वनोषधि-चन्द्रोदय 
( दूसरा भाग ) 


('क से को” तक की श्रौपधियां ) 


लेखक--- 


श्री चंद्रराज भण्डारी विशारद 


प्रकाशक--< 
ज्ञान-मंद्रि 
भानपुरा ( इन्दौर-स्टेट ) 


प्रथम सस्करण 

[रा सेट १० भाग का एक भाग का 
साधारण सस्करण ३०) मूल्य साधारण सस्करण ३) 
साधारण सजिल्द ३५) साधारण सस्करण सजिल्द ३॥) 
राज सस्करण ४०) 


राज सस्करण ५) 


प्रकोशक-* 
धन्द्रराज भण्डारी, कृष्णलाल युध्ते 
मेंबरलञाल सोनी, बलराम रतनावत 
सचालक-- 
ज्ञान मन्दिर; 
भानपुरां (इन्दौर-स्टेट) 





सूचना- 


वनौषधि-चन्द्रो दय का तीसरा भाग बड़ी सजमधज और शान के 
साथ छपना शुरु दो गया है, जो कि बहुत शीघ ही आहकों की 
सेवा में पहुँचेगा | 


निवेदक -+- 
अकाशक 


मुद्रक-- 
मवरलाल सोनी 
शान मन्दिर प्रेस 

भानपुरा 


(इन्दौर-स्टेट) 
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बुर 


१--लेफ्टिनंट कनल दिज़ हाइनेत मद्ाराव भी सर उम्प्रेदर्तिहनी बह्दादुर जी० सो० एस० ् 


६ 
आई०, जी० सी० आई० ई०, जी० बी० ई० कोटा । 
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२--ल्षेफ्टिनेन्ट दिज़ द्वाइनेठ महाराजा श्रो कृष्ण कुमारसिंहजी बहाहुर, मावनगर | 
३--लेफ्यिनेन्ट कनेल हिंज हाइनेस महाराजा जाम साहब श्री सर दिग्विजयसिंदजी बहादुर 
के० सी० एस० आई०, नवानगर। 
४--लेफ्टिनेन्ट कर्नल दिज़ हाइनेस महाराजा लेकेन्द्र सर गोविन्दसिहजी बहादुर जी० सी० 
एस० आई०, के० सी० एस० आई०, दतिया । 
४--लेफ्टिनेन्ट हिज़ हाइनेस महाराज राना श्री राजेन्द्रसिंहजी बहादुर, कालावाड़ | 


६--कैप्टन दिज़ हाइनेस मद्दाराजा महेन्द्र सर यादवेन्धरिंहदनी बहादुर के० सी० एस० 
आई०, के० सी० आई० ६०, पत्र | 


७---श्रीमान्‌ रा० ब० देवीसिंहजी, दीवान राजगढ स्टेट । 
८---राय बद्वादुर सेठ द्वीरीलालनी काशचीवाल, इन्दौर । 


६ ६--झँवर बुधतिदजी बापना 9|० दीवान बहादुर सेठ केधरीसिंदजी बापना, कोटा। 
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कविषफय-सूची 


[ नं०८] 
( रोगानुक्रम से ) 


इस विषय-सूची में इस ग्रथ में आई हुई औषधिया जिन २ रोगों पर काम करती हैं, 
उनेंमे से कुछ खास २ रेगों के नाम, औषधियों के नाम और पृष्ठाक सहित दिये जारहे हैं। सब 
रोगों के नाम इसमें नहीं श्रासके, इसलिए उनका विवरण ग्रथ के श्रन्दर ही देखना चाहिये। जिन 
रोगों के अ्रन्दर जो औषधियां विशेष प्रभावशाली और चमत्कारिक हैं, उनपर पाठकों की जानकारी के 


लिये ऐसे फूल # लगा दिये गये हैं :-- 
ज्वर 
नाम पुष्ठांक | नाम पृष्ठाक 
कृथ्करजर श१५ | काजी पू०७ 
करील ४४१ | कांठासक्षाई ४११ 
कभारी ४१६ | काठगूलर ५१४ 
कस्तूरी दाना ४७१ [| कांतलोह पर 
काकजंघा डे८£ | कॉफी पर३ 
काकोली ५०४१ | कारी ५३१ 
काजू ४०७ कालीजीरी पूछ २ 
अतिसार 
नाम पृष्ठांक | नाम पृष्ठाक 
कठररैया ३२४२ | काकते दू श्ध्द 
क्करोंदा + २११ | कागनी ४०४ 
कथ्हल ३२४४ | काजू प्र्०७ 
कपास इ६७ | कालीमिच॑ घ४० 
फमस्कस ४१८ । पहाड़मूल ५४५ 
कपल ४७४ | कुकुरविचा ५६० 
कसेरू चिचड़ा ४७८ | कुकुरलता पूह१ 


नासे पृष्ठाक 
कालमेघ# ५४७ 
कुचलालता भूछप, 
कुनेन# प्र 
कुटकीक्ष प्र७३्‌ 
कुरंडबृक्त ४६० 
कुल्फा परे 
कुलिजन ४६६ 
नास पृष्ठांक 
कुकुर जिव्हा (रक्तातिसार)४६२ 
कुचला ४६६ 
कुचलालता पूछ, 
कुलाइल भ्६2 
कुश ( आमातियार ) ६8 ४६७ 
क्त्था २६७ 


( ढं ) 





जलोदर 

नाम पृष्ठांक ' नाम पृष्ठाक | सास 
कगुनि ( माल कांगनी ) ३२० | करोंदा ४9० | पहाड़मूल 
कड़वी तुस्यो# ३५१४ | ककुष्ट ४८७ | कुकुरलवा 
क्रोल# ४४० | ककर डय्ण | कषकीक 
फरेला ए४४ | काजू पू०७ 

बवासीर 
नाम पृष्ठाक । नाम पृष्ठांक | नाम 
ककरोंदा ७ ३११ । करील ४४१ | कालोजरी 
कगु (रक्ताश) २१५ | कलौंगी ४०६ | कालीजोरी 
मील 0: जे दर कयू वा ४७६ | कालीमिय 
७७४० कदगवा ४5५ | कुझुरविचा 
कब्करज ३२५ है 

मा काइनज डेहप | कुचला (रक््ताश) 

कडवी तारई हलक कांजो प०७ री 
कत्या+ १६५ ऊँम 
कृ्द ३७१ काजू ४.०७ | कुरडिका छोटी 
करवाकन्द उमे४ | फाठयूलर# ४१३ | कुल्पी 
कपधरकस डरं८ट  कायफल ४३० | कुलाइल 

संदाग्नि 
त्ताम॒ पुष्ठांक | नाम षुष्ठांक | नाम 
करेरी छोटो+ शैे४डप काकतेंदू ड्ध्प कुभी 
करज ध्र्प्र 
अत हक जय क्र | 20 
कस्तूरौ ४७० * | कुचलाफ 
काकजघा इण्८ | कालीमिचक#के ४४० | कुलिंजन 
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वर्नोषधि-चन्द्रोदय 


( दूसरा भाग ) - 


ककड़ी 
नाम-- - - -- 

. सरकृत--क्कंटी, वृहत्फला, हस्तीदत्तफला, पीना, मुत्रला मूत्रफला, इब्यादि। हिन्दी-- 
ककड़ी | बंगाली -काकुड़ | मराठी --काकडी | गुजराती--काक डी | फारसी--खियाज़द । तामीज-- 
ककक्‍्करीकीया | अरबी --क्िस्साक्रशम । लेटिज़--(-००एफ़ाड एंध[8छ77प5 क्यूक्यूमिस यूटिलिसिमस | 

| ककडी की लताएँ लम्बी होती हैं ।. इसके फूल पीले होते हैं। इसके फल लम्बे, कोमल, 
श्रोर सफेद रग के होते हैं | जब यह छोटी होती है, तब बहुत कोमल और रूएेदार होती है और जब 
पूरी बढ जाती है तो २-२॥ फीट लम्बी हो जाती है। यह वस्तु भारतवर्ष के सब हिस्सों में पैदा होती है। 
_ ककडी की कई जातिया होनी हैं ।श्रीष्मऋठ में पैदा होनेवाली ककड़ी, वर्षाऋत में पैदा होने 
वाली ककड़ी, वालम ककडी, पनवाडी में पैदा होनेवाली कक़ड़ी, अरएय ककड़ी, चीना_ ककडी इत्यादि 
इसकी कई प्रकार की जातिया होती हैं| 
गण, दोष ओर प्रभाव-- - 

आयुर्वेदिक मत--आपयवै दिक मत से कऊडी मधुर, रुचिकारक, रूखी, शीतल, तृप्तिकारक, 

मृत्र-वधऊ, मल रोधक, वातकारक, ओर पित्त-नाशऊ होती है । 


कच्ची ककड़ी शीतल, रूखी, मलरोधक, मर, भारी, दचिकारक और पित्त को दूर करनेवाली 
होती है। पक्री हुई कड़ी गरम, अग्निवर्धक ओर पित-कारक होती है ॥| 


वनौपधि-चन्द्रोदय इ०्घ 


राज निवदु के मतानुसार ककडी पित्तनाशक, शीतल, मूत्ररोगनाशक, मधुर, झरचिकारक, 
सताप और मूर्च्छा को दूर करने वाली, ठृष्तिजनक और अधिक सेवन करने से बात को कुपित करने 
वाली होती है। 

दूसरे प्रकार की ककडी मथुर, शीतल, रुचिकारक, हलकी और मूत्र-जनक होती है । इसका छिलका 
कड आ, पाचक, अम्िदीपक, झाही और मृत्रावरोध, पथरी व सुजाक में लाभ पहुचानेवाला होता है। 

तीसरी तरह की कक डी, रचिकरारक, मधुर, वातवर्धक, मूत्र जनक, भारी, कफकारी, दाहनायक 
तथा वमन, पित्त, श्रम, मूत्रकअच्छू , और पथरी को दूर करनेवाली होती है । 

जगली कक्नही-गरम, कड़, मेदक, पाक में कइवी तथा कक, कृमि, पिच, कडु, ओर ज्वर 
को दूर करनेवाली होती है। 


कंडवी ककडी --रस ओर पाक मे कड़वी, तिक्त, मलमूत्र जनक, वन कारक; मंत्रऊच्छ: 
हारक तथा आब्मान और अड्टीला को दूर करती है | 


चीना कक्डी --शोतलल, सदर, रुविकारक, भारी, कफकारी, वातवर्धक, तृप्तिजनक, छूदय को 
हितकारी, पित्त-ऐेग नाशक तथा दाद और शांप को हरनेवाली है । 

निबरद्ध र्ञाकर के मतानुसार सब प्रकार की ऊकडी भारी, कठिनता से पचनेवाली, वात-रक्त को 
पैदा करनेवाली ओर मन्दाप्रिजनक हैं। वर्षो ओर शरदआतु में वैश होनेवाली ककड्ी हितकारक 
नहीं है अआ उसका उपयोग नहीं करना चाहिये | हेमन्तऋत में पैदा होनेवालो ककड्ी रचिकारक, पिच- 
नाशक और भक्षुण करने योग्य होती है। अत यह उपयोगी है। 


यूनानी मत --थूनानी मत से यह दूसरे दजे के आखिर में सई और तर है। यह सब्जी 
प्यास को बुस्मानेवाली, पित्त की हरारत ओर सोजिश को मिठानेवाली तथा जिगर को तसल्ली देनेवाली 
है | गुर्दे ओर मसाने की पथरीकी ऐोड़कर निकालदेती है। पेशाब की रुकावट को दूर करती है | इस 
का फल चर्वी बढानेवाला, मूत्रल, विरेचक और ज्वर निवारक होता है। इसके बीज ठडे, मूत्रल, विरेचक 
और ज्वर निवारफ होते हैं। ये रक्त वद्ध क प्यास बुमानेवाले और सौन्दर्यवर्धक है। इनको पीसकर 
चेहरे पर मलने से चेहरे का रग निखर जाता है। जिसके पेशाब का बनना बन्द हो गया है उसे ७॥ 
माशा बीजों को पानी में पीसकर ओर छानकर पिलाने से ज्यादा पेशाब आता है। 

जिगर और मेदे की सूजन और हरारत भी इनके प्रयोग से दूर होती है। जवाखार के साथ 
इन बीजों को पीस छानकर पीने से पेशाव साफ होता है और शकर का आना मिण्वा है। पथरी 
वालों को भी इनका उपयोग लामदायक होता है | मूत्र कष्ट या बार २ मूत्र आने की बीमारी में भी इनका 
उपयोग लामदायक हैं। 


राक्सवग के मतानुसार इसके सूखे हुए वीजों का चूर्स एक तेज मूत्रल पदार्थ माना जाता हैं । 
ये मूत्र माग से पथरी को हट देने में भी गुणकारी माने जाते है । 


३०६ वनीपधि-चन्द्रोदय 


उपयोग-- 
मृत्रावरोधघ -जिसके पेशाब का बनना बन्द होगया हो, उसको ककडी के ७॥ माशे बीजों को 
पानी में पीस छानकर कुछ नमक डालकर पिलाने से मूत्र अधिक आने लगता है । 
मृत्रद[|ह-इसके वीज को पानी में वोटकर यव हार के साथ पिज्ञाने मे मूत्र की जलनमिट्यी हैं॥ 
पथरी--इसके बीजों को मिश्री के साथ घोट कर पिलाने से पथरी में बडा लाम होता हैं । 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु शान्तिदायक ओर मूत्र वद्ध क हैं | 


ककहिया 
वर्णन --क्रकहिया अगर वला का ही एक दूसरा नाम है । इसका वर्सान इस भ्रथ के प्रथम 
भाग में पृष्ठ ५० पर दिया गया है । 
ककरोंदा 
नाम -- 
सस्कृत--कुकुरू :, कुकुन्दर , ताश्नचूडः, यृक्ममपत्र', | हिन्दी--कुकरोंदा, जन्नलीमूली, । 
मारवाढ़ी--ककट्न्दो | गुज पर्ती--करोऊद दा, कलारी, चाच इमारी, पीलो कपूरयो | मराठी --कुकुरवन्द , 
कुकुन्दर | वगाली --कुकुरशोका | पजावी--कुकुरोंदा | तेलंगी--अ उवी मुलगी। द्वाविडी--नारक- 
करड़े | अरवी--कोमाउिलूख | फारसी -करवर्मेमी | लेटिन --3]प07783 #,३०७/० ब्लूमिया लेसिरा 
वर्ग - सहदेव्यादि । 
वर्णन-- 


इस ओपधि का वृक्ष १ से २ हाथ तक ऊ चा रहता है | यह पीवा माडीनुमा होता है और इसमें 

कपूर के समान तीत्र गध आती है | इसके पते मोटे, रूए दार और चिकने होते हैं | इसके फूल पीले रग 
के तथा बीज छोटे और क्रानेदार होते हैं| इस पीते की कई जागिया होती है, जिनको लेटिन में ब्लूमिया- 
लेखिरा, व्लूमिया वालमेमीफेरा, हलूमिया डे सीफ्लोरा, ब्लूमिया गे दिस इत्यादि नामों से पहिचाना जाता 
है | इस ओऔपधि की ये सब्र जानिया हिमालय में नेपाल से प्रिकरिम तक, ओर दक्षिणी पठार के पश्चिमी 
भागों में १७०० से लगाकर २५०० फूट की ऊ चाई तक पैदा होती हैँ | इस ओऔपधि की सबसे बडी विशे- 
पता यह हैं कि इसके अन्दर से बहुत बड़ी वादाद में कर्ूर प्रात्त किया जा सकता है | मेधन का मत है कि 
ब्लूमिया वेलसेमीफेरा अकेले वर्मा में इतना पैदा होता है कि उससे निकाले हुए कपूर से आ्रवे ससार 
की कपूर की मांग पूरी की जा सकती दै। इसका विशेष वर्णन कपूर केग्रकरण में क्रिया गया है 
वहा पर ठेखना चाहिये | 

गुण दोष-- 

कु आधुर्वेदिक मत--आधुर्गेदिक मत से यह वनत्षत्रि चरपरी, कडवी, ज्वर्नाराक, गरम ओर रूविर 
विकार, वाधुनलियों के प्रदाह तथा कक, दाह ओर तृथा को दूर करने वाली है| इसकी ऊधो जड़ को मुख 
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मे रखने से मुँह के रोग दूर होते हैं। इसके पत्तों का रसे कृमिनाराक ओपधि के तौर से काम में लिया 
जाता हैं। इठ रत को आख में डालने से नेत्र रोग में भो लाभ होता हे। इसो पकार इस रख को 
कालीमिस्व के साथ देने से खूनी ववातीर में मो लाम पहुँचाता हैं। यह रस ज्वर निवारक, संकोचक 
और मूत्रल होता है । इसके पतों को पोसकर फोडे कुन्सी पर बाघने से बड़ा लाम होता है। बूठी अचार 
वैश्यक में लिखा है कि इस ओऔयधि के योग से सदल्ल पुठो अप्नक बनाई जानी है । 


इसकी दूसरी जाति जिसको ब्लूमिया वेलसेमिफेर कहते हैं। उतका गरम काढ़ा एक उत्तम 
निद्धकारक, कऊनित्यारक, ओर पतश्तीना लाने वाला पदार्थ माना जाताहै। यह अग्रिवर्बक, आलेप 
निवारक, ऋत॒आवनियामक ओर इमिनाशक है | फिलिपा न द्वीप समूह में यह ओपदि आमवात ओर 
विर दर्द पर बकारा देने के काम में लो जाठी है। ऐसा कहा जात है कि जब जिया ग्रौद़ वय की हो 
जावी हैं ओर उन्हे सन्‍्वानो पैदा करने की तृथ्णा नही रहती तब मासिक-र्म के दिनो में प्रतिदिन सवेरे शाम 
कुक रे का रस ५ तोला, शकर, र॥ वोला, गोपीचन्दन का चूर् ३ रत्तो डालकर पिलाने से मासिक 
घ॒र्म का आना बन्द हो जादा है। अगर एक दफे के प्रयोग से सफलता प्रात् न हो तो लगातार २। ३ 
महीने तक माप्तिक-धर्म के समय इस प्रयोग को जारी रखा जाता हैं । 


न न 
>> 


यूनानीमत-“यूनानीमत से यह दूधषरे दजे में गरम और खुश्क है। यह-ओपधि कई यूनानी 
हकीमों के मत से जल्लोइर-रोग मे लाम पहुँचातो है ओर सूजन को मिशतो है। बवासीर के अन्दर काली 
मिस्व के साथ इसका सेवन करने से खूनी ओर वादो दोनों ही बवासीर में लाभ पहुँचता है। बह्ढ ल के 
अन्दर नाक में एक प्रकार को बीमारी होतो है जिसे आहू कहते हैं और जिससे सर भारी और गर्दन, 
मताने तथा कमर में दब रहा करता है। इस बोमारी में कुफरोंदे का रस नाक में टपकाने से वडा 
लाम होता है। काली मिस्व के सोथ हसकी गोलिया वाघकर अनिसार के रोगियों को देने से बडा लाभ 
होता है| पागल कुत्ते के जहर पर भी यह ओऔवबांब मुझफोर साबित हुई है। इसको जडे, को १ तोले की 
मात्रा में पीसकर दूब के साथ देने से पागल कु्ें का जदर उल्टी के रास्ते निकलऊंर दूर हो जाता है। 
हकीम शरीफला लिखेंते हैँ करे अगर कुकरोदे के पत्ते का रस तीन २ बून्द दोनो कानो में टपकाया 
जाय तो जूड़ी बुखार फा आना रुक जाता है। इसके पचचों के रस को आंखों में ठपकाने से आखों का 
दुखना आराम हो जाता है । यूनानी हकोमों के मगानुसार इसकी खास बात येंह हूँ कि इसके रस में 


अगर फोलाद का 'बुरादा तर करके धूंप में रख रिया जाय तो वह फौजाद का बुरादा चूने की 
तरह हो जाता हैं। हे न 


अनुमूत चिकित्सा सागर के लेखक लिखते है फ्रि ककरोरे के पत्ते के स्थ॒रस को पिलाने 


से बच्चों के पेट के कीडे मर जाते हैं । इसको मित्री के साथघोटकर पिलाने से खूनी बवाहीर में लाभ 
दोता है। इस हे पत्तों पर घी सूप कर गाठ पर बाते से गाठ जिखर जानी है । 


३११ वनौषधि-चन्द्रोदय 


कनल चोपरा के मतानुसार यह वरत पसीना लाने वाली, पेट का आफरा दूर करने वाली और 

कफ निस्सारक है। इसमें काफी मात्रा में कपूर पाया जाता है | 
वनावर्टे-- हे 

रक्तार्श और रक्तातिसार नाशक औपधि--इस ओऔपवि में रक्त को स्तम्मन करने का और 
जलन को दूर करने का आश्चर्य-जनक गुया रहा हुआ है। इसलिये जिसको रक्ता तिसार, बवासीर, रक्त- 
प्रदर, या रक्तपिच की वजह से मुँह, नाक, गुदा श्रथवा योनि के द्वारा भयंकर रक्तभ्राव होता हो, ,उसको 
प्रति दिन ख़वेरे शाम्र १ तोला कुकरोंदे का.रस पीने से २-४ दिन में घारा अवाही रक्श्राव मी बन्द हो 
जाता है और रोगी की क्ञीण शक्ति पुनः जाग्त होने लगती है। ' _ । 

अर्श कुटार--स्खाजन्‌ ( रसोत ) ८ वोला, हर्॒‌ढ़ ४ तोला, सोनागेर २ तोला और काली मिरच १ 
तोला इन सव ओषधियों के चूण को पीले पूल वाले ककरोंदे के रु में १४दिन तक ' खरल करना 
चाहिये। फिर उसकी २-३ रती की गोलिया वनाकर प्रतिदिन सवेरे शाम और दोपहर को पानी के साथ 
पीसकर एक २ गोली पीना चाहिये | पथ्य में केवल मं ग का यूप, गेहूँ की रोटी और घी का सेवन 
करना चाहिये | इस ओऔपधि से सब प्रकार के अश नष्ट होते हैं। ( जंगलनी जछी वूं टी ) 


एक पुटी अभ्रक भस्‍्म-वेर की अन्तर छाल को ४ सेर लेकर आघा_ मन पानी में उबालना 
चाहिये | जब ५ सेर पानी शेष रद्द जाय ठव उसे टतार कर छान लेना चाहिये | फिर काली जाति का 
बढ़िया वलज्राश्रक लेकर उसे कोयले की अ्रम्मि में खूब लाल करके इस काढे में वुकाना चाहिये | इस 
प्रकार ७ वार अभ्रक को लाल कर २ के उस क्वाथ में बुकाने से बह धान्याभ्रक की अपेक्षा भी अधिक 
शुद्ध शे जाता है। 0349 0092४ 900 


इस प्रकार शुद्ध किये हुए अश्रक को कूट कर उसका वारीक चूर्ण करना चाहिये | फिर उसको 
खरल में डाल कर काली डण्डी वाले कुकरोंदे के रस में ३ दिन तक घोटना चाहिये | जिससे उसकी 
चमक जाती रहेगी | टसके वाद उसकी टिकड़ियां वनाकर धूप में सुखा लेना चाहिये। फिर भाग को 
कुकरोंदे के रस में बारीक पीसकर उन टिकडियों पर उसका देशी कागज जितना मोटा लेप कर ठेना चाहिये । 
इस लेप के सखने पर मद्दी के एक ररादले में आकडे का पत्ता विछाकर उन टिकिडियों को उस पत्ते पर रख 
कर दूसरा आकडे का पत्ता उन पर धर देना चाहिये। फिर एक दूसरा सरादला उस सरावले पर रख कर 
बिना कपड मिट्टी क्ये ही फूँक देना चाह्यि | ज्ब श्रभ्रि टण्डी हो जाय, तव उसमें से अभ्रक की टिकडी 
निवाल लेनी चाहिये | यह खयाल रखना चाह्यि, इस क्रिया में अम्रक की टिकडी २ तोले से अधिक 
वजन की न हो | 
जड़ल की जटी-बृटी के लेखक लिखते हैँ कि इस विधि से एकही पृद में अ्रभ्रक की लाल रंग 
की निशचन्द्र भस्म तैणर होती है ओर ण्ट मरम सहस्रएटी झभृक वरावर रुणकारी होने से उसके समान 
झनुपानों से हर एक रोग के ऊपर दी जाती है । 


घनीपधि-चन्द्रोदय रे२ 


यह खयाल रखना चाहिये कि अगर किसी कारण से उपरोक्त भस्म में चमक का अश्रृश बाकी 
रह जाय तो उसे उसी प्रकार फिर पुठ देकर मिश्चन्द्र बना लेना चाहिये। 


_अ००ःामाक 





कंकोड़ा 
लाम-- 
संस्कृत--कर्कोंटकी, पीतपुष्पी, महाजाली, मनोशा, मनस्विनी, श्रादि 4 हिन्दी- फंकोडा, 
खिकोंडा, मालकरेला, घोसालफल, गोलकद्र । वद्भाली--काकरोल । मरोठौ-कॉाँयली, कर्टोली । 
व स्ला कर्टोंली । गुजराती--कटोली । तेलगू-अगोरकर । तामील--इगारवल्ली । अरबी- ककाडो। 
पञ्चावी- घारकरेला, किया | लिटिन--(०077070०8 ००० ( रि०्क्रेण8 ) | 


शे 


वणुन -- 

कंकोडे की वेल प्रायः भाडी और खेत की वा्डों के ऊपर फैलती है। इसका फल गोल, 
धवूरे की तरह होता है। जिसके ऊपर वारीक २ कांटे सरीखे रोएँ होते हैं । इसके पत्त ककडी के पत्तों की 
तरह होते हैं। इसका फल कच्ची हालत में हरा और पकने पर लाल पड जाता है| इसकी एक जाति और 
होती है, जिसको वॉक ककोडा कहते हैं। 


ग्‌ ण॒ दोप और प्रभांव-- 


आयुर्वेदिक मत--निघण्ड्ट रक्षाकर के मतानुसार कंकोडा रुचिकारक, कड़वा, अरमिदीपक, 
तिक्त, गरम तथा वात, कफ, विप और पित का नाश करने वाला होता है। इसके फल मधुर, लघु, पचने 
में कढ, अम्ि-प्रदीषक तथा गुल्म, शूल, पित्त, निंदोप, कफ, कुष्ट, खाँसी, प्रमेह, श्वास, ज्वर, अरूचि श्रोर 
हृदय की पीडा को दूर करने वाले होते हैं | इसके पत्ते रुचि कारक, बीय॑ वर्धक, त्रिदोप नाशक तथा कृमि 
ज्वर, क्षय, श्वास, खांसी, हिचकी ओर बवासीर को दूर करने वाले हैं । इसका कन्द शहद के साथ देने 
से मस्तक रोग में हितकारी है | 


यूनानी मत- यूनानी मत से यह खासी, फेफडे के दर्द, पुरानी बुखार, बवासीर और 
गुर्दे के दर्द में मुफीद है। इसवी जड में भी यही गुण है। आधा शीशी के दर्द में अगर इसको 
गाय के घो में तल कर उस घी को नाक में ठपकाया जाय तो तुरन्त लाभ होता है। इसके 
रस को नाक में टपकाने से नाक के सब कीडे मर जाते हैं । कान के दर्द में मी इसको टपकाने से लाम 
होता है। इसकी १ तोला जड को पीस कर पानी के सग में पीने से गुर्दे की पथरी में बडा लाभ होता है | 
इसकी जड को घ्रिस कर उसका लेप वालों की जढडों में करने से वालों की जड़े मजबूत होती है और 
शनका गिरना बन्द हो जाग है। इस झौपधि में विप दो नष्ट करने की शक्ति सी है। 


रै?रै पनोषापि-चन्द्रांदय 


यह बादी फो बढाने वाला और देर से हजम होने वाला है । 


वि ककोडा या विना फल वाली जाति- यह बनस्पति कट, तीक्ष्ण और उष्ण होती है | 
इसकी जड सप दश व अन्य प्रकार के विषों पर उपयोगी है। यह श्लीपद ( हाथीपाव ) में भी फायदा 
करती है । कफ और रक्त रोग को नष्ट करने के काम भी आती है। नेत्र रोग, दृदय रोग, विसप' ओर 
वायु नलियों के प्रदाष में भी यह उपयोगी है । न 


| इसकी जड को भूंजकर ववासीर के खून को बन्द करने के लिये और आतों की तकलीफों को 

दूर करने के लिये काम में ली जाती हैं। 

बेल गाव में इसके फल वाली वनस्पति की गठीली जडे” कफ निस्सारक ओऔपधि के रूप में ली 
जाती है । जूडी ताप में भी इनका उपयोग किया जाता है। 

इसकी नर वनस्पति की जड का उपयोग सप दश के कारण पैदा हुए घाव में किया जाता है | 
ज्वर से उठे हुए अशक्त बीमारों को इसके फल की शाक लाभ दायक होती है | 

छोटा नागपुर की मुँडा जाति के लोग इसवी जड को मूत्राशय से सम्बन्ध रखने वाली बीमा- 
रियों में काम लेते हैं। मृर्छा सहित प्वर वी हालत में अगर इसकी जड को जल के साथ पीस कर मालिश 
किया जाय तो वह अवश्य ही शांति पहुँचाती है। 


वांक कड्गोडे में विष नाशक गुण--, है 
इस वनस्पति में विषनाशक गूण भी रहता है। इसी से इसको सस्क्षत भ्रथों में नागहंत्री, 
सप दमनी, इत्यादि नामों से उल्लेख किया गया है| इसके कन्द को १॥ तोले की मात्रा में पानी के साथ 
पीस कर पिलाने से उल्टिया होकर प्रत्येक प्रकार का स्थावर और जड्भम विष नष्ट हो जावा है| 


जज्जलनी जडी बूँटी के लेख्क %पने विशेष अनुभव का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि “हस्त 
मेथुन की छुटेव से नपृ सक स्थिति में पडे हुए एक बीमार को एक दैद्य ने अधिक मात्रा में सद्धिया खिला 
दिया, जिससे उस्का सारा शरर ज्लने लगा और पतक्षाघात की तरह स्थिति होगई। उसके खून 
का रंग काज्ल थी तरह काला हो गया । उसकी जीम और गले में इतनी जडता पेदा हो गई कि 
वह कुछ भी खापी नहीं सकता था। ऐसी द्वालत में उस बीमार को डोली में डाल कर हमारे 
पास लाया गया । हमने दुछ विच्यर करने के पश्चात्‌ वां कट्टोड़े की जड़, वेव की जड, सिरस 
की अन्तर छाल और गूलर के पत्ते इन सब को समान भाग ल्कर सवेरे शाम ४ तोले की मात्रा में क्याथ 
बनाकर देना प्रारम क्या ज्सिसे घीरे-घीरे सोग्ल का व्षि नष्ट होकर >सका शरीर पहले जैसा हो गया। 
तत्पर्चात्‌ योग्य अनुपान के साथ सोने की २ सम देने से उसकी नपु'स्क्ता भी दूर हो गई । 

रसरक्ष समुश्चय के थ थकार लिखते हैं कि वांक कड्ठोड़े के कन्द को सुखा कर उस्के चूर्ण 
को ठीन माशे की मात्रा में शहद और शक्कर के साथ लेने से पथरी नष्ट हो जाती है। इसी-प्रयोग- से 
जिन लोगों के गर्मी की वजह से ठालू में छिद्र पड गया हो वह भी मिठ जात है। 

० 


वर्नौषधि-चन्द्रोदय र!9 


कड़नी 
नाम-- 
संस्द्ृत- कग्रु, कगुका, पीत तड्‌ल, प्रियगयु। हिन्दी--क शुनी, कांगनी, कन्ननी | 
सराठी--काग । ग़ुजराती--काग | तेलगू -कोरालू | फारसी-गल। लेटिन-50ैश४72 7८०. 
( सेंटेरिया इटठालिक ) 
वर्णन- 
यह अनाज बरी सरीखा होता है फिर भी इसमें बहुत फरक द्वेता है। वरीका छिलका 
ज्यादा पतला होता है और उरका रग पीला होता हैं। परतु व गुवा छिलका जाडा होकर लाल, 
रैला और काले रग का होता है | इसका भात वगैरा बनता है।लही श्रौर झ्राटा बनाना द्वो तो इसको 
भूँज लेना चाहिये। कहुका पौधा दो ढाई हाथ ऊँचा हता है और उसको वाजरे के सि्दे सरीखी 
लम्बी और बारीक फली लगती है ! 
ग्रुण दोष और प्रभाव -- 
आने दिक दृष्टि से यह वनस्पति मीढी, तिक्त, मप्जा वर्धक और कामोद्दीपक है। यह गर्म- 
वती के गर्माशय को शान्ति देने वाली होती है। श्रस्थिभाग को पूरने में यह बड़ी उपयोगी है (भाव प्रकाश 
के मत से यह इूटी ६ई अस्थि को जोडने वाली, वात कारक, णैष्टिक, भारी, कफ नाशक और थघोडों के लिये 
अत्यन्त उपकारी है। कद्नी काली, लाल, सफेद ओर पीली के भेद से ४ प्रकार की होती है । इनमें पीली 
कद्भनी उत्तम होती है। 
* “कनल चौपरा के मतानुसार यह ओऔपधि मूत्रल, सकोचक और गरम वा) में उपकारी हैं। 


न कं शु 


साम-- 

पजाव - चिरचिय, ग गेर, कंगि, कगु | दिल्‍ली - चिरराचटा | अर्वी--अकुनेह, हिन्दलद- 
वेश | फाररो-गुनि, खंरदरे | सराठी-- ग गरो। सिन्ध- गड्लेर, गद्धरो | उदू --चिरचिरा | लेटिन- 
हुई छशा०भाणा ( लायक्मि वारबरम | लायकिम इकरोपेकस ) | 

चुणुन-- 

« _ - पह वनस्पति काठियावाड, सिन्‍्ध, विलोचीस्तान और पजाब में पैदा होती हैं। यह एक 
फाडीनुमा बृक्त होता है। इसकी शाखाएँ सफेद और भूरे रण वी होती है। इन शाखाओं पर दुछ काटे 
होते हैं। इसके पत्ते वछी के आकार के होते हैं। इसके फूल गुच्छे में लगते हैं | इसका फल 'अमरी 


श्श्‌ वनोषधि-चन्द्रोदय 
गुण धर्म और प्रभाव -- 
यूनानी मृत-यूनानी मत से इसका फल कडआ, ऋत॒आव नियामक और रक्त वद्ध क होता है। 


यह खूनी ववासीर, खाज, जलोदर, और दन्त पीडा में उपयोगी होता है। इसके पत्तों का रस नेत्रों की 
ज्योति बढानेवाला होता हैं । 


स्टेवट के मत्तानुतार इसका फल कामोद्वीपक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है । 
कनल चोपरा के मताबुसार यह वस्तु कामोद्दीपक हैं। 





कड्ढ्ही 
नाम-- 
हिन्दी-मम्पी, कच्छई, कद्ठी। मराठी--चक्रमेदा, कद्चोरी३ पेटारि | वद्भधाल--पेटारि | 
तामील--पेरून्दी, ठ॒ुति | तेलगू -न॒गुमेंदा, ठुतुर वेन्दा | उडिया--मोइपेदि | लेटिन --/ै०एणेएणा 
#शभ०णा7 ( एव्यूलियटन एसीयाटिकम ) 
चर्णंन-- | 
पूर्वीय सामुद्रिक किनारा, पश्चिमीय प्रायः ट्वीप, पिलोन व दोनों भुवों के समशीतोष्ण 
व उष्ण स्थानों में यह उत्पन्न होता हैं। यह पर्णादार वृक्ष होता है। इसके पत्ते अडाकार तीखी नोक वाले 
होते हैं। ये उपर फे तरफ कुछ रूएदार श्रोर खुरदरे होते हैं। नीचे के तरफ मखमली व नस वाले रहते - 
हैं। इसके पत्रत्रन्त भी होता है। इसका पुष्पत्रन्त कुछ मोटा होता है | इसके फूल पीले होते हैं। 
गुण-- 
गोल्ड कोस्ट में इसके पत्ते सुजाक की वीमारी पर मुफीद माने जाते हैं। इसके पत्तों को पानी 
में मसलकर कुछ कालीमिरच मिला देते हैं ओर प्रत्येक्त दस मिनिट के अन्तर पर इसकी खुराक पीने 
के काम में लेते हैं | हा 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते मण पर लगाने के काम में लिये जाते हैं। इसका अतः 
प्रयोग भी होता है | ये मूत्राशय की पथरी व आखे धोंने के काम में फायदे मन्द माने गये हैें। 


“8-5 


कंड्नि 
साम- 


-“ पंजाब--कपी, रिचनि | बंगाल--छलगुल्पुपुटि | तेलगू --तिलकद । लेदिन >पछ0%4 
॥०6एरा०प्रो8065 ः 


वनोपधि-चन्द्रोदय रै १४. 


उत्पत्ति स्थान--- 
सारे मारत के मैदानों मे व नौची पहाडियों पर, अरब में व उण अफ्रि का में यह पैदा होती दे । 
वानस्पतिक विवरणु--- 
यह वहुत शाखा वाला वृक्त है, इसकी शाखाएँ जड, से ही फूयती है, ये सीधी व पत्ते वाली 
होती हैं, इसके पते वर्डो के आकार होते हैं। ये किनारों पर कटे हुए रहते हैं | ये ऊपर से मुलायम रहते 
हैं। इसकी फलियां ३ से लगाऊर ४ मि० मिदर के आकार की होती हैँ। इनमे प्रायः तीन बीज 
पाये जाते हैं। 





गुण -- 
इसका फल चमड़े पर द्वोने वाले जो मस्सते होते हैं उनको दूर करवा है । 
कनेल चोपरा के मतानुसार यह सम्मत औपधि है | 
केंयुनी ( मात कांगनो ) 
नाम -- 


सस्‍्कत --्योविष्मति, ज्योजिषलता, सरस्वती, ल्वर्णलता, के गुनी, अर त्ता, इत्यादि । 
हिन्दी--कावनी, मालकागनी | बंगाल --लजाफटफ़ो, मालकागनी | वम्बई--मालकागनी, क गुनि। 
सध्यप्रदेश--ककुन्दन रगुल | सराठी -माल कागनी, झगुनी। गुजराती-माल कागनी। पंजाब॑-- 
सखू | तेलगू--बबज, इस्कट। तामील -कलिंगम | उद्‌ -माल कगनो। लेटिन--0७४४४ए७ 
९०7८०८०, । ( केलेस्ट्रड पेनिकला ) 

वर्णन-- 

यह वनस्पति मेलम से यूर्वीय हिमालय प्राल्त में ६००० फोट को ऊ चाई तक, वम्बई के 
पहाडी मांगों में, गुजरात के दक्षिण में, मध्य भारत और मद्रास प्रेसीडेन्सी में तथा सीलोन, वरम ॥और 
मलावा द्वीप समृह में पैदा होती हे ! यह एक पराश्रयी लवा होती है। इसकी वेले मुलायम, लाल और 
वादामी रग की होती हैं। इसके पत्ते २से५इच तक लम्बे और एक से तीन इच तक चौडे लम्ब 
गोल ओर अगुरेदार होते हैं| इसके फूल कुछ पीलास लिये हुए, हरे रग के होते हैं जो वैसाख और जेठ 


भहिने में आते हैं। श्राप्राद भावण महिने में इसके फलों के गुच्छे लगते हैं। पकने पर यह पीले रंग के 
हो जाते हैं और इनमें से बीज निकलते हैं। 


गण दोष ओर प्रभाव-- 


आयुर्वेदिक ९ 
आयुर्वेदिक मत-आयुवैं दिक साहित्य में बुद्धि को बढ़ाने वालो और स्मरण शक्ति को 
जागृत करने वाली जितनो दिव्य ओषधियों का वर्णन पाया जाता है उनमें माल कांगनी के बीज 'मी एक 
प्रदान वस्तु दें | 


| 


है. 


३१७ वर्नोषधि-चन्द्रोदय 


“ग्रष्टाज्न हृदय” नामक प्रसिद्ध आथुवै दिक मंथ के लेखक और आयुववैद के महाव्‌ स्तम, 
आचार्य वार्म६, अ्रपने रसरत्ञ समुच्चय नामक अ्रथ में लिखते हैं कि माल कागनी के बीजों को आश्विन 
मात के शुक्न पक्ष में लाकर उनका घानो में तेल निकलवा लेना चाहिये | उसके पश्चात्‌ उस तेल में 
उतने ही वजन का दूब और उससप्ते चोथाई वजन को शहद मिलाकर हलकी आच पर पकाना चाहिये 
जब दूध ओर शददद जलकर तेल मात्र बाक्ो रद जाय, तब उसको घी से तृप्त हुईं मिद्ठी की हाडी में 
भरकर उसमें कबाब चीनी, कपूर, तज और जायफल, इन चारों वस्ठुओं का समान भाग चूर्ण, जितना 
तेल हो उससे श्रष्टभाश लेकर उस वर्तन में डालकर वतन का मुँह बन्दकर उसको जमीन में या श्रनाज 
के ढेर में २१ दिन तक गाड़ देना चाहिये। उसके पश्चात उसको छान कर बोंतलो में भर लेना चाहिये | 

प्रावःकाल यूयोंदय के समय ४ तोले की मात्रा में इस तेल को पीना चाहिये। थोड़ी देर में 
पीनेवाला मनुष्य वेहोश हो जायगा और कुछ समय के वाद उसे धीरे घोरे होश आवेगा, | होश में आते 
ही वह भूख के मारे रोने और चिल्लाने लगेगा उस समय उसे दूध ओर भाव का पशथ्य देना चाहिये। 

इस प्रकार १ महीने तक उसे प्रति रिन चार चार, वोला तेल पिलाना चाहिये। १०-४५ दिन के बाद 
प्रकृति के अनुकूल होने पर यह सब उपद्रव होना बन्द हो जायेंगे। 

महर्षि वागभट्ट लिखते हूँ कि इस प्रकार एक महीने तक इस तेल को सेवन करनेवाला मनुष्य 

अत्यन्त भ्‌ तघर अर्थात्‌ प्रत्येक सुनी हुई विद्या को क ठस्थ रखने योग्य तीत्र बुद्धि वाला हो जाता है। 
दो मास के सेवन से डसकी कान्ति निखर जाती है। एक दूसरे प्रयोग में महर्षि वारभट्ट ने लिखा है कि 
माल कागनी का पील कर निकाला हुआ तेल एक तांवे के बरतन में भरकर उसपर कपड़मिद्दी करके 
६ मांस तक जमीन में गाड़ देना चाहिये। उसके बाद उसको निकालकर पहिले दिन पन्द्रह बूंन्द, दूसरे 
दिन तीस बून्द, तीसरे दिन ४५४ बून्द ओर चीये दिन ६० बू द की मात्रा में पीना चाहिये श्रौर उसके 
बाद इमेशा ६० बृन्द की मात्रा में लेते रहना चाहिये । पशथ्य में दूध, भाव, और गेहूँ की रोटी का उपयोग 
करना चाहिये | इस प्रयोग को वरावर ह वर्ष करने से मनुष्य अत्यन्त घुरधर विद्वान, श्र॒त्ृधर और 
दीर्घायु होता है। 

उपरोक्त विवेचन से मालूम होता है कि इस औषधि में बुद्धिव्घधक गुण कॉफी मात्रा में 

रहता है | 
राज निधदु के मतानसार माल कांगनी चरपरी, कड़वी, रूखो, वात-कऊ नाशक, दाह जनक, 
अग्नि प्रदीषक और मेघा तथा प्रज्ञकारक होती है | 080 ५5 

इसके पच्े ऋतुआव नियामक दोते दें । इसके बीज गरम कद्ध, चरेपरे और शुष्क' रहते हैं। 
ये छुपा वर्धक विरेचक, बमनकारफ, कामोदीरक, मत्तिष्क को बल देने वाले तथा वात और कफ को 
नष्ट करने वाले होते हैं । शरीर में ये कुड जलन मी प दा फरते हैं। इनका तेल रक्तवर्घक, ओर उद्र- 
,सेम्बन्बी शिकायतों को दूर करनेवाला होता है। | 


शरद 


यूनानी मत-यूनानी मत से इसके बीज कडवे और तीक्षण स्वाद वाले द्वोते हैं। ये कफ, 
निस्तारक तथा महिविष्क और यहुत को पुट करने वाले होते हैं। जोड़ों के दर्द, पद्माचात और कमजोरी 
में भी ये मुफीद हैं। बीजों के अतिरिंक इसके तेल में और मी विशेष गुण होते हैं। यह तेल पौधिक, 
अग्रि-वर्धक तथा कफ, श्वास, कुष्ट, सिर दर्द और घवल रोग में लाभ कारी द्वोता है। 

माल कांयनी और आधुनिक चिक्रित्सा विज्ञान -- 

साल कागनी के बीजों से पाताल यन्त्र के द्वारा एक प्रकार का काला तेल प्राप्तदोता है, 
जिसको अ्रभ्ेजी में ओलियम नाइग्रम या व्नैक आइल कहते हैं। यह तेल आउनिऊक चिकित्सा विद्वान 
मे वेरी वेरी (3007-57) नामक मद भयकर रोग में वड़ा उपयोगी और लाम दायक सिंद्र हुआ है। 
गत ३०-४० वर्षो में इस तेल ने इस रोग पर काफी विजय प्राप्त की है । 


डॉक्टर मुडीन शरीफ लिखते हैं कि विजगा पद्टम, मछली पद्ठम और एलोर में माल कगनी का 
काली जाति का तेल बहुत उत्तम तरीके से तयार किया जाग दे) यह तेल मूत्र निस्वार्क, स्वेद- 
जनक और ज्ञान-वन्तुओ को उचेजन देने वाला होता है। वेरी-वेरी मामक मद्दा मप्र व्याधि के लिये 
यह एक़ उत्तम और उु निन्चित इलाज है। अनेक ओऔपधियों का लम्बे समय तक उपयोग करने पर भी 
जिन बीमारों को कोई लाभ नहीं हुआ, उनको इस तेल को देने के साथ द्वी आश्चर्य जनक लाभ दिखिलाई 
दिया । इस औषधि को देने के साथ ही रोगी के पेशात्र की मात्रा बइने लगती है। जिससे उसका सूजन 
नष्ट हो जाता है । इसी लक्षण को देखफर मेने यह तेच नलोदर रोग के रोगियों पर मी व्यवहार किया 
आर उसका परियाम श्रत्यन्त सन्‍्वोषजनक रहा | इस तेल की साजा मूत्र वृद्धि के लिये इस से लेकर तसी 
बून्द तक, पीना लाने के ज्िये पाच से लेकर पन्द्रह वून्द तक ओर ज्ञान तठओं को उचेजित करने के 

लिये दस से लेकर पन्द्रह बून्द तक व्यवह्वार की जाती है । 


मेजर बसु और कर्नल क्ीडिकर लिखते हैं कि हम इस ब्लैक ऑइल को गत ३६ वर्षी से 
प्रयोग में ले रहे हैं| शुरु के १५ साल तक तो इसकी चिक्रित्वा विषयक्र उपयोगिता का विश्वास हमें 
नहीं हुआ, किन्तु गत २४ सालों से, विजगापद्मम, सछली पद्म, और एलोर से प्राप्त की हुई वनस्पति का 
प्रयोग करने से हमें बह विश्वार होगवा कि यह वेरी-वेरी रोग की सर्वोत्तम ओषधि है| डॉक्टर हरकाडस 
ने जो भी इसके विषय में प्रशसा की है उन सव से हम सहमत हैं। वेरी-वेरी के कई रोगी जो कि 
महिनों तक अन्य औषधियों के प्रयोग से लाभान्वित नहीं हुए थे, ब्लेफ आयल के प्रयोग से दुरुस्त 
हो चुके हैं। इसका सबसे पहिला अठर यह होग है कि यह मूत्र की वृद्धि करता है। इससे जो भी 
जल को विशेषता होती है वह दूर होना शुरू हो जाती है। इसके बाद में और भी दुश्चिन्ह ग्रायव 
होते नजर आते हैं। देशी वैद्य रस वस्ठु के उपयोग में एक बड़ी भारी गलनी करते हैं वह यह कि चे 
लोग बीमार को खाने के लिये कुछ भी नहीं देते हैं । वे उपे सिर जल और गेहूँ को बनी हुईं एकाघ 
चत्राती देकर रद जाते हूँ | यह इमारे मत्र से एक भारी भूल है। देरी वेरी के रोगी को बहुत पौशिक खाने 


जन के. 


रब 


३१६ वर्नौपधि-चन्द्रोदेये” 


की श्रावश्यक्ता रहती है | मैंने जलोदर के वीमारों को यद्द वरठु वहुत ही सादे रुप में दी और उसके 
परिणाम बहुत ही उत्साह जनक रहे | 

फरमाकोपिया इश्टिका नामक ग्रथ में डॉक्टर वेडन पावेल लिखते हैं कि यह “री वेरी” 
के लिये उर्बोच्त्म ओपधि है| सन्धिवात शोर पश्ताघात में भी यह उपयोग में लिया जाता है) इसकी 
१० सेश्पू यू ढ तक दिन में २ बार देने से शरीर ५२ अध्यन्त उत्तेजक असर होता है और बहुत पसीना 
श्राता दे । फिर भी कमजोरी बहुत कम आती है | नवीन रोगों में तो सास ठौर से यह श्रंसर कारक है ही 
पर जब शान तन्तुओं की व्याधि और पक्षाघात के चिन्ह पूर्ण रूप से दिखलाई देते हों तव भी यह खास 


शा 


तौर से फायदा करता है | हु 


माल कागनी के बीजों का यह ब्लेक गआॉइल पाताल यत्र की क्रिया के दवारा तय्यार किया 
जाता है| साधाग्ण घानी के द्वाग निकाला हुआ तेल इतना उपयोगी नहीं होता | 

कर्नल चोपरा के सतानुसार यह वनस्पति आमबात, कुष्ट, श्रौर पक्चाघात में उपयोगी है। 

इसमे अ्रलके लाइडस , स्हुको-छाइट और कुछ रगीन पदार्य रहता ई | 

जज्जलनी जड्टी बूटी के लेखक इस वनम्पति मे और भीदो आश्चर्यजनक गुणों का 
उल्लेख करते हूँ । 

(/) यर्मपात-- उनका क४न है कि माल कांगनी की जड को रविवार के दिन खोदकर लाना 
चाहिये इस जड म से ४ अगुल का एक हुकटा देकर उसको काले कपडे में बाघ कर जिस स्त्री को 
इमेशा गर्भपात हो उसकी कमर में बाघ देने से गर्भपात का होना यक जाता हैं | जिस स्त्री को हमेशा 
गर्भपात की आदत हो गई हो उसको गर्भ रहने के साथ ह्वी ६स जड़ी को कमर में वाघ लेना चाहिये और 
प्रखव के एक-दो दिन पढिले खोल देना चाहिये | 


(२) चित्रा तप का जहर-- सर्प की चित्रा नामक एक जाति देती है जिसको कहीं र्‌ 
चितावर ओर चगरोट मी कहते हैं | इस सप के काटने से शरीर पर घाव पड जाते हैं श्रौर काटने की 
जगह मट कर वहा का मांस गिरने ह गता है । इस विपर को ;दूर करने के लिये माल कागनी की जट, 
धत्यम्ल पर्णी 4 जट, और काले सिरस की छाल समान भाग लेकर पानी के साथ विर्कर काटने के 
स्थान पर तथा शर्तों पर ठेप करने से और एक से दो तोला तक पानी मे घोल कर पिलाने [से आश्चर्य 
जनऊ लाम द्वोता है। पहुओं को वह औपनि दस से लेकर पन्द्रह तोले तक पिलाना चाहिये। जद्धलनी 

जी बूंठी के लेखक लिखते हैं कि इस औपवि से अनेको मनप्यों और पशुश्रों को लाम पहुँचा है। 


डपयोग-- 
गठिया और पत्चाधात- अ्रवुभृत चिक्रित्सा सागर के छेसक लिखने है कि माल-कागनी के 
बोत गठिया, छोटे जोश की यूजन आर पन्ना गत गेग में बड़ा ल्‍्ञाम पहचान हैं। इनके खानें वी तरकीय 
यद्द है कि पहिले दिन इसका एक बीज, द्सरे टिन दो ब्री 
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पन्द्रहनें दिन पत्थर वीज खाना चाहिये | इसके साथ ही इसके तेल की रोगयस्त अंगो प्र मालिश भी 
करना चाहिये । है 
मृत्र वृद्धि--इसके तेल को दूध की लस्ठी में डालकर पिलाने से मुत्र वृद्धि होती दे। 
नातूर--इसके तेल को लगाने से नासूर और लम्बे घाव मिटते हैं। . £* - 
नपु सकता- इसके ठेल की बूँ दे” नागर वेल के शन में लगाकर दिन में दो तीन वार खाने 
से नपुरुक्ता मिट्ती-है | परन्तु उन दिनों में दूध ओर घी का अधिक सेवन करना चाहिये। 
जलोदर- इसके काले तेल की दस से लेकर तीस बू दे तक देने से पेशाव की दृद्धि होकर 
जलोदर का नाश हो जाता है। 
वेरी वेरी-- वेरी-वेरी रोग में भी इसका तेल दस से लेकर तीस बूँ द तक की मात्रा में दिया 
जाता है। जिसका विवेचन हम ऊपर कर चुके हैं । 
कफ का शवास--दो माशे माल व गनी और इलायची के दाने को निगलने से कफ के श्वास 
में ल्ञाम होता है। 
खूनी ववासीर- इसके बीजों को पीस कर लेप करने से खूनी बवासीर में लाम होता है। 
ग श्वेत कु्ट-- इसकी २१ दिन तक गौ-मृत्र में भिगो कर उसका ठेल निकाल कर लगाने से 
श्वेत कुष्ट मिटता है । 
नेत्रों की कमजोरी-इसुके तेल की पगतलियों ५२ मालिश करने से नेत्नों की ज्योति बढती दै। 
स्मरण शक्ति की वमजोरी- इस्के रेल को डेढ़ माशे की मात्रा में प्रतिदिन लेने से स्मरण 
शक्ति की कमजोरी मिटठ्ती है। 


न्‍शासटरान्‍कीकरन्यक«८+४्कमम तनव्नकल्पनकक, 


कचनार 
साम-- 
संस्कृत- काचन, रच पुष्प, कान्तार, क्नत्रप्रम, काचनार, कोविदार इत्यादि हिन्दी-- कच- 
नार। वंगाली--सफेद्‌ काचन | सराठी- काचन वृक्ष, कोरल । गुजराती-- चपाकासी, चपो कांचनार | 
फारसी-- क्चनार | लेटिन-- 28709 79:090059, ?97॥778 रिक्षत०0088 ( वेनलिनिया 
टेकरोला ) ; 
बर्णुन-- 
इसका वृत्ष १४ से ३० फीट तक उँचा होता है| इसकी शाखाएँ नाजुक और मुकी हुई रहती हैं। 
इसकी छाल १ इचञ्च मोटी, खरदरी, भरी, और सफेद रग की होती है | इसके पत्ते हरे और चौडे होते हैं। 
ये प्रारम्म में नीचे जुइमा और ऊपर जुदा (अलग ) होते हैं। पौष माह में इसके पत्तें लिरते हैं और 
फागुन से जेठ में नये पत्ते आते हैं| इसकी फलिया लम्बी और हरी होती हैं। इरुके फूल २ इश्च लम्बे, 
बड़े श्ौर सफेद पीले तथा लाल रग के होते हैं | इन फूलों में थोडी-थोडी सी खुशबृ आती है | इन फूलों 
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पर एक-एक वालिश्त लम्बी फलिया आती हैं। ये फलिया कडवे स्वाद की होती हैं | इस वृक्ष में भूरे रग 
का एक प्रकार का गोंद लगता है, जो पानी में पूल जाता है। इसकी छाल रगने के कामों 
में आती है । 
श्‌ ण॒ दोष और प्रभाव-- 
आयु्े दिक मत से लाल कच्नार शीतल, सारक, अम्निदीपक, कसैला, ग्राही तथा कफ, पित्त, 
बृण, कृमि, कठमाला, छुष्ट, बात, गुदाभ्र श और रक्तपित्त को दूर करता हैं। इसके फूल शीतल, 
कसैले, रुखे, ग्राही, मधुर, हलके दथा, पित्त, छुय, प्रदर, खासी, श्रार रक्त रोग को दूर करते हैं। 


सफेद कचनार भ्राही, क्सैला, मधुर, रुचि कारक, रूचछ तथा श्वास, सासी, पित्त, रक्त विकार, 
क्षत्‌ और प्रदर रोग को नाश करता है | शेप गुण लाल कचनार के समान ही रहते हैं। 


पीला कचनार-- पीला कचनार गआरही, दीपन, वृण रोपक, कसेला, मूत्र कष्छ, कफ और 
वात नाशक है | 


सुश्रुत के मतानुसार इस वनरपति के सब हिस्से दूसरी ओपधियो के साथ सपद श और 
बिच्छू के विष पर उपयोग में लिये जाते हैं। सप'ढ श में इसके ताजा बीजो की लई बना कर सिरके के 
साथ काटे हुए स्थान पर लगाते हैं । 
चक्रदत्त के मतानुसार लाल कचनार के छिलके को चावल के पानी और श्रद्रक के साथ क॑ठ- 
“माला और गले की गाठ पर लगाने से लाम होता है | 
वाग्मट के मतानुसार कचनार के चूर्ण श्रीर कमल वृक्ष के सम्मेलन से तयार किया हुआ घी 
मल्तिष्क, वौद्धिक शक्ति ओर स्मरण शक्ति को बढाने में वहुत सहायता पहुँचाता है | 
यूनानी मत--थूनानी मत से कचनार दूसरे दजे' मे सद' और खुश्क है | किसी ९ के मत से 
यह समशीतोप्ण है | यूनानी ग्रन्थकार इसको क्लाविज अर्थात कम्जियत करने वाला,खुश्की पैदा करने वाला 
तथा मैदे और आतों को कूबत देने वाला मानते हैं। इसका प्रयोग पेट के कीडे को मारता है, खून के 
फसाद को दूर करता है और कण्ठमाला में मुफीद हैं। इसकी छाल का चूर्ण अमेह में लाम दायक 
हैं। इसकी कलिया खासी, दस्त, बवासीर, मासिकधर्म की अधिकता और पेशाव की राह से खून 
जाने में मुफीठ है | 
पीले कचनार की छाल का काढा पिलाने से आतों के कीडे मरते हैँ | इसकी सूखी फलियों |के 


चूर्ण की फकी देने से आव वाले दस्त बन्‍्द्र होते हैं। इसकी जडे की छाल का क्वाथ पिलाने से जिगर 
का वरम उतरता है। 


लाल कचनार की जड का क्वाथ पिलाने से हाजमें की कम्रजोरी मिट्ती है।३ माशे 
अजवायन के चूर्ण की फक्की देकर ऊपर से इसकी जड का क्वाथ पिलाने से पेट का फूलना दुरूस्त हो 


जाता है। मिश्री और मक्खन में इसकी कलियो का चूर्ण मिलाकर चटाने से खूनी बवामीर दूर होती है। 
डरे 


वरनौषधि-चन्द्रोदय श्ररे 


इसकी छाल या पूल फे ववाथ फो ठडा करके शहद मिलाकर पिलाने से गडमाला में लाम होता है तथा 
खून साफ होता है। इरुकी छाल के क्‍्वाथ में वावची के ठेल की २० यू दे डालबर पिलाने से कुष्ट- 
रोग में लाम होता है। 

डायमाँक के म्तानुसार क्चनार के वृक्ष की छाल और अनार के पूल इन दोनों के काढे 
से यदि इुल्ले ये जाय तो लार और मुँह के छालों में फायदा पहुँचता है। 

इसकी कलियों का काढ़ा खासी, खूनी बवासीर, पेशाब की राह से खून जाना तथा अत्यस्कि 
रजश्राव पर उपयोगी है | 

कर्नल चोपरा के मतनुसार यह औपधि पेचिश की बीमारी में फायदा करने वाली और 
विष निवारक है। इसके फल मूत्रल, वीज पौष्िक और कामोद्दीपक हैं| यह साप व विन्छू के जहर 
में लामदायक है । 


केस और महस्कर के मतानुसार साप अर विच्छू के जहर में इसके सब हिरसे निरूपयोगी हैं । 

सनन्‍्याल और घेष के मतानुसार भीतरी उपचार में इसकी छाल विशेष रूप से काम में ली 
जाती हैं। यह धघाठशोधक, पौधिकि और राकोदक है| ग ड्माला रोग मे यह अत्यन्त उपयोगी हैं । 
इस रोग में गले की श्रथि वढ जाने पर इसे चावल के पानी श्रौर सोंठ के साथ उपयोग में लिया जाता 
है । विद्रधि रोग में इसकी ताजा छाल का रस फायदे मन्द हैं। 

यह वनस्पति आँच रक्‍्तातिसार में विशेष उपयोगी हैं। यह आठों के अन्दर के कीडों को नाश 
करती हैं| कुश्रोग में भी यह लामदायक हैं । 

दक्षिणी भारत के देशी चिकित्सक इसकी छोटी और सखी हुई कलियों को ओर कोमल फूलों 
को श्राँव रक्‍्दातिसार में लेने की सिफारिश करते हैं। इसबी छाल का शीत निर्यास सकोचक वरठु की तौर 
पर कुल्ले करने के लिये काम में लिया जाता है। 

मलाबार कॉस्ट में इसकी जड, के छिलके का काढा यश्ञत के प्रदाह् पर दिया जाता है। यह 
कृमि नाशक भी माना जाता है। घाव और अलज्चु द पर इसकी छाल वो यृटकर बाह्य उपचार की ८ रह 
लगाने के काम में लेते हूँ । 


उपयोग-- 
मुंह के छाले-इसकी अन्दर छाल ५ पच तेले लेकर उसको आधा सेर पानी मे उबारूना ८ ह्यि 
जब पाव भर पानी रह जाय तव उस पानी से दुल्ले करना चाहिये। मुँह के छालों की यह एक अत्यन्त 
अनुभूत और चमत्कारिक ओपधि है। जिन लोगों के छाले क्सी भी औषधि से नहीं मटते हैं उनवो 
भी इस औषधि से अवश्य लाम होगा। यहा तक कि सूतिका रोग उ्स्त सत्रयों के छालों वो मी 
यह आराम करता है । 


आंतों के कृमि-इसकी छाल का अथवा इसकी कलियों का क्वाय पिलाने से आतों के 
कीड़े मरते हैं 


श्२३ वर्नोषधि-चन्द्रोदर्य 
फोड़े--इसकी जड का चावलों के घोवन के साथ पुल्टित बनाकर बाधने से फोडा जल्दी 
पक जाता है। 
दृत पोड़ा--इसकी लकडो के कोयज्ञो का दंत मञ्जन करने से द त पीडा मिट्ती है । 
सूनी ववातीर--मिश्री और मक्खन के साथ इसकी कलियो का चूर्ण बना कर चाटने से तथा 
(जामुन, मोलभी और कचनार को छाल को पानी में ओटा कर उस पानो से गुदा को धोने से खूनी बवा- 
सीर मिठ्ता है। 
गंडमाला--वावलों के घोवन के साथ कचनार की छाल को मिलाफर ओर उस पर सॉफ 
भुरका कर पिलाने से गए्डमाला में लाभ होता है। 


कब... री 


कचल्ोरा 
साम-- 
हिन्दी--कचलोरा । वर्मा --दनपिन्थी | लैटिन --27६००७॥०७ाएय छ827रप्राय, 
चर्णंन-- 
यह ओपकवि पूर्वी हिमालय, कोकण, पश्चिमी घाट और मद्गास प्रेसीडेन्सी में पैदा होती है । 
यह एक प्रकार का मध्यम श्रेणी का वृद्व है। इसकी शाला्दं अविक नहीं होती है। इसके पत्ते दो हिस्से 
वाले रहते हैं, ये बड़े मुलायम और तीखी नोफ वाले होते हं। इसके फ्रूल मँवरों में लगे हुए रहते हैं। 
इसकी फली चपटी और लाल बदामी रंग की रहती है । इसमें ५ से लेकर ८ तक बीज पाये जाते हैं | 
गुण धर्म और प्रभाव-- 
आशथुवैदिक ओर यूनानी थन्यों में इस ओपधि का उल्लेख नहीं पाया जाता है। 
इण्डियन मेडिसनल ज्ञाट के मतानुसार इसके पत्तों का काठा कोढ की बीमारी में बाह्य उप- 
पवार और मीवरी उपचार की तरह काम में लिया जाता है । यह ओषधि वालों को वढाने के उपयोग में 
भी आती है । वरमा में इसके बीज मधुमेह रोग को मिटाने के लिये काम में लिये जाते हैं। 
इण्डियन मेडिकल गरूठ के सितम्बर सन १६३१ ई० के अड्ड में इ० जे० क्रेह्त लिखते 
हैं कि इसका विस्वक गुण आततों के लिये मुफोद हैं। यह ओषधि आतों में से गेत निकाल, कर उनको 
साफ कर देती है | शरीर के दोषों को यह श्वास ओर मूत्र-मार्ग के दुवारा निकालती है | कमी-कभी इसके 
विषैले चिन्ह भी दृष्टि-गोचर होते हैं । 
कर्नल चोपडा के मतानुसार यह औषधि हृदय के लिये एक अकार का विष है । कोढ़ के ऋदर 
यह बहुत मुफीद है | इसमें एक प्रकार का उपक्षार पाया जाता है। 





व्नौपधि-चन्द्रोदय २२४ 


कचरी 
नास-- 
सरकृत-चिरमिट, पेनुदुस्घ, गोरज्ञककंटी, मृगाक्षी, श्वेतपुष्पा, चित्रफला, इत्यादि । 
हिन्दी -कचती, काचरी, कचरिया, सेब । वड्भाली--गोमुक,काकुड | मराठी --पिडमू, शेंदाड, टकमके 
गृ जराती--चिमडा | तेलगू -कुडरग पहु, | लेटिन--(-४०प्रागा5 एप्र०९४०७॥5. 
चर्णंन-- 
कचरिया की वेल खेतों और वागो में बोई जाती है तथा अपने श्राप भी पैदा होती है। 
इसी वेल कक डी या खसबूजे की तरह होती है। इसके फल गोल, अण्डाकृति और चितकवबरे होते हैं। 
इसके अन्दर खरबूजे की तरह वीज निकलते हैं । इसकी दो जातिया होती हैँ | एक छोटी और एक बडी। 
ग्‌ ण्‌ दोष और प्रभाव -- 
आयुर्वेदिक मत --आयुर्गेदि _ मत से कचरी मधुर, रूखी, भारी, पित्त, कफ नाशक, आही और 
विश्व कारक है | पको हुई कचरी गरम और पित्ततरक होती है। सूखी हुई कचरी, रूखी, कफ- 
नाशक, वात विनाशक, अरुचि निवारक, जडता नाशक, रोचक ओर दीपक है । 
एक दूसरे ग्रन्थकार के मतानुसार कचरी शीतल, मल रोधक, भारी, मधुर और पित्त, मूत्र- 
कच्छ, पथरी, दाह, वात ओर शोब को नाश करने वाली होती है। 
कचरी के फूल त्रिदोप कारक हैं | 
छोटी कचरी चरपरी, कड॒वी, पचने में खद्दी, वात-पिच्त नाश 5, पीनध रोग को दूर करने वाली 
दीपन और रुचि वर्धक है| 
यूवानी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है । यह कब्ज करने वाली 
कामोद्दीफ, हाजमा को तेज करने वाली ओर रुचि कारक होती है। इसकी धूनी ववासीर के लिये 
मुफीद होती है। वादी की वजह से पेट में जो दद होता है उध्क्ो दूर करने के लिये इसका चूर्र 
एक खा दवा है। 
इसके वीज भी वादी के विकारों को दूर करते हैं। भूख बढाते हैं। कामोद्दीपक होते हैं 
ओर दृदय, मेदा, आतो को ताकत देते हैं। बवासोर, फालिज, लकवा, हत्यादि रोगों में भी 
यह लाभदायक है! 
यह गरम प्रकृति वालो को नुकसान पहुँचाती है और सर दद' पौंदा करती हैं। इसके दर्प' 
को नाश करने वाले धनिया और अन्‍्नीर हैँ | इसकी खुराक ४ माशे की होती है । 
कंचकज्ु 
सास -- 


हिन्दी --कचकचु । बहाली --कठकथु । वर्मा--जयाप । तेलगु--क टकचोर्स, मुलसारी । 
लेटिन --( [3909 [75:४0०97979 ) लेडिय देट्रोप्नेल! और शेटिया स्पिनोसा | 


ला 5४०+-++++>>ल 





३१९५ हु वनोषधि-चन्द्रोदय 


ए 
वणन 
यह बनस्पति हिमालय, आसाम, बज्ञाल, बर्मा, सिलोन, मलाया प्रायद्वीप और चीन में 


होती है। इसकी जड़े फेलनेवाली होनी है। इसके पत्ते बड्चीं के आकर के होने हैं। और फूल हलके 
गुलाबी रग के होते हैं| इसका फजञ्न लम्बा औरे मोटा रहता हैं | 
गुण दोष और प्रभाव - 

आयुवै दिक और यूनानी भ्रथां में इस औषधि का कोई उल्लेख नहीं मिलता ! 

कनल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़े गल्ले के रोगों की उत्तम दवा है। 

केम्पबेल के मतानुसार इसकी जड़ बच्चाल के सथाल लोगों के दूवारा बहुत उपयोग में ली 
जाती है। यह गले के रोगों में मुफीद है । 

सीलोन में इसके पत्ते और जड़े बवासीर को उत्तम औषधि मानी जाती है | 


कचालू 


नाम-- 
ग्रुण, दोष और प्रभाव-- 
खज़ाइनुल अदविया के मतावुसार यह अरबी के किस्म का कन्द होता है | इसके गुण 
और धर्म अरबी की तरह ही होते हैं। अरबी को बनिस्वत, यह गले के भीतर की नली को ज्यादा 
नुकसान दायक है। 
कचुर 
नाम-- 
संस्क्‌ त--कचू र, कल्पक, शठी, गन्धपूलक, गन्धसार इत्यादि | हिन्दी--कचूर, नरकचूर 
काली हलदी । बंगाली--एकागी, कचूरा। गुजराती --कचूरी । मराठी--नर कचूर, कचोरा। फारसी-- 
कज़्र | अरबी--मुखन्द | उ्द-कचूर । तेलगू--का वोराल्‌ । लेटिन -प्राध्या79  2600%779, 
वर्णुन-- 
यह एक छ्प जाति की बनस्पति है। इसके पत्ते हलदी के समान होते हैं | इसकी जडों मे 
आंबो हलदी की तरह गाठे होती हैं। ये गाठें अन्दर से हल के पीले रग की होती हैं । इनके चारों तरफ तन्‍्तु 
लिपटे हुए होते हैं। इनमें कपूर की सी गन्त्र आती है। इस क्षुप के फूल पीले और गुच्छेदार होते हैं। 
इसकी फली गोलाकार, फिपलनी और पत्रज्ञी होती है। इसमे बीज भी रहते हैं | इलदी के खेतों में कचूर 
स्वयं पोदा होती है। 
ग ण, दोष और प्रभाव-- 
आपयदवेंदिक मत-अआशथुवै रिक मव से कचूर अमि को दीपन करने वाला, रुचि उत्पन्न करने 
वाला, चखरा, कड़वा और सुगन्वित होवा है। इसी गाठें श्वाठ की दुर्गन्‍्व को दुर करवी हैं। यह 
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घवल रोग, बवाधोर, खांो, श्वाप्त, वायु नलिंयों के प्रदाद, अब द, क्यरोग जनित गले की ग्रंथिया और 
विल्जो की बीमारी में लाम दायक है। खगी रोग में मो यह लामदायक है। 
यूनानी मत -थूनानी मत से यह दूसरे दजे' में गरम ओर खुश्क है। पेशाब के फपाद को 
दूर कर्ता है। हयेज्ञी ओर पावों के तलुओं को जलन को दूर करता है,। कश्ठमाला, कुश ओर बवासीर में 
मुफोद हैं। सास को तज्जी, वादी का फिताद ओर वाद के गोले को दूर कर देता दे। कई हीमों 
के मतानुधार यह सुद्दे को खोलने वाला, दिल, दिमाग ओर मेदे को कूबत देने वाला, मूत्रल, ऋतक्षाव- 
प्रवतंक ओर बच्चो की पेचिश को दूर करने वाला दै। इसका लेप मुँह को फुसियों को दूर करता हैं। 
रीड के मतानुसार इसकी ताजा जड शीतल और मूत्रल दै। यह श्वेत प्रदर ओर सुज्ञाक में 
बडी मुफीद है। यह खूत साऊ करने वाला भो है | इसके पत्तों का रस जलोदर रोग में दिया जाता हैं। 
कम्बीडिया में इसकी जड, उत्तेजक, पोटिक और शोवक वस्ठु की वौर पर दी जाती है | 
छिए के चकर में यह वडी लाभ दायक मानो जाती है। अत्विस्ता और घिर के चकर में इसका श्रक 
उपय्रोग में लिया जाता है। प्रछति के बाद करीप २ उत्ताह तक दिन में तीन बार इसे प्रसृता को दिया जाता 
है। कम्बोडिया देश में माताए इस वस्तु को चबाऊर आक्षिप से पीडित बच्चों के शरीर पर लगाती हैं। 
कर्नल चोपरा के मनानुतार इसकी जद शीतल, मूत्रल और सुगन्धित है । इसमें इसेशिन्रल 
आइल पाया जाता है| 
उपयोग-- 
पेट का दर्द -इसके चूर्ण की फककी लेने से पेट का दद' मिद्ता है। 
चोट और मोच --इसको पीसकर इसका लेप करने से चोट श्रोर मोच में लाभ होता है | 
प्रसृति जन्य दुर्वलता--अदृूति जन्य दुव लता मिटाने के लिये या उस समय के उदर शल् 
को दूर करने के लिये कचुर को पाक में मिलाकर या वैसे ही देने से बडा लाम होता है । 
जुकाम -कचूर, पीपर, ओर दाल चीनी के क्वाथ में शइइ मिलाकर लेने से जुक्ताम 
में लाभ होता है। 
वादी की पीड़ा--इसका लेप करने से शरीर में आने वाली वादी की पीडा मिठती है | 
खांसी --इक्क्े छोटे २ ठुकडों को मुख में रखकर चूपने ये या इसके हे माशे चूर्ण की फक्‍्की 
लेने से खासी में लाभ होता है तथा कश्ठ स्वर साफ होता दे । 
खास नली के रोग--काली मिर्च, सलैठी, ओर मिश्री के साथ कचुर को औदाकर पिलाने 
से श्वास नली के रोग मिट्ते हैं। 
दनन्‍त रोग --इसको दातों में दबाकर रखने से दांतों की पीडा मिट्ती है । 
सूति का रोग--कचूर, पित्त पापडा, देवदूबा सूंठ, चिरयता, घमाता, कृव्की, नागस्मोथा इन 
औषधियों का काढ़ा शहद और पीपल के चूर्श के साथ लेने से यूति का रोग, विषम ब्वर, जीर्रज्वर, 
बिदोप, इत्यादि में ल्ञामरायक है। 
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कज 
साम-- 
हिन्दी--कज, जद्जली काली मिर्च, दइन | संसद त-- दशन, क चन | वंगाली- कड्तोदली | 
वम्ब३--जदड्डली काली मिर्च | मराटी--जद्डली काली मिर्च, लिमरी, भेगर । तामील--कट्ट मिलगु | 
तेलगू- कोर्ऊ क्सीडा। भमलियाल्म--काक ठुदली | लैटिन 70८20909 /८४०८४४०, टबेलिया 
एक्यूलियेटा | 
वर्णंन-- 
यह बनस्पति कोकण, मद्रास प्रे सीडेन्सी, सीलोन, कुमाऊ और भृठान में ५ इजार फीट की डँचाई 
तक, खासिया पहाड़ी पर ६ हजार फीट की ठेचाई तक तथा झुमात्रा, जावा, काइना इत्यादि देशों में पाई 
जाती है| यह एक प्रकार की हमेशा हरी गहने वाली परगाश्रवी लता है । इसका छिलथा हल्का बदामी और 
फिसलना द्ोता दे | इस पर इल्के काटे रहते हैं। श्सकी पहिया लम्बी और अ्श्डाकार रहती है | इसके 
पूल फीके हरे पीले रंग के होते हैँ इसका फ्ल लग्ब गोल और पीला दोठा है । इसमे कई बीज रहते हैं । 
उन बीजों के आस-पास कुछ लुआब रहता है | 
गुण धर्म और अभाव -- 
इस ओपधि का वर्शन करते हुएए कर्नल चौपढा अपने इण्टिजेनस ड्रग्स ऑफ इरस्टिया नामक 
थन्थ में लिखते हैं कि इस वनरपति ने अपनी उपयोग्ता की रथाति के कारण बहुत शीमत्य के साथ 
लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। श्यक्ी जड के छिलटे की मलेग्या प्वर को नाश 
करने के सम्बन्ध में बी तारीफ है | उन दिनो में कई मशहूर वद्या ने इस ओपधि में क्विनाइन और 
सिनकोना के उपत्ञारों से अध्कि नहींतो कम से कम उनके मुकाबले में प्वर निवास्क गुगा बत्लाये | 
यूरोप की ओपधियों में भी लेयेज सर्द के नाम से इसका डपये.य द्वोता था। फ्सकोपिया श्फ इण्डिया 
में भी यह श्रीषधि सम्मिलित की गई थी । 
गसाबनिक सुगठन--इसके पत्तों में इसेशियल श्रॉब्ल रहता है, जिसमे कि तेज गन्ध होती 
है | इसमें कपूर के सदश पदार्थ साइट्रोनेलल और लाइनेश्रोल भी मौजूढ रदते हैं | इसकी जड के 
छिलटे मे डटनशील तेल राल, कट्ठदतत्व खाइट्रिक एसिड, पेक्टिन ओर स्टार्च रहते हैं | फकिन्हु इसमें 
सबसे मुख्य्य तक्त्व बबे राइन पाया जाता है जो कि इसमे बहुत कम मात्रा भें रहता है | 
सन्‌ १६३२ में व्यास शरीर भाटिया ने इसका परीक्षण किया और उनके पर्णिमों से यह पा 
लगा कि इसके विपेल गुण म्रिनकाना से १|४ होते हैं, फिर भी इस पर निश्चित मत देने के हिये, 
आअविक अव्यवन की आवश्यकता हे | 
किंग जार्ज मेडिकल फॉलिेज लखनऊ मे व्यास और भाटिया ने इसकी जद के छिलटे के प्वर- 
नाशक ग़ुरण्णां की परीक्षा की, उन्होंने इसके टिन्क्चर व) आधे से लेकर ? ट्राम की मात्रा मे उपयोग में 
लिया । मल्तरिया से पीडित २६ रोगियों की ठेडिालया मिक्ध्यर ठेक्र उनके रक्त वी परीक्षा की । तेबीस 
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वीमारों के रक्त में मलेरिया के कीठाशु पाये गये | सिफः तीन बीमारों में मलेरिया के कीठामु कुछ कम 
हुए, जोकि बिना चिकित्सा के भी हो सकते हैं। इसलिये यह लोग इस परिणाम पर पहुँचे कि यह 
आओषधि मलेरिया पेरे साइड,स पर अपना कुछ भी प्रभाव नही दिखला सकती है। 

मद्रास के डाक्टर विडि ( 3706 ) इस बनत्पति को मलेरिया प्वर या अन्य बीमारी से 
आने वाली कमजोरी के वाद उपयोग में लेने की सिफ्ाारश करते हैं। 

कर्नल कीत्तिकर ने इसे मलेरिया ज्वर के बाद की कमजोरी में उपयोग में लिया और इसे 
छुघावधक, अ्रम्मि दीपक और पोष्ठिक पाया | यह ज्वर के वाद आने वाली या जीर्ण॑ज्वर जनित घातु 
विक्ृति को दूर बरती है। इसकी जड के चूर्ण को १ औस की मात्रा मे १० ओस उबलते हुए जल 
में डाल कर इस जल को १ से ९ ओंस की मात्रा में दिन मे दो तीन वार देना चाहिये । 

कोमान के मतानुसार इठकी जड का छिलटा पहाडी पषरों में लाभदायक माना गया है) 
यह सारी वनस्पति ही प्वर निवारक गुण वाली होती हैं। इसके छिलटे का शीत निर्यास तैयार करके 
मलेरिया ज्वर से पीडित कई रोगियो को दिया गया। साधारण श्रेणी के ज्यर में यह लाभदायक होता है । 


न्‍विमरम+मथक मानक 'नपल५लयन 


कजापुति 
हिन्दी-- कजापुति। वगाली- कजुपुते | वम्बाई-- कथा१ति । पटना- इलाचि | तामील-- 
कय्यापुदइ | लेटिन--४९७]९०८० 7.,००८४०९०॥१:०॥ ( मेलाल्यूका ल्यूकाडेन्ड्रोन ) 
वर्णन-- | 
यह औषधि मलाया प्राय द्वीप, कम्बोडिया और बोनियो में पंदा होती है। कमी २ भारत के 
बगीचे में भी बोई जाती है। इसका वृक्ष मव्यम आकार का होता है। इसकी छाल कागज की ढग की 
होती है | इसके पत्ते मुकीले होते हैं| इसके मजिरिया लगहठी हैं ओर उन पर फल लगते हैं। 
गुण दोप और प्रभाव -- 
आयुग दिक और यूनानी ग्रयों में इस औषधि का वर्णन नहीं पाया जाता । आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान में इसके सेल का बडा महत्व माना गया है। 
इसके पत्तों से प्राप्त किया हुआ तेल तेज उत्तेजक और पीडा निवारक पदार्थ है । 
इण्डोचायना में गठिया की बीमारी में यह चमडे के ऊपर मसलने के काम लिया जाता है। 
तेज ज्वर की हालत में भी इसे शरीर पर मसलते है। हीत्र $विसार रोग में यह उत्तेजक और आज्षेप 
निवारक माना गया है | यह विलर्पिका और खुजली रोग में बडा लाभदायक है। 
कमल चोपरा के मतानुसार यह एक प्रकार का उत्तेजज और कृमिनाशक पदार्थ है। यह 


चर्म दाइक भी माना जाता है। विसर्पिका रोग में यह वहुत लामदायक है | इसमें एक प्रकार का 
इसे शिलय ऑइल पाया जाता है। 
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क्ले० एल० दे० के मतानुसार कजाएति का तेल एक प्रकार का सुगन्धित और निर्मल पदार्थ 
है | इसका रंग हरा, नीला रहता है । गठिया और मज्जा की पीढ़ा में यह वरठु लगाने के तौर पर काम 
में ली जाली हैं| वाय नलियों के प्रदाह में व फ़ुफ्फुस की बीमारी में भी यह उपयोग में लिया जाता है। 
पसलियों के बीच के स्नायु और पेशियों की तीघ्र वेदना पर और फुफ्फुसावरण के प्रदाह पर यह लगाने 
के काम में ली जाती है। जोडें के प्राचीन प्रदाह में' भी इसका उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी 
रोगों में इसका उपयोग श्रत्युत्तेनक साना गया है। खुजली ओर विसर्पिका रोगों मे भी यह बडा 
लाभदायक है| 

अन्तः प्रयोग में मी यह छौषधि काम में ली जाती है | यह एक तेज उत्तेजक प्रदाय है | 
यह पेट के आफरे को दूर करनेवाला और आक्षेप निवारक है। उदर रोगों मे' और श्रन्तडियों के विकार 
मे' यह विशेष अकार से श्राक्षेप निवारक भाना गया है। यह कभी कभी आमवात्त में भी उपयोग 
में लिया जाता है। 

सन्याल का कष्ट ना है कि अन्तब्यों के आछ्ेप से उत्पन्न उदर शल मे मैंने इसका रिप्रद 
बीस बुन्द फी सात्रा से दिया जिसका परिणाम बडे सन्तोप जनक हुआ | 

७_--गे -+- 


कज़ाह 


भनामचछछ 
अफ्रीका में इसको अलजान के नाम से पहिचाना जाता है और शीराज के रहने वाले इसे 
कमकमा कहते हैं। 
पहिचान--इसका णैधा सैफ के पौधे की शक्ल का होता है । सौंफ से इसके पत्ते पतले और 
शार्खें छोटी होती हैं । सव शाखाएं थपस में उभरी हुईं रहती हैं इसका पूल पीला होता हैं। वीज वारीक 
और अनीसून के ठाने की तरह होते हैं | इसके तमाम हिस्से में रुशवू आती है | यह वनस्पति श्रफ्रिका, 
मिश्र और शीराज के इलाके में पैदा होती है । 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह तीसरे दजे में गरम और खुश्क है | इसके बीज पेट में होने वाले थादी के 
विकारों को मिटाते हैं | इन बीजों को खाने से सर का दद आराम होता हैं। यह वनस्पति मूत्र-निस्तारक 
और कऋत॒आव नियामक है| इसके खाने से आतों का दुद' मिटता है| 
कल्लुर 5 
नास-- हु ु ह 
हिन्दी--वना, कजुना | वन्नाली--जातकञ्जञू रा, जातकन्शीरा, विजनौर--काना, कोनी, 
कुमाऊ--कञ्नू रा । लेटिच--(.०गययढंय० 2०7वुप०,३( कोमिलिना,आवलिका!) 
है 
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चर्णन-- 
यह वनस्पति भारतवर्ष, सीलोन और मलाया दूवीप में पैदा होती है। इसके वृक्ष का पिड 
मोटा और ऊँचा होता है । इस वृक्ष के कई शाखाएँ होती हैं । इसके पत्ते लम्बे और वर्छी के आकार के 
होते हैं। इनकी नोक तीखी रहती है | इसके पूल नीले होते ६। इरुकी फलियाँ लग्वी और बीज वाली होती 
हैं | इसके वीज फिसिलने वाले और सीखे के रंग के होते हैं । 
गृ ण्‌ दोप और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक और यूनानी थन्यथों में इस औपधि का वर्णन कहीं दिखाई नहीं देता । आधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान मे इसका वर्णन आया है| 
एटू किन्सन के मतानुसार इसकी जड सिर की घुमरी या चक्कर, प्वर श्र पित्त की रकलीफों 
में लामदायक होती है| यह सप' विष प्रति रोघक है। 
लवरेहरो के मतानुसार यह ज्वरोपशामक, विस्वक और पथरी तथा कब्जियत में! उपयोगी 
होती है। 
कर्नल चौपरा के मताइसार यह वस्तु सप विष, सिर की घूमरी, प्वर और पिच की तकल॑फों 
में उपयोगी है| 
मस्कर ओर केस के मतानुसार यह वस्तु सांप के विष मे बिलकुल निरुपयोगी है। 


4 कक 
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हिन्दी--क्मल | पहछाद- वाक्‍क्रु, वसर, त्खना। गढ़वाली- गदपापरी, गदविमा, 
पोटली | लेटिन--4८९/ ८6070. (एक्र पिक्टम ) 
यह एक मध्यम श्रे री का वृक्ष है, जो उत्तरी पश्चिमी हिमालय में £ हजार से ६ हजार फौट 
की ऊँचाई तक पैदा हता है। इरुकी कई शारूएँ फृटती हैं । इसकी छाल हत्के भूरे रण की और 
फिउ्लनी होती है | इसके पत्ते ठीखी नोक चाले और कटी हुई किनारों के होते हैं। इसके पूल हरे, पीले रग 
के होते हैं। इसके फ्ल लम्बे और पसलने वाले होते हैं । 
गुण घ्म और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते प्रदाद जनक होते हैं। जो फफोले उठाने के काम में 
आते हैं । इसकी छाल सकोचक मानी जाती है। 


कट करंज 
साभम -- 


संस्ृत्त- कु वेरात्ती, मकचिका, लटकरंज, तिएगर्च का,क्रकरज, इत्यादि । हिन्दी- कठ- 
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किचमकि त, हनरेखुकत्र | फारप्ती --मिलुक, इबलोत । बगालों--करायक्ररज | लेटिन (28९४० - 
79 307रतंप्र०छ॥9, (.., (४४०७. अगरेजो--06 #6ए४० पंप 
वर्णन-- 
यह एक प्रकार की लता है जो वहुत काटे वाली होती है। यह दूसरे बच्चों का आश्रय लेकर 
बदुत दूर तक फैज्ञनी है। इसकी शाखा ओर उप शावादँ अत्यन्त सचन और परस्पर गु थी हुई रहती 
हैँ । इधकी छाल हलके भूरे रंग की ओर लकड़ी मजबूत द्वोती है। इसके पते सरती के पत्तों की तरह 
किंचित लम्ब गोल होते हँँ। इसके फून्न बहुत तादाद में आते हैं ओर जिन पर पापड़ों की वरह 
फलियां लगाती हैं। ये फलियें दो से तीन इश्च तक लम्प्री, डेढ़ इश्च के करीब चोडी, चपटी और वारीक, 
वीक्ष्ण कारों से भरी हुई रहती हैँ। इन फलियों के अन्दर बीन रहते हैँ | ये बीज खाकी रग के छोटी 
कौड़ियों को तरह होते हैं । इनके ऊपर की छाल वढुत कठिन होती है। इनके भीतर का मगज सफेद 
होता है। यह वनस्थति प्राय. सारे मारतउवर्ध में खेत के किनारे पर ओर इवर-उबर जज्जल में पैदा होती है। 
गुण दोष ओर प्रभांव-- 
आयुर्वेदिक मत -आशथुवे दिक मत से, कठकरज, तुरा, मत्न रोधक, पाक के समय चरपरा 
केला वथा प्रमेद, कोड़, ववाधोर, घाव, वात, कृमि रोग को नट करने वाला ओर उष्य वीर्य है। 
इसके वीज शूत्र और गोले को व्यावि को दूर करने वाले तथा पेट को वाथु ओर वमन को नष्ट करने 
वाले हैं। 
इसकी जड़ का छिलका अद्वुृद ओर जराधु फूल को वूर करने में मुफीद है। इसकी 
कॉपले अबुद के इलाज में उपयोगी होती हैँ | इसके पत्तों का रस कृमि नाशक है । यह एलीपद और 
माता की बीमारी में भी उपयोगी है | इसका फूल कड़वा, गरम तथा कफ, वात, को दूर करने वाला 
होता है | इस की राख जलोदर में उपयोगी होती है । इसका फल कसेला, गरम, सकोचक, कामोद्दीपक 
और कृमिनाशक होता है | श्वेतप्र र; ववासीर ओर मूत्र सम्बधी विमारियों में यह लाभदायक है। इसके 
फलों का तेल देरी से भरने वाले ज्यों में लाभदायक है । 
यूनानी मत -यूनानी इक्रीमों के मत से इसके फल की मगज तीसरे दजे' में गरम और रुक्ष 
तथा किसी २ के मतानुसार पहले दर्जे में गरम और दूसरे दजे में खुश्क है। यद ओपधि सूजन को दूर 
करने वाली, ज्वर में लामदायक, वालऊ को जरायु में स्थापन कर उसकी रक्ता करने वाली, मल 
को पकाने वाली, ग़ुल्म नाशक तथा वक्षु-स्थल और कणठ को हानि पहुँचाने वाला होती हैं। 
खजायनुल अइविया के मतानुसार यह श्रोपवि ओरतों के बन्ध्यत्व को न करने वाली है। 
स्त्री के दूध में इसके मगज को पीसकर उसमें कपड्ठा तर करके उसकी वत्ती वाक्क औरव की योनि में रखे 
वो उसको गर्म रह जाता है। जि औरत को गर्भ गिरने की वोमारी हो वह भी इस बत्ती को रखे तो 
लाम हो सकता है, मगर गर्भ को द्वालत में रखना मना है । ेृ न 
झगड कोप में जल भरने की बीमारी में उक केखक इस बनस्मत्रि को फायरे मन्द बतला 
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था। इसके चीन दाने भूवल ( गएम राख ) में पका कर उनक्री मगज को बारीक पीसकर ७ दिन तक 
खिलाने से और इसके चूं को अरए्ड के पत्ते पर छिड् कर अश्ड-कोष पर बाधने से बड़ा लाम होता है। 
पेट के कुतिया को नठ करने में मो इसको उपयोगिता मानी जाती हे। एक दाने को मगज को पीसकर 
गुड़ में मिलाकर खिज्ञाने से दूसरे दिन पेट के कुल कोडे थोक के थोक मरे हुए निकलते हैं। इंसके पत्ते 
कफ के दोष ओर खून के लिये मुफीद हैं | 

एक यूनानी हकीम के मंत्र से चौथिया बुखार में जब कोई भी दवा कामयाब नहीं दोती 
तब करजुत्रे के पत्ता को इक्फ्रीस कालिमिस्च के साथ पीसकर पिलाने से बडा लाभ होता है। इसका 
तेल जख्मों के अन्दर बढ़ा लाभदायक है | श्रगर किसी जखम में कीड़े भी पढ़ गये हों तो भी इसके 
लगाने से बडा लाभ होता है | 

इण्डियन फरमाऊोपिया की पुनरावृत्ति के लिये मद्रास कमेटी ने जो आफिशियल रिपोर्ट 
पेश किया था उसमें लिखा था कि इसके वीज बहुत उपयोगी, सस्ते, पर्यायिक ज्वरों को नाश' करनेवाले 
ओर पौष्टिक हैं । ये सादे निरतर बने रहनेवाले और सविराम ज्वर में फायदेमन्द है। यह श्वास की 
पीड़ा में भी लामदायक माने गये हैं। पी 

कोमान के मतानुसार इसके पीसे हुए बीज काली-मिए्च के साथ मिलाकर मलेरिया के रोगी 
को दिये जाते हैं। इनमे मामूली ज्वर निवारफ शक्ति है। तोब मल्लेरिया मे ये फायदेमनद नहीं हैं। 
इसके पते श्रौर बीजों को अरडो के तेज के साथ भूँ जकर और पीसकर लगाने से बवातीर, जलाबु द, 
ओर अशण्डवृद्धि भे लाभ होता है ।' 

डायमॉक के मतानुसार इसके बीज घाव पूरक, और ज्वर निवारक हैं। इसके आधे बीज के 
मगज को खीग के साथ देने से उद्र शूल की पीडा में और पीपल के साथ देने पर मलेरिया ज्वर में 
लाभ द्ोता है। इन बीजों को सेक कर, पीसकर, जलाबुद रोग में दिया जाता हैं। कुष्ट रोग में भी 
ये श्रतः प्रयोग में काम में लिये जाते हैं। ये कृमि नाशक माने गये हैं। डाक्टर इसनाड' चीफ मेडिकल 
आपफिसर कस्टम डिपाटमेंट मारमेलीज लिखते हैं कि इसके बीजों में पाया जाने वाला कठु॒तत्व यदि 
दस से लगाकर बीस सेन्‍्ट्ीग्राम तक सविराम ज्वरों में रिया जाय तो क्विनाइन साल्ट की तरह 'ही गुण 

दिखाता है। ; हे 
कनेल चोपरा इस ओऔपवि का वर्णन करते हुए लिखते हैं--- 


“सन्‌ १८६८ में इसके बीज भारतवर्ष की फरमाकोपिया में पीड्िक और ज्वरध्न औषधि के 
तोर पर दज किये गये | कई मेडिकल अफसरों ने भी इसके पक्त में अपना मत जाहिर क्रिया। सन्‌ 
१८८६ में दफेल (9०७४७) और 30णा980ेशागध्याशिा ने यह पता लगाया कि इसके बीओं में 
२४ १३ प्रतिशत तेल, १६२५ प्र श॒ कदुतत्व ६८३ प्र श० शक्कर और ३ ७६१ प्र शत लवण 
हैं। एफ अनुपत्षारीय कठुतत्व भी इसके बीजों से सफेद चूण ( 30700९८४ ) के रूप में प्राप्त किया 
गया है। इसी फी चजञह से ये बीज उपयोगी माने जाते हैं। यह जल में अ्रउुलन शील फिन्द॒ तेल में घुलन 
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शील होता है। सन्‌ १६०६ में वेकन ने इसमे गूदे से बोह्॒सिन नामक कठ्ुतत्व प्रथक किया ।-उन्होंने 
इसमे कई प्रकार के रेनिन्स ( राल या गोंद ) का मिश्रण पाया। इसके गूदे में उन्होंने एलकोलाइड 
था रहुकोताइड नहीं पाया | सन्‌ १६१२ में भादुरी ने प्रकाशित किया कि इसके बीजों में नेटिन नामक 
उपक्ञार पाया जाता हैँ। भाहुगी का बताया हुआ नेटिन रहुकोसाइड है अ्रथवा एलकेलाइड, इसमें 
सन्देह् है। कार ए कि उसका विस्तृत वर्णन उयलब्ब नहीं है | गांडबोले, पराजपे ओर श्रीखण्डे के मत से 
यह कद तत्व, सहुफोताइड था । मगर व्यूम्रिन केटि ( 7 गराणा। ०६४ ) ने सन १६१० में पता 
लगाया कि यह बोहडूसिंन है। 
कलकत्ता स्कूल आ्राफ ट्रापिफिल मेडिप्िन में इसके बीजों के फ्रिर से रासायनिक विश्लेषण 
किया गया जिसके परिणाम स्वरूप इसमे पेट्रोलियम ईथर १,३५९ प्रति सैकडा, सल्केरिक ईथर £,८४. 
प्रति सैकड़ा, क्लोरोफार्म ४२ प्रति शतत और एबशोल्यूट अजकोहल १८.५४ प्रति शत्त सूखे सत्वों में से 
प्राप्त हुए | इनमें से हर एक का रासायनिक परीक्षण क्रिया गया, मगर उपक्षार या रहुकोसाइड की 
उपस्थिति जो कि पहिले के अन्वेत्षकों ने वतलाई थी, तथदीक न हो सकी, ऊिन्तु नानरतुकों साइड 
कट्ठ तत्व जो कि जल में श्रवुलन शील है, निसन्देह पाया गया। मगर उपचारिक उपयोगिता में यह भी 
निठायोगी पिद्ध हुआ। इतके बीजों में श्रश्राह्म, गन्ब्रशथुक्न एक प्रकार का हलका पीला तेल भी पाया 
जाता है | कुछ कार्यकर्ताओं के मतानुसार इसमें तेल को तादाद बीस से पन्चीत्त प्र० सैकड़ा तक रहती है। 
मगर जिस नमूने को कर्नल चोपरा ने जाचा था उसमें चौदह प्रतिशत से अधिक मात्रा नहीं पाई गई । 
इस वस्तु की पर्यायिक ज्वरा को निवारण करने के विय्य में बहुत बड। ख्याति है। इसी को 
खयाल में रखकर इऐडजेनस ड्रग्स कमेटी की सरक्षणता में इसकी परीक्षा की गई | यद्यपि इसके परिणाम 
इतने निश्चित रूप से प्राप्व न हो सके फिर मी इस कनेटे ने इस व्धु को उत्तम बलदायक ओर उपयोगी 
ज्वर नाशक पदाय वतलाया | मगर रासायनिक विश्लेषण में इन बीजों के अन्दर ऐसे कोई प्र मावशाली 
तत्व नहीं पाये गये इसलिये इसके श्रविक परीक्षय नहों किये गये | ४ 
आओपधि समग्रह नामक प्रतिद्ध मराठी ग्रथ के लेखक डाक्टर वामन गणेश देसाई लिखते हूँ कि 
सूतिका ज्वर में कठकरज के बीज से कई प्रक्रारफा फायदा होता दै। इसमे बुछार कप्र हता है | 
गर्माशय का संकोचन होता है | उदर शल्न दक जाता है, रज,श्राव साफ हांता है ओर घाव वढ गया हो 
तो वह भी जल्दी भर जाता है | इसलिये प्रधूति काल के समय चाहे बुखार हो या न हो इस ओपधि का 
उपयोग करना बड़ा लामदायक है । 
बच्चला के आयवै द नामक पत्र में डाक्टर छ्ञेरमोहन चटर्जी का उपरोक्त बनलति पर एक 
लेख प्रकाशित हुआ था | उधमें उन्होंने लिखा था--- 
# मैं छोटे गांव में गरीव लोगों की चिकित्सा करने वाला एक डाक्टर हू । जिन गावों में मैं 
रहता हू वहा पर मलेरिया का उपद्रव बहुत जोरों से है। में एक ऐसी ओरोपत्रि की खोज में था जो क्विनाइन 
के बराबर ही प्रमावशाली हो मगर उसमें कुनेन से दा होने वाले दोष न हों और वह इतनी खर्ची 
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लो मी न हो। कुड समग्र बाद मुफे कद्फरन के बीजों के विवय में अंगरेजी में कुछ तादित्य पढने को 
विज्ञा। उप्क्रो देख कर में क्िनाइन के स्थान पर इस ओोषधि का तजुर्बा करने लगा। थेड़े ही दिनों में 
मुझे यह विश्वास हो गया कि इस ओंषबि में ज्वर को नह करने की आश्चर्जनक शक्ति है। इस ओषधि 
को केयल दो-तीन गोजिया का सेवन करने से ही अनेक रोगियों का ज्वर दूर हो जाता है श्रोर फ़िर वह 
पत्नट कर नहीं श्राता । 

कटकरज के फूज्, पत्ते इत्यादि प्रत्येक अज्ञ का मैने उपयेग किया, मगर अन्त में मुझे 
माल्ूप हुआ कि इसके बोजों के मगज़ में ही ज्वर को नट करने को सबसे अधिक शर्कि है। इनको उप- 
योग में लेने की मेरी पद्धति इस प्रकार है । 

करजुवे के बोजों के अन्दर को सफेश मगज को धूप में सुखा कर बारीक चूर्श कर कपड़े में छान 
लेन! चाहिये | किए उस चूर्श में चौथाई माग लाडोपोपल का चूर्ण डाल कर उस चूर्ण को शहद में 
खरल करके पाच पाच-ठ. छ रचो को गोजियां बना लेना चाहिये। इन गोजियों को मज़ेरिया ज्वर में पानी 
के साथ देने से बड़ा लाभ द्ोता हैँ। जाड़ा देकर बुखार का आना, सिर का छुखना, प्यास का लगना, 
हाथ पैरों का फूटना रत्यादि उपद्रवों के साथ अगर तेन ज्वर हो तो उसमें ज्वर के उतर जाने के बाद 
इध ओबबि का सेवन कराना चाहिये | इंस औयधि को देने के पढले रोगी को गरम दूध पिला देना चाहिये 
क्योंकि भूले पेड ईध ओऔडरधि का सेवन करने से कई रोगियों को चमन हो जातो है। मैंने अनेक रोगियों 
पर इस ओषधि का उपयोग फ़िया है और प्रत्येक केस में मुझे कुछ न कुछ लाभ माचूम हुआ है। मैं 
विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हृध ओ्रोषधि में क्विनाईन के समान मलेरिया के विष को नष्ट करने 
को शक्ति तो हे द्वी मगर इसके विवाय इसमें कुछ गुण ऐसे भी पाये जाते हैं, जो शायद क्विनाईन में 
नहीं पाये जाते। 

(१) इस औषधि की एक ही मात्रा का सेवन करने से ज्वर के अन्दर फायरा दृष्टिगोचर 
होने लग जाता है । 

(२) यह औषधि बालक, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, इत्यादि सबको निशक भाव से सेवन 
कराई जा सफती है। उदर रोग, मूछो, गर्भावस्‍था, पित्तजनित पत्नायुक्त जीर्ण ज्वर, इत्यादि' तमाम 
प्रसगों पर उ्िना क्रिस्ती डरके इसका उपयोग क्रिया जा सकता है| 

(3) इनके सेवन से दूर हुआ ज्वर पलण खाकर फिर से नहीं आता । 

(४) इसके सेवन से क्विनाइन को तरह भूल ऊा नाश,सिर के चकर, कान का बहिरापन, इत्यादि 
उपद्रव पैदा नहीं होते । 

(४) इस झीषधि का सेवन करने से पूर्व रोगी को एक जुनाब देने से जल्दी फायदा होता है। 

(६) नये ओर पुराने समो प्रकार के ज्वरों में इसका उपयोग हो सकता है। 


(७) यह वनस्पति विल्‍ली तथा लोवर के विकारों को दूर करके शरीर में नवीन रक्त का 
चार करतो हे । 


उवोर्धन्वन्रदिय 
उपयोग-- 
ज्व र-किणगच की गिरी और काली मिरच वरावर ले पीस कर ८ री से £५ रत्ती तक फी 
मात्रा में दिन में दो बार लेने से बारी से आनेवाला बुखार छूट जाता है। 
सूजन--इसके मगज को पीसकर लेप करने से सूजन बिखर जाती है। 
उद्रशूल- इसकी गिरी को हुक्के में ररूकर पीने से उदर शूल मिटता है। 
मसूडों का फूलना- इसके ऋर सुपारी के कोयलों को फ्टिकडी के साथ पीसकर मज्ञन 
करने से मसडे की यूजन श्रोर मुह के छाले मिट जाते हैं। 
फोडे फुन्सी-- इसकी गिरी को पीरुकर लेप करने से गाठ, अश्डकोष की सृजन कर बद 
(कि जाती है| 
कृमि--इसकी मगज और वायबिडक्ष के चूण की फवकी देने से पेट के कृमि निकलजाते हैं। 
कप बायु-इसकी मींगी के तेल का मालिश करने से आक्षेप श्रौर कम्पवायु मिट 
जाती है । 
बनावदे'-- 
हब्बदाफे वुखार-- छोटी पीपर एक तोला, किणगच के भूने हुए मगज दो तोला, जीरा 
आधा तोला, वबूल के कोमल पत्ते आधा तोला, इन सब चीजों को साथ में खरल करके चने के बराबर 
गोलिया बना लेना चाहिये । बुखार आने के एक घटे पहुिलि इसमें से दो गोली पानी के साथ लेना 
चाहिये । इसी प्रकार सवेरे, दुपह्टर, शाम को, दो दो गोलिया पानी के साथ लेते रहने से तीन दिन में 
बुखार नष्ट हो जाता है। जो फिंर पलटा खाकर वापिस नहीं आता ) कराबादीन एहसानी नामक यूनानी 
प्रथ का लेखक लिखता है कि यह आ्रौर्धाध सैकड़े दर्षो से हजारों मनुध्णें पर अजमाई जा रही है। और 
इसका परिणाम भी बहुत अच्छा रहा है । 
ज्वर नाशक चूर्ण- किणगच के बीज का मगज, और कालीमिरच को समान भाग लेकर चूर्ण 
करना चाहिये | रण्डियन मटेरिया मेडिका के लेखक डॉक्टर नॉडक्रनी का कथन है कि सादे तथा इन्टर 
मिटन्ट अर्थात जाड़े के साथ आने वाले मलेरिया प्वर के लिये यह ओपधि बहुत क्लीमती है। 
बवासीर नाशक चूर्या- किणगच के बीज का मग़ज चित्रा की जड , सेंघानिमक, सोंठ, इन्द्र 
जौ और अट्से की जड , इन सब चीजों को समान भाग ल्कर बारीक चूर्ण कर लेना चाह्यि | इस 
चूर्ण को आधे तोले की मात्रा में छाछ (मठा) के साथ लेने से और भोजन में केवल मद्या और सूरणकन्द 
खाने से कुछ दिलों में बवासीर के मस्से सखुखकर खिर जाते हैं। 
उदर शूल नांशक चूर- किए गज का मगज, सचर नमक, सूठ, और भूनी हुई हींग, इन 
सबको समान भाग लेकर चूर्ण करके ६ ग्शशे की माञ में गरम जल के साथ लेने से सब प्रकार के 
उदर शल नष्ट होते हैं । 


। 
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करजारि्--किणगच की जड की छाल चांर सौ रुपये भर लेकर चौगुने पानी में उबा- 
लगा घाहिये। जब चौथाई पानी शेप रह जाय तब उसको उतारकर छान लेना चाहिये | इसमें ,चार सेर 
गुढ़ और सोलह तोला सठ, मिर्च और पीपल का समान भाग चूर्ण डालकर एक “मिट्टी की वरनी में भर 
देना चाहिये। फिर उस बरनी का मुँह बन्द करके १ महिने तक पढ़ी रहने देना चाहिये। उसके वाद उसे 
छान कर १ से २ तोले तक की मात्रा में, सुबद्द शाम पानी केसाय पीने से बवासीर, वायु गोला, 
थबृत की वृद्धि, मन्दाप्मि इत्यादि उदर रोग दूर होते हैं । 

नेत्र फूली नाशक थोय-- किएगच के बीज के मग्गज का दारीक चूर्ण करके उसको "| 
के पूलों के रस की इदकीस भावनाएं देना चाहिये। उराके वाद उसकी लग्बी लग्बी सलाइयें बनाकर 
रख लेना चाहिये | इस सलाई को पानी में घियकर आख में आजने से श्राख की फूली नष्ट होती है। 





कंटकालु | 
नाूस-- | 
हिन्दी--क टालू भूसा, गणरिया, >कोला-- मेश्नकन्द | अलिराजए र--क्ड्री | बालाघाट- 
चुनचुनीकन्द । चुन्देलखड--वस्राकन्द | दाजिल्ग- सिठी | देहरादून--देवर | बढ़ाल--सूर लू । 
कलकत्ता-- कूवरआालू। सध्यप्रदेश - बड़ाकन्द | लेटिन-॥0050088 शिशाश्परोप्री8. ( डिस- 
फोरिया पे टेफिला । 
परणणन-- 
यह वनस्पति भारतवर्ष सीलोन और आफ़रिका के उषध्ण प्रार्तों में पाई जाती है । इसकी गठानें 
लग्बी श्रीर गोल होती हैं जो जमीन के छन्दर से निवलती हैं। इसका तना नाजुक रहता हैं! इसके 
नीचे की तरफ काटे रहते हैं। इसके पत्ते तीन या पा के गुष्छे में रहते हैं। इसके नर और मादा दोनों 
तरह के फल लगते हैं | इसवी फलिया लम्बी होती हैं। फलियों के श्रन्दर बीज रहते हैँ, बीजों पर एक 
प्रकार की सिल्‍्ली रहती है । 
गुण दोप और प्रभाव-- 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह आ्रोपधि पोष्टिक है और इसकी गठान सूजन के वाम में 
ली जाती है। 


कटपतरी 
गण दोप और प्रभाव-- शा 
खजाइटल »दविया के मतानुखार यह एक हिन्दुस्तानी दवा-है जो गरम और कसैली होनी 


है। इसका फ्ल रर्टा द्ोता है। यह औषधि पुरुपों की रठि शवित को बढ़ाने में और स्थियों के योनि रोगों 
को दूर करने में लामदायक है। 


क्रटभी( कुभी ) 


साम-- 
संरकृृत- भरद्रें द्रणी, गिरिकरि का, कटी, रवादुपु'प, दिपश्का इत्यादि। हिन्दी- कटी 


कुम्टी, इत्यादि | मराठी- छुग्मा, वाएु गा | वगाली--कम्ब, वुम, दकग्ब इत्यादि | गुजरादी- कुबि 
तेल्यू-- असया, बुददारजा, दुधिजा, गधवा, झुम्मी इत्यादि। लेटिन--0४7०72 89०४४, 
( केरिया अ्र्वोरिया ) 
वर्णन-- 
यह एक मध्यम आकार का वृक्ष होता है। जो कि भारतवपं, सीलोन, मलाया प्रायद्वीप और 
श्याम में पैदा होता है | ४सके पत्ते लम्बे कुछ-कुछ गोल चौंडे और कुछ तीखी नोक वाले तथा मुलायम 
होते हैं | श्सके फूल सफेद और कुछ दुर्गन्ध वाले होते हैं । इसके चार पं खडियां होतो है | इसकी छाल 
हल्के भूरे रग की होती है । इरुका पल हरा, रुलायम गेल अथवा अण्ड खरदृजे की तरह होता है। 
ग॒ ण॒ ८ और प्रभाव-- ; ॥॒ 
आयुर्वेदिक मत- ४यवे दिक मत से कटभी ५मेह, बवासीर, नायर, विष, इृमि रोग, कफ 
और कुष्ट को नष्ट करन वाली होती है । यह गरम, चरपरी और रूखी होती है । इठ्का फल कसेला और 
कफ तथा वीर्य को नष्ट करने वाला होता है| इर की छाल और फल दोनों स कोचक हैं ।' 
चरक और सुश्रुत के मतानुसार इसका छिलगा दूसरी पथियों के साथ सर्प बिप को दूर 
करने के काम में लिया जाता है। चरक और वास्मट के म्तान॒सार यह बिन्छू के जहर में भी 'उपयोंग 
है| रुपदश में इसका ताजा छिलटा काटे हुए स्थान पर लगाया' जाता है और इसका शीत निर्यास 
पिलाने के काम मे लिया जाता है। ॥ 
मस्कर और केस के मतानुसार यह औपधि साप और बिच्छू के जहर मे बिलकुल निरुपयोगी है । 
कम्ब्रोडिया मे इसकी छाल ज्वर को दूर करने और मिल्ली के प्रदाह को कम करने के काम 
मे' ली जाती है | पोडे, एन्सी दाले प्दर मे अर खास कर छटी माता मे यह बहुत उपयोगी होती है। 
कर्नल चोपरा के मतार सार यह अपधि सकोच्क और शान्तिदायक है। यह सर्पदंश मे” 
उपयोगी मानी जाती है | 


कि व--- 


कटम्पम ( लिकुरा ) 
नाम - ह के 
(हिन्दी) गठवाली, लिकुरा। मद्रास- कव्शम। ग जराती- पीली वदकडी | मुडारी-- 
बिंदिया फाठा | हिहित्तु-- 90/%70988 थाक्ञा॥॥ ( सौगेस्त्रेकिया चोण्पियटेजित ) 
फ हे 


वनोषधि-चन्द्रोदय श्श्ष 
वर्णन-- 
यह वनरपति सारे भारतवर्ष श्र स्लिन में पौदा होती है। यह वर्ष जीवी बनस्पति है। 
इसका पिंड सख्त और सीधा रहता है। इसकी शाखाएँ इचर उधर पैली हुई रहती हैं इसके पते 
तीखी नोक वाले और किनारों पर कटे हुए रहते हैं। इनके पोनों तरफ रुआं रहता है| इसके पूल पीले, 
मग्जरी काली और कुछ खुरदरी होती है । 
ग्‌ स्‌ दोप और प्रभाव-- ह 
आथुवै दिक और यूनानी थथों में इस औषधि का उहलेख नहीं मिलता । आधुनिक चिवित्सा 
विशान में इसके गुणों का पता लगा है। 
इण्डियन सेडिसनल प्लॉट्स के स्वयिताओं के मतानुसार यह औषधि घाव, दुष्ट अण या 
विद्रधि को नष्ट करने में बहुत सफल हुई है। मूत्रनाली की वीमारियों में भी यह बहुत उपयोगी है। इसके 
टिन्क्चर को ग्लेसरिन के साथ मिलाकर दाद और ड्न्य चर्म रोगों में लगाने के उपयोग मं लिया 
गया । इसका प्रभाव श्रच्छा हुआ | इसके ताजा घृक्त में कृमि नाश्क गुण रहते हैं | इसलिये यह फोडे पर 
उपयोगी होता है| 
इण्ड चायना में ह साथ वृक्ष हृद० को बल देनेदाला माना जाता है। 
लॉसियूनियन में यह सारी बनरपति उष्ज्क, प्चर न्वा क, शीतादिरोग प्रतिशोधक »र 
लार पदा करनेवाली कही जाटी है। ताहिती में इस वनरूति का उपयोग घाव, भोच, श्रद्ध भ्ध व 
शस्त्र के जखम पर किया जाता है। इसका प्रयोग ऋ तुछाव की क्रिया को नियमित करने में भी 
किया जाता है ] 
कनलमोपरा के मतनुसार यह औषधि लार निरसारक, पौष्ठिक और म्रदु विर्चक है| इस्का 
चरम रोशों में उपयोग किया जाता है | इसमें क्राइस्टेलाइन और कट्ठतत्व पाये जाते हैं। 
कृटमट 
गण, दोष और प्रभाव-- 
जजाइनुल अदविया के मतानुसार यह बूँटी अक्सर बागों में पैदा होती दे और खट्टे [है 
स्वाद की होती है। इरुको थोडी सी घिउकर काली मिस्च के साथ देने से चमन का होना फौरन बन्द हो 
जाता है | इसको मबखन के साथ देने से उज्ञाक, प्रमेह, रक्‍्तदोप, शुम्नत्तारल्ण, और शीघ्र पतन में बडा 
लाभ दोता है | दृदय की दाह को मिटाने में भी यह मुपीद है) 
इसके पानी में शीशे को खरल करने से शीशा मर जाता है। 
कटमोरंगी 
जास -- 
ससरकू त--कानन शेखर । तामील-- कटुम॒रगई। तेलग -- गुनगि, अषिमुनग । 
कनाड-- कुडनुग । मत्नायद्ूम-- कटुमुरिना | ललेटिन- (079009ए07० 8९7०6, 





२१६ वर्नोष॑धि-चन्द्रोदय 
उत्पत्तिस्थान-- 
पश्चिमी भारत, सीलोन, श्याम, फिलिपाइन्स, पोलिनेसिया ओर उष्ण आक्रिका । 
वानस्पतिक विवरुण-- 
यह एक छोटी शाखादार माड़ी है। इसका छिलय नाजुक, मुलायम और फीका रहता है। 
इसके पत्ते फैले हुए रहते हैं। ये खुरदरे ओर वारोक काटे वाले होते हैं | इसके फूल थोड़े और कुछ छोटे 
होते हैँ। इसके पपड़े नुक्खीदार होते हैं । 
गूणए-- 
इसकी जड पौष्टिक और उत्तेजक रहती है | यह पक्षाघाव और कटिवात में काम आती है। 


कर्नल चौपडा के मतानुसार इसकी जड पौष्टिक और उत्तेजक होतो है । यह पक्ताघात और 
कटिवात में काम आ्रावी है। 


कम करना "कधमाणकर उन जल्‍्उक 


कटराति 


सीम-- 
सद्रास--कदल्लारि। वंगाल--डाबुर, ढाकुर। वरमा-कलवा । कनाड्रो--चनरिदि, 
हंन्दि, मोन्दि, तेन्दि | मलाया--वेतक वेतक | सलायलम --उतालम, ओघलम, चतनक्य । तामील-- 
कदल्म, कटरालि, कहटमा, उदलई। लेटिन-0७7०००४ (04027, सरखेरा ओोडोलम । 
उत्पति स्थान - 
भारतवर्ष के खारे दल दलों में या सामुदिक किनारे पर, सीलोन, मलायादूवीप समूह, चीन, 
आस्ट्रेलिया, और प्रशान्त महासागर के द्वीतों में पंदा होती है । 
वानस्पतिक विवरणु-- 
यह एक़ माड़ या बडी माडी है| इसका रस दूधिया और विपेला होता है । इसकी शाखाएँ 
मोटी रहती हैं । इसके पत्ते शाखाओं के अन्त में लगे हुए. रहते हैं। ये सूखने पर काले हो जाते हैं। ये 
वरछी के आकार के और तीखी नोक वाले रहते हैँ | इनमें नें बहुतवी और नाजुक होती हैं। फूल बडे 
रहते हैं, ये सफेद और पीली सुगनन्‍्व वाले होते हैं। इनका फल फिसलना और हरा होता है। वीजे प्रायः 
एक या दोही रहते हैं । 
गुण-- $ 
इसका छिलटा विरेचक होता है | इसका फज्ञ निद्रा लाने वाला और विज्ैत्वा होता है | इसका 
हरा फल कुचों को मारने के काम में लिया जाता है | इसके फल का गूदा एक तेज विष है। यदि इसका 
अन्तः प्रयोग किया जाय तो वमन और दस्त शुरु हो जाते हैं। इसके बाद में शक्तित का पतन होकर 
मृत्यु हो जाती है! 


पनोषधि-चन्द्रोदय रैं४० 


यह सारी वनत्पति अम्ल दूरियां रस से पूर्ण रहती है। इपका दूधिया रत और पत्ते दोनो हो 
में वामक ओर रेचक गुण रहते हैं। 
यह फञ्ञ पायज्ञ कुत्ते के,काडे जाते पर विशेष उपयोगी होता है । 
,> +- कर्नल चोर के मतानुसार यह वस्तु जानवरों के लिये विष रूप में काम में लो जाती है| इस 
में खलुफोसाइड, सजेरिन और ओडालिन नामका कठु तत्व रहता है| 





०] 
जा औ कटसरया 
लाम-- «- 
सरकृत -कुरव्क, किकोरात, पोत्तपुष्यक, श्वेतउुस्य, मदुकएट इत्यादि । हिन्दी--कठपरैया, 
पोयावात। मराठो--होराएय, कलबुद्य। गुजएता-कष्णसरियो | वन्नाला-#ण्जाति तैलगू-- 
नलज् गोरट | लेटिन -3370809 ?007208 ( बार लेसिया प्रोश्रोनाटिस ) 
वर्णन -- 
कण्सरैया की फूल के रग के अनुपार कई जातिया होती हैं। जैप्ते पीले फूल वाली जाति, 
लाल फल वालो जाति, सफेद फच वाज्ञो जाति, वे गनी फ,ल वाली जाति इत्यादि । इस जाति के पौधे 
वरसात के दिनों में बदुत पे दा होते हैं | कहों कहीं यह बारह मदिनों पाये जाने हैँ | इनकी ऊ चाई दो से 
पांच फुट तक दोती है । इस पौधे पर बहुत शाखाए होती हैं । इसके पत्ते लम्बे, अशीदार श्र्थात्‌ दो से 
आठ १ च तक लम्बे ओर एक से चार इच तक चौड़े होते हैं, इस पत्ते को मखलने से उसमें. से पीसी 
हुई राई की तरह तेज गन्ध आती है | इसके फूल अपनी जाति के अनुसार सफेद, पीले, लाल या बै गनी 
रग के रहते हैं | इसके फल कच्ची हायत में हरे रग के और बाद में गहरे भूरे रग के द्वो जाते हैं। 
इनकी लम्बाई पोन इ च चौडाई पाव इ च में करीब होती है | प्रत्येक फल में दो बीज होते हैं। 
गुण दोष और पूभाव |... मु 
' ४ आयुर्वेदिक मत--आयुवै दिक सत से सफेद फूल को कठ्सरैया कडवी, मृदु, गरम, दातों को 
द्ितकारी और इमिनाशक होती है। खाज, खुजलो, इत्यादि रुविर विका॥, कुश्रोग, दन्त पोडा इत्यादि 
रोगों में मी लामदायक:है | । ॥ 


के की । ग 


पीले फूल को कव्सरैया गरम, भूख वंढाने वाली, कड़वो, कतैज्ो तथा चर्म और रक्त रोगों 
में लाभ दायक हैं। हे 

लाल फुल की कट सरैया कडवी, कान्तिकारक, गरम तथा खून विकार, आफरी शूल, श्वास 
और खासी को मियाती है | ४ 


नीले कूल की कट्सरैया यूजन, बण, चर्मरोग ओर वात कफ को वर करने वालो है। «४ 
रस रक़्ाकर नामर ग्रन्थ के कर्ता लिखते हैं क्रि सच्याफाल में पीलो कटतरैया का कांढ। करके 
गरी रात पडा रहने देकर दूपरे दिव पिलाने से अथवा पीले कटतरैथा को जह को चावकर उसका रस 


रैडर वर्नौषधि-चन्द्रौदय 


पान करने से उूतिका रोग के सब प्रकार के उपद्तव शान्त होते हैं। इस काढ़े में यदि थोडा पीपर का 
चूर्ण भी मिला दिया जाय तो विशेष लामदायक हो जाता है। 

आये औषधि नामक ग्नन्‍्य में लिखा हैं कि इसके पत्तों को राख करके घी में मिलाकर लगाने 
से सड़े हुए जख्म, नहीं पकने वाज्ञे फोड़े फोरन अच्छे हो जाते हैं। 

एक ओरे प्राचीन अन्य में लिखा हैं कि इसके पचाग को पोसकर तेल में मिलाकर मरहम की 
तरह लेप करने से दाद, खाज, खतरा तथा घाव पर लगाने लाभ होता है। खुजली पर तो इसका बहुत 
हो अच्छा अपर होता हैं | इसके पत्तों का रत दो तोले को मात्रा में बड़े मनुष्यों को देने से पसीना देकर 
बुखार उवर जाता हैं और खाठी तथा सर्दी भो दूर होती है । 

कतिपय वैद्यों का कथन है कि इसके पत्तों का रत निकालकर जिध तरफ विच्छू ने काय हो 
उसके दूपरे तरफ के नाक के छेद में व्पकाने से वेदना शान्त हो जातो है। कुछ लोगों के मतादुसार 
इसका रस सूजन पर चुपडने से लाम होता है। 


दन्व रोग के ऊपर भी यह ओषधि बडी प्रमावशालो सिद्ध हुईंहै। चक्ररच् लिखते हैं कि 
कृटधरैया के पत्तों को उवालकर उससे कुल्ले करने से हिलते हुई दांव मजबूत हो जाते हैं । 

जगलनी जडी बूटी नामक ग॒ न्‍्थ के लेखक लिखते हैं कि पीली कटसरैया के पत्ते और अकल- 
करे को शामिल पीएकर डाढ़ के नोचे रखने से डाढ का दद तत्काल दूर हो जाता है। इसी प्रकार 
दातो से खून गिरना भी इससे बन्द हो जाता है । 

एज़्सली के मतानुसार इसके पत्तों का रख ओोठे बच्चों की खाती, बुखार और कर के लिए 
दक्षिणी मारत का एक परपिद्ध ब्लाज है। इतको थोडो यो शहर और शक्कर अयवा पानी केसाथ मिला 
कर दो चम्मच की मात्रा में दिन में दो वार पिज्लाया जाय। इसके जलाये ठुए पोधे की राख पानी और 
काम के साथ देने से सर्वाज्ञीय शोथ, जलोइर और खांसी में उपयोगी होती है। 

डॉक्टर नाडकरनी के मजनुसार इसके पत्तों का रत बरसात को ऋतु में परों पर चुपडने 
से पेरों के अन्दर चोरे पडना बन्द हो जाते हैं। 

इसकी जड फो पीकर एक प्रकार का लेग तथार किया जाता है जो कि फेडों और ग न्थियों 
को सूजन में लामदायक होता है। इसके पत्ते ओर लकडी को मोठे तेल में डालकर तेल से दूना पानी 
मिलाकर उवालते हैं । जब पानी जल जाता है। तब तेल को छानकर रख लेते हूँ | यह तेल घावों को 
साफ करने के उपयोग में लिया जाता है। 

कोकन में इसका घूवा छिलका कुक्‍्कुर खासो के अन्दर दिया जाता है। इसके ताजे छिलके 


डे 


का दो तोला रस सर्वा गीण शोथ में दूब के साय मिलाकर दिया जाता है, यह स्वेदजनक और 


कफ निस्सारक है। है ह 
रनल चौररा के मतानुसार यह जुकाम, खाती ओर सर्वा गो ए शोथ में लाभदायक है | 


बनीषधि-चन्द्रोद्य श्४२ 


उपयोग-- 
चृन्ध्चल--इसकी जड को पीसकर दीन दिन तऊ पुरुष और ल्‍्त्री को गाय के दूध के साय 
पिलाने से स्त्री गर्म घारण करती है। 
उपदश --कट सरेवा के पते और काली मित्व को पानी के साथ पीवकर छानकर पिज्ञाने 
से उपदंश मिठ्ता है । 
खांतती--इसके पत्तों के क्ाय में शहद मिला 5र पिलाने से सूखी खांती मिट्ती है। 
अतिप्तार --इसके काढ़े पर सोंठ मुरका कर पिलाने से बच्चों का अविसार मिय्ता है। 


" कटसोन 


भसासं-- 
कुप्राड --कय्सोत्र। नेपाल--विपेमकन्त | लेंटिन-रिपए३ 7009प९2705 (वध मोलूकेन उ) 
उत्पत्ति स्थान -- 
पश्चिमी घाट, मध्य, पूर्वी और उष्ण हिमालय, नेपाल, सिक्रिम, बसमा, आठाम, सीलोन 
ओर मलाया | 
वानस्पतिक विवरण-- 
यह मराडीनुमा दृरू है। इसकी शाखाओं पर पीला रुआ रहता है। इन पर छोटे कांटे भी 
रहते हैं। पत्ते लम्बाई चौड़ाई में वरावर होते हैं। ये ऊपर के वाजू हरे रंग के होने हैं ओर पीछे के बाज, 
मुज्ञायम पीते मखमज्नी होते हैं। पीछे के वाजू को खाठ नये द ऐंदार होदो हैं। इसके फूलों की पँ खड़ियाँ 
सफेद होती हं। फल गोल रहता है । 
गृ ण-- 
रम्फीयत के मठ के अनुसार मलायन लोग इस वस्तु को राव के समय बच्चों के मूत्र आ जाने 
की व्यावि में उपयोगी मानते हैं । इसके पे ऋतुआव नियामक और भ्र ण॒ इत्वाकारक माने जाते हैं। 
लास्यूनियन में इसके पत्ते सकोचक समझे जाते हैं।.... 
कनल चौपस के मतानुसार ये ऋतुआव नियासक, सकोचक और शरण हत्याफारक हैं। 


कंटह्ख 
नाम 
सेस्‍्क्नत - पनस, करटकी फल, पणस, अविशृवत फन् इत्यारि | [हिन्दी --कच्हर, कट्इल, 


यित | गुजराती -नणत | सराठो--कण5 | बंगालों-कायेल। चेज्ञगू -फणउचइ । तामोल -- 
वला। लेटिन --8००५४८७०७ 77 ०४००७, ( आरणे कारवत ईन्‍्टेग्रिफोलिया ) ह 


भरें वनौपषधि-चन्द्रोदय 


वर्णन-- 

यह भारतवर्ष के अन्दर एक प्रसिद्ध ओर वडा फ्राड होता है। इसका वृद चालीस से पचास 
फट दक ऊंचा होता है। बचका पिड छोटा और रूडा हंता है। इसकी छाल वहुत मोटी होती हैं जिस 
पर गहरी दगरें होती हैं | रचकी डालियों के हुए रुख्त होते ६ | इउ्के पच्दे उपर से चिकने और नीचे 
से खुरदरे होते हैं। इसके फल नहीं आते हं। इस्वा पल डाल्यों पर नहीं लग्ता वाकि यूलर की 
तरह लक्डी को फोड कर निकलता है | इसके फल मे; उपर सख्त रोएं होते हैं। इस्के पल की लग्वाई 
गज भर तक होती है । इसका वजन वीस सेर तक होता है। इसके एक प्रकार का गोंद लगता है, 
जो पानी में गल जाता है। इसकी लक्डी के बूरे को औटाने से पीला रण निक्लटा है। 


गुण दोष और प्रभाव -- 
आपयुर्वेव्कि मंत- आराइव दिक मत हें इसका वश्चा पल काविज, वरला, भिदोष कारी, वल 
व्डक और मारी होता ईं | इसका पका फल शीवल, स्निग्घ, दृप्ति कारक, कामोद्दीपक, सॉंसवर्डाक 
दथा वात, कुष्ट और ब्र॒ण में उपये,गी हैं। इसके वीज म॑/ठे, मुनल, कामोद्ीपक और कब्जियत करने 
वाले होते है | इठ्के एल भारी, कडवे और रख को साफ करने वाले द्वोते हैं| 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दर्जो' में गरम और पहले दजे में खुश्क है। किसी- 
क्सी के मत से दूसरे दर्ज में गरम और खुश्क है । यह ओपषधि कामोद्दीपक, पृह्रपार्थ पंदा करने वाली, 
उच्देजक और वीर्व स्दम्मक है| [वीर्य स्वम्भन में यह अपना वहुत असर बतलाठी है। यह खून को 
दृषिव करने वाली है | इसके नये पते फोढ़े और घादों को छुझाने के ढछिये सकने के काम में लिये 
जाते हैं | साँप के काटे हुए को क्टहल खिलाने से व्ध की शान्ति होती है | 
क्ट्इल के ऊपर पान का खाना फौरन ज्द्दरीला असर पं दा करता है। इसलिये क्टइल को 
खाकर पान को भूलकर भी नहीं खाना चाश्यि | इस प्रकार से पदा हुआ जहरीला असर ताजे मक्खन 


के खाने से अच्छा होता हे । 
क्ब्इल के अजीर्ण को मिटाने के लिये अगर क्ले खा लिये जाय तो श्रजीर्ण पौरन मिट 


जाता है| 


वनौषधि-चन्द्रोदय 
7 क्रुल चौपडा के मतान्सार इसके पत्ते चर्म रोगों में उपयोगी हैं| इसकी जड रक्तातिसार में 
लाम दाबक है। इसका रस यन्यियों की सूजन ओर रुप दश में लाम दायक है। इसमें भोरिन 
(00077) और ( ( 9४॥0०779 ८णाग॥ ) उाइनो मेक्ल्युरिन नामक तत्व पाये जाते हैं 

कंटाईं 
नाम-- 
संस्क्र त--विव कत, श्रूवावृक्ष, गृ यिल, व्याप्रपात। हिन्दी--क्टाई, क्डई, कंजु, काक 

भानवेर, विल्षगरा | बंगाली-- वोचफ्ल, क्टई, विजा | गुजराती-- कनकोद, वहेकल | सराठी- कन- 
वावची, गुलधोंटी । तेलयू--मुलुवेलाम । द्राविढ़ी-- दल्लवेलम । कर्नाटकी--रूलुब्याल | लेटिन-- 
ए्र9९0प्रा9 रिण़ठमांटाए 

वर्णन-- 

यह औषधि हिमालय में चार हज्पर पैंट कीऊचाई तक और दछ्चिण में टीन इजार फीट 

वी ऊ चाई तक तथा पश्चिमी घाट और गया के मैदान में पेदा होली है। चह एक छोटी जाति का वृक्ष 
इईंता है । इसके पिंड और शाखाश्रों पर चाटे होते है। शाखाए पेली हुई ओर कारेदार होती हैं| इसके 
पिड की छाल इलकी घुदली, दुछु काली और कुछ खरदरी होती है। इसके पत्ते 5 श्डाकार श्रौर ् खी 
नोक वाले होते हैं। वे रीचे से हएदार और ऊपर से चिकने होते हैं। शसके फूल इरापन लिये हुए पीले 
रग के हंते हैं। इसका पल आधा इ'च लग्वा, लाल या गहरे वै गनी रग का होता है। उसमें ८ से 
लेकर १६ ठक बीज दो तह ने होते हैं ।, पोष और माह में इसके पत्ते गिर जाते हैं और पागुन में नदीन 
परे निकल आते है । छोटे पत्ते पहले लाल रंग के होते हैं और पीछे हरे रण के हो जाते हैं। यद वक्त 
फागुन में फ.लता है ओर इसके फ्ल वैशाख ज्येष्ठ में पकते हैं । 

गण धर्म और प्रभाव-- 


श्डपू व्नौषधि-चन्द्रीदय 


कट्ट्ल 


बर्णन- उ छ लोग वाक्त कपोड़े की जट को बदल वबहते है और कुछ लोग अश्नान नामक 

वनस्पति को पटल बढहते हैं । ( ख० श्र ) 
गुण दोष ओर प्रभाव-- 

यूनानी मत-- टलाछुल गुर्वा में लिसा है कि श्रश्नान (कट्टल) श्रातशक या गर्मी की बीमारी 
में बहुत फायदे मनद है| क्ट्ूल क्रो कृट छानफ़र पहिले दिन एक माशा दूसरे दिन दो माशा इस तरदद 
एर गेज एक २ माशा बढाते हुए ७ दिन तक खाना चाहिये और फिर एक एक माशा घटाते हुए, १४ में 
बन्द कर देना चाएये। जब तक दवा चले सटाई वा पर्रेज रखना चादिये। बीच में कभी २ इससे 
उल्टी श्रौर दरत होगी | मगर गरमी की त्रीमारी में बडा लाभ द्ोगा | 

सजाशनुल श्रदविया फे मतानुसार बहल को वृद छान कर पानी में मिलाकर साप के काटे 
हुए को पिलाने से बमन ऐकर जदर निकल जाता है। 


कंटाला 
ताम--- 
हिन्दी -कण्ठाला, रामग्रॉंठा, द्वाथीसेंगार, बन्सक्रिेयोश। सम्कूत--कण्टाला, काला 
फटाला | मराठी--विलायती फोरकन्द | गजराती-- जंगली ।कुनोरा | बगाली-- बन्स कियोरा, विलाय- 
तीपात, जगली श्रनानास | अरबी--सिउवाग । लेटिन--/ 88५०४ /770709॥2. (अ्रगेब्ह श्रमेरिकन) 
वर्णन-- 
यह वनस्पति विशेषकर श्रमेरिका में पदा दोती है। भारतवर्ष के श्रन्दर भी यह पाई जाती 
है| इसके पे बहुत मोटे होते हैं| इनके ऊपर पीला रग द्ोता है। पत्तों की बाजू उभरी हुई रहती है | 
इसके काटे भी होते हैं । 
गुण धर्म और प्रभाव-- 
इसकी जड़े मूत्रल, स्वेद कारक ( पसीना लानेबाली ) और उपद शनाशक हैं। श्रमेरिका के 
डाक्टर टसकों धात॒ परिवर्तक मानते हैं | यद्ध सास फरके उपद श, गणडमाला और नायर में अ्रधिक 
उपयोगी है । इसी प्रफार यह विस्चक, मूत्रल श्रौर ऋतुस्मावनियामक भी साना जाता है| इसके दलदार 
पत्तों को पुल्टिस के उपयोग में लिया जाता है और इसका ताजा रस रगड न और शस्त्र के जलम 
पर लगाया जाता है। 
इसमें से प्राप्त होने वाला गोंद मेक्सिको मे दाँत की पीडा दूर करने के काम में लियां जाता है। 
टस पोधे की खेती मेक्सिफ़ों और दक्षिणी श्रक्फीफा में बहुत बड़े पैमाने से की जाती है। 


मेक्सिको में इसकी ददनियों के रस से एक प्रकार का नशीला पदार्थ भी तैयार किया जाता है। 
धर 


घनौषधि-चन्द्रोदय १४६ 
इसके पत्तों को गरम करके पीरुकर अ»मवात की बीमारी में काम में लेते हैं। इसके 
पत्तों का शीत निर्यात विस्व॒क अपधि के रूप सें काम में लिया जाता है (३० मे० ज्ञॉ० ) 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इस्की जडे' मृत्रल, कृमिनाशक ७२ उपदन्श रोग प्रतिरोधक 
है। श्सका रस विस्वक अ्रेर ऋठस्ावनियामक है। यह खुजली में मी उपयोगी है। 


कंटिआरि 
नाम-- है 
हिन्दी--क टिथ्रारि, करार, खाररा, पोली, पोलियन | लेटिन-- (ध70979705 0592८थ॥- 
779. ( कार्थेमस ओक्सिकेथा ) 
उत्पत्ति स्थान-- 
पजाव, विलोचिस्थान, अफगानिस्थान और पश्चिम में काकेशस तक | 
चानरपतिक विवरणु-- 
यह सफेद शाखाओं वाला वृक्त होता है। इसके पत्ते वर्दी आकार के रहते हैं। इसके फूल 
नारगी और पीले रग के रहते हैं। इसकी ग जरी गोल और मोटी होती हैं । 
ग्‌ ण-- 
स्टेवर्ट के मतानुसार इसके वीजों से खींचा हुआ तेल पजाव में उपचार के_ उपयोग में लिया 
जाता है। 


कटेरी बड़ी 


भनाम-- 
सरहत--&हती, सिहदीका,कान्दा,वार्ताकी इत्यादि | हिन्दी- बडी कटाई,वरहन्टा उमीमोरीगणी। 
चच्ञाली- व्याइ ड, 5इती | सराठी-- थोर डोरली । गु जराती-- ऊभी मोरीगणी। सारवाड़ी-- ऊभी- 
डली। फारसी- उस्तरगार, वादडान जड्ली | अरदी- दाछु जान ज्ज्ली | लेटिन- 508फए 
॥्रता८०ा ( सोलेनम इग्डीकम ) 
वर्णन-- 
बडी कटाई का पौश गज भर का होता है| इसके पत्ते वे गन के समान होते हैं इसलिये इर को 
वे गन करेरी भी कह्टते हैं। इसका पल आवले वे वरावर हेता है। कच्ची शालत में उस पर काणे और 
इरे घन्वे रहते हैं। पकने पर यह बहुत पीला हो ज्वता है। इसका जायका कड्वा होता है। इरुकी शाखाओं 
और पत्तों पर बडे तेज कारे होते हैं। यह दनरपात मारबवर्ष के सभी हिस्सों पदा होती है । 
ग ण्‌ दोष और प्रभाव -- ह 


तः मी, 0 पल 
आयुर्वेदिक मत-- श्रायुवै दिक मत से चडी कटाई मल्न रोधक, हृदय को हिलकारी, पाचक, 
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कफ-वात नाराक, कडवी तथा मुख की श्रहति को नष्ट करने वाली है। यह कु, ज्वर, श्वास, शल, 
खासी और मन्दाभ्ि को दूर करने वाली हे । इसके फल कडवे, तीखे, इलके तया कु, कृमि, कफ और 
वात नाशक हैं | 


इसकी सफेद जाति जितको श्वेत बृहतिका कहते हैं अञ्ञन के योग से अनेक प्रकार के नेत्र 
रोगों को नाश करने वाली होती है । 

यूनानी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुश्क है । कुछ लोग तीसरे दर्जों 
में गरम और खुश्क मानते हैं| यह वनस्पति पेट में कब्ज पैदा करती है। दिल को कूबत देती है। भूख 
बढ़ाती है कक और खून के फिवाद को दूर करतो है | पेट और मलद्वार के कीडों को नष्ट करती है । 
खासी, दमा, सीने के दर्द और कुष्ट रोग में भी यद्ध मुफीर है। पेट का दद, गुड गुडाहट और वायुगोला 
में मी यह लाभदायक है। इसकी धूनी बवासीर के जिये वेनजीर है | 

ऐसे आदम्ियों के लिये जो श्रपनी मर्दानगी को खो चुके हैं अगर इसकी ताजा जड की छाल 
साढ़े तीन तोचा लेकर याय के दूध में जोश देकर पिज्ञाई जाय तो थोडे ही दिनों में मर्दानगी फिर से 
हासिल हो जाती हैं | लेकिन ऐसे टाइम में खठाई और वादी की चीजों से बिल क्रल परहेज करना चाहिये | 

इसके फल को काट कर उसके ठुकड़ा ,में नमक मिला कर खाने से छाती से कफ निकल 
कर पुरानी खांछी मिट जानी है। इसकी जड़ का शीरा पीने से दर्मे की तकलीफ कुछे ही रिनों में 
जाती रहती है । 

ऐसी औरतों के लिये जिनका गर्म हमेशा गिर जाया करता है या जिनके पेट में वचा मर जाया 
करता है, उनको पीपल और बडी कटेरी की जड को पीस कर मैस के दूध के धषय देने से सब शिका- 
यते' मिट जाती है | 

सूजाक के रोग में इसका साढ़े बारह तोला काढा दिन में दो वार पिलाने से लाभ 
होता दे । 

इसकी जड़ अ्रन्तः प्रयोग में लिये जाने पर तीतव उपेजना पेदा करतो है। दात के ददं में यह 
बनस्पति लगाने ओर धूनी देने के काम में ली जाती है। प्रधूति के कष्ट में मी वाद्य उपचार की तरह 
इसका उपयोग होता है। यह ओऔजबि पूत्र-निस्खाक् औए कफ निश्पारक्र भी है, अतः मूत्रावात 
सम्बन्धी रोगों में तथा कऊझू से सम्बन्ध रखते वाली वाधी दमा इत्यादि विमारियों में यह बडी 
उपयोगी है । 

चर्‌क, सुभ्र्‌ त, वाग्मठ, योग रत्ञाकर इत्यादि गन्थकारों ने इस ऑपधि को साप बिच्छू के 
जहर में उपयोगी माना है। मगर केस ओर मस्कर के मतानृसार इस ओषधि का प्रत्येक अज्ञ तांप और, 
विच्छू के जहर में निरुपयोगी है । 


कि 
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पुजाक--कठेरी को रात भर पानी में मिगोकर सवेरे मल छानकर मिश्री मिलाकर पिलाने 
से सुजाक में लाम होता है। 

दांत का दर्द--कठेरी की जड ,छाल,पतें और फल लेकर उनकरोपानी में जोश देकर उस पानी 
से कुल्ले करने से दांतो का दद दूर होता है । 

मिर्गी --कठेरी के दूध को नाक में पकाने से मरिययीं में लाम होता है | 

नेत्र रोग--कटेरी के पत्तों को पीस कर उनकी लुग्दी आखो पर वाघने से श्रांखों का 
दद दूर होता है | 

नकत्तीर--इसको पानी के साथ पीसकर पिर की चान्द पर लगाने से या पचों या जड, को 
पीसकर उनके रस को नाक में टपकाने से नकसोर बन्श हो जाती है| 


वालकों की खाती--ऋठेरी के फूज्रों के केशर के चूर्ण को शहद के साथ चटाने से वालकों 
की पांचों प्रकार की खासी मित्ली है । 


मस्तक शुल --इसके फलों के रण को ललाट पर लेप करने से मत्वक शल बन्द होती है। 

पेशाब की हकावट --कठेरी के स्वरत् को छाछ में मिलाकर कपड़े में छानएर पिलाने से 
पेशाब की रुफ़ावट फौरन मिट जाती दै | 

मन्दार्नि --कठेरी और गिलोय का स्वस्स तीन ९ पाव लेकर उसमें सेर भर घी डालऋर हलकी 
आंच से पक्रावे जब रत जलकर धी मात्र शेव रह जाय तब उसको उतार कर छानले इस घी को एक 
तोले की मात्रा में सेवन करने से मन्दाग्नि और वात को खाली मिटवरी है | 


घुघ और जाला--इसकी जड, को नौंबू के रस में घिसकर आंख में लगाने से आख का 
घुध और जाला मिटता है। 


मिर्यी -इसकी जड और भाग के बीज दोनों को वरावर लेकर वालक के मूत्र में पीसकर नाक 
में व्यकाने से मिर्गी में लाम होता है । 


ध्वज भग-- इसके फन्न के बीज निकाल कर उनको पीसकर कामेन्द्रिय पर मालिश करके ऊपर 
आएएडी के पत्तों को वाघने से ध्वज भग और नपुसकता' मिख्ती है। 


स्तनों का ढीलापन --कटेरी की जड़, अनार को जड, और कनन्‍्दोरी को पीसकर स्तनों पर लेप 
करने से स्तन कठोर हो जाते हैं । 


हिस्टीरिया --इसक्े रस को नाक में ठप होने पे हिल्टोरिया की वेदोंशी जाती रहती है। 
बनावटें -- 


कएटकारी अवलेह --कठेरी की जड़, दस मेर लेकर डुकडे 
उबाज्ञना चाहिये। जब साढ़े वारद सेर पानी वा 
उसे 


करके कूटकर सवा मन पानी में 


की रह जाय तब उसे उताकर छान लेना चाहिये और फिर 
इलकी आंद पर चढाना चाहिये। जब्र पाच पर पानी रह जाय तब उसमें दो सेर शक्कर और चौंवठ 
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तोला घी डालकर मन्दामि पर चढ़ाना चाहिये। जब उसकी चासनी चाटने के समान हो जाय तब उसे 
उतार कर ठडा करना चाहिये | उसके बाद उसमें गिलोय, चित्रक, चव्य, नागर मोथा, काकडा सींगी, 
पीपर, कालीमिच, सोंठ, जवासा, भारगी की जड, रासना इन सव औपधियों का चूर्ण चार २ तोला डालना 
चाहिये | दूसरे दिन चोंसठ ठोला शहद, सोलइ तोला वशलोचन और सोलह तोला पीपर का चूर्ण उसमें 
मिला देना चाहिये। इस अवलेह को छे माशे से डेढ तोले तक की मात्रा में अतिदिन शाम सवेरे चाटने से 
श्वास, खांठी और हिचकी की वीमारी में वडा लाम होता है । 

मंगु हरीतिकी-- कटेरी का पचाग ( जड , पूल, फल, "पते और बीज ) चार सौ तोला लेकर 
उ सको साढे बारह सेर पानी में टवालना चाहिये, जब चौथाई पानी शेष रह जाय तव उसे उतारकर छान- 
कर उसमें पाच सेर गुड और सौ वढिय मोटी हरडों का चूर्ण डालकर पकाना चाहिये। जब चाटने योग्य 
गाढ़ी चासनी हो जाय तव उसमें सॉठ, मच, पीपर' इन तीनों चीजों का चूण चार चार रपये मर तथा 
तज, तमाल पत्र और इलायची का चूर्ण नौ नौ माशे डालना चाहिये | दूसरे दिन इसमें चौवीस तोला 
शहद मिलाकर ढक देना चाहिये। इस अवल्ेह को भी छे माशे से दो तोले तक की मात्रा में सवेरे शाम 
लेने से तमाम तरह की खासी और दें के दद में वहुत ही श्रच्छा असर होता है। इसके अतिरिक्त जठ- 
रामि की कमजोरी, कामला, लीवर और तिहली की वृद्धि, वायुगोला, हिचकी, बवासीर, आफरा, मूत्राघात 
और सुजाक में भी इसके सेवन से बडा लाम होता है। 


०४० 





कड़वी 
न्ञेटिन-- 86709 ?276ए2(9. 
उत्पति स्थान-- 
पश्चिमी हिमालय के समशीतोप्ण प्रान्तों में ५००० फीट से ८००० फीट की ऊ चाई तक और 
काश्मीर से नेपाल तक | 


वानस्पतिक विवरण- इसका प्रकाण्ड ०३3 से ०६ तक ऊंचा रहता है। इसकी शाखाएं, 
फैली हुई रहती हैं। इसके पत्ते बरछी नुमा रहते हैं। पत्ते की लग्बाई ४८ सी० एम० श्र चौधाई 
८ मि० भीटर रहती है | इसको आय गोल और खुली 8६ रहती है | 

गुण-यह्द वनस्पति अ्रसली चिरायते के प्रतिनिधि स्वरुप काम में ली जाता है। 

डॉक्टर चोपरा के मत से भी यह असली चिरायते का प्रतिनिधि है। 


कड़वी कोठ 
साम-- 
संस्टृत- गरुढ़ फल, क्ट्कपित्थ। हिन्दी-- कड््वी कोठ। वम्दई- क्ट्टव वठ, कौटि, 
कावा। कनाड़ी- भुत्ही, गरड पल। दरच्िणु- जड़ली वादाम | मराठी- कट्टकवठ, कटेल, खप्टेल | 
तासीज़्-- मरवाई, निरडी मुद्ध, । 
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चरणणन-- 

कडवी कोठ के वृक्ष दक्षिण में कोकण, मलाबार, गोवा, ट्रावनकोर, इत्यादि प्रान्तों के जगलों 
में बहुत होते हैं| यह वनस्पति कु्ट रोग के सम्बन्ध में सारे संसार में प्रसिद्धि पाई हुईं चालमुगरा नामक 
वनस्पति ही की एक जाति है। कर्नल चोपरा ने अपने यन्य में चालमुगरा के साथ ही इस वनस्पति 
का भी वर्णन किया है | [मगर इन दोनों जडियों में फिचित भेद होने से इन दोनों का वर्णन इस ग्रंथ 
में अलग अलग क्या जावेगा | कडवी कोट के वृक्ष के पत्ते सीताफ्ल के पत्तों की तरह पर उनसे 
कुछ लवे, सुह्यवने और तेजस्वी होते हैं। फूल सफेद रग के होते हैं जो गुच्छे में आते हैं। इसके फल 
क्बीट के पलों की तरह व ठोर होते हैं और उनके अन्दर छोटी वदाम के समान, लवे और छोटे बीज 
निकलते हैं | ये बीज गेवा में कोष्टों के नाम से विकते हैं। इन बीजों का तेल खस्टेल ऑइल के नाम 
से प्रसिद्ध है जो चम रेगों की एक महौषधि है। 

गुण, दोष और प्रभाव-- 

आयुर्वेदिक मत-- आयुवै दिक मत से कडवी वोठ का तेल कृमिनाशक, वृणशोधक, वेदना 
नाशक और रक्त शोघक है ) 

इसके ब्रीज पश्चिमी समुद्र तट पर बहुत समय से कुष्ट और पुराने चम रोग, चच्ष्‌ रोग तथा 
धाव की सफाई पर घरेलू औषधि की तौर पर काम में लिये जाते हैं। इन वीजों का तेल जिसे खस्टेल 
ऑडइल कहते हैं विस्फोटक के ऊपर लाभदायक होता है। सिर की गज में भी इस तेल को कुछ चूने के 
पानी के साथ मिलाकर लेप करने से लाभ होता है। कोकर में घोड़े के वरसाती नामक रोग को दुर 
करने के लिये इसकी बडी प्रशसा है | 

सर “लिश्रोनाड रावर्ट स” नामके प्रसिद्ध विदूवान ने लेग्रसी श्रथवा कोद के ऊपर इस औषधि 
को विशेष रुप से लामदायक पाया। इसी से आज-कल यह तेल अलेपोलमुग्राम बगैरा इजेक्शनों के 
रूप भ सफलता पूव के डपयोग किया जाता है| साधारण ठौर से इस भयड्डर रोग मे यह तेल १० बूंद 
की मात्रा में भोजन क्ये के पश्चात्‌ घी ऋथवा मक्खन के साथ लिया जाता है| इसी प्रकार वाह्य उप- 
चार मे यह पर दवा मालिश भी किया जाता है | इस प्रकार इसका सेवन करने से तीन महिने में 
फायदा होने पक है । यह औषधि चालू हो उस समय शहर से बाहर खुली हवा में रहना चाहिये 
तथा भामाहार व छोड देना चाहिये । 

खसरा, खुजली, जलन, विस्फ्राट्क आदि रोगों में 


स इसका कड वा तेल, गन्धक, कयूर और नीवू 
के रस के साथ सरल करके उपयोग किया जाता है। 


इसका तेल चाल मोगरे के तेल भे मिलता जुलता है। दीखने में और रासायनिक विश पयों 


"5 री £> हि] विशेष ४ पु ० 
मे भी समान ई। चाल मुगरा तेल का विशेष वर्णन आगे के भागों में यथास्थान किया जायगा | 


(& वर्नौपाध-चन्द्रोदय 


साम-- 
संस्व्रत--क टतम्बी, इच्चाहु, क्षत्रियवीरा; तितवीजा, पिस्डपला। हिन्दी--कड़वी तृम्वी, 
गू जराती- कड़वी दूँ बड़ी | मराठी--कडभोंपढ़ा | वगाल्ी-- तितलाउ | फारसी- कद्दतल्ख । तेलयगू--- 
चेति श्रानव। कर्नाटकी- कई सोरे।अगरेजी- 96०7 8००८ , लैटिन--] / हाश7ा4 एप्रहवधा5 
((एटफ्रआा 7,98०7979 ( रिठ्/णड ) | 
वर्णन-- 
कड़वी तबी की लवाएँ बहुत बडी और लम्बी होती हैं। लौकी की वेल की तरह ही इसकी 
बेल चलती है, इसीलिये इसको कडवी आल भी कहते हैं | इसका फल वडा और बोतल की शकल का 
होता है। यह वरठ सारे भारतवर्ष में पाई जाती है| 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत- राज निघरद्ध के मत से क्डवी ठमग्वी कढ़, तीदण, ( वान्ति जनक ) वमन 
कारक, श्वास को दूर करने वाली, वातनाशक, खांसी को नष्ट करने वाली, शोषक तथा सूजन, अण, श्वल 
और विप को नष्ट करने वाली है | 


भाव प्रकाश के मदानस्र कडवी तुम्वी शैतल, दृदय को लाम दायक, कडवी और पित्त, 
खांसी, विष और वात पित्त प्वर को दूर करती है | 
इसके पत्ते पाक में मधुर, मूत्र निस्वारक, पित्त नाशक, श्वेत प्रदर श्रौर योनि तथा गर्माशय 


०७ 


सम्बन्धी दकलीफों में लाम दायक हैं। कान के दद में भी यह फायदा पहुँचाते हैं| 

यूनानी मत-- यूनानी मत से इसकी तबियत गरम और खुश्क है। यह क्सी कदर जद्दरीली 
भी दे । यह अत्यन्त वब्म्न कारक होती है | इसके दवारा वमन कराने से दमे और खांसी में बढ़ा लाम 
होता है।वयोकि शसख्के दमन से फेफ्डे को दुछ तकलीफ नहीं होती। इस को दांतों पर मलने से 
दांत मजबृत हे ते हैं | 

पीलिया रोय- यूनानी इवीम च्सको पीलिया रोग में बहुत लामदायक मानते हैं| सूखी 

व'बी को टोच्ने से उसके मीतर मकड़ी के जाने की तरद्द सफेद परदा होता है इस परदे को निकालकर 
बारीक पीरुकर नप्क के जरिये ठं'घाने से नाक से पीले रग का पानी निकलकर पीलिया रोग मिट जाता 
है । अगर इसका वर और ठाजा पल म्लि जाय ठो उसको चीरकर रात को श्रोस के अन्दर रख दे । 
उस पर जो श्रेस की युदे' जमा हों उनको लेकर पीलिये के रोगी के नाक में टपकावे और आख 
में आज दे | इससे पीलिये में लाम होता है । 

कड़वी तम्बी को गुढड अर कॉजी के साथ पीसकर लेप करने से बवासीर में लाम होता है। 


इस तृबी में ७ दिन ठक पानी मग रखकर उस पानी को पीने से कण्ठमाला में लाभ होता है | इसके 
५ 


बलि कह के 


वीजों को पीस्पर लेप करने से ल्कवे में लाभ होटा है। इसके पे »र लोघ वो पीसकर लेप करने से 
जखम भर जाता है। 
गोल्ड वोस्ट में इस्के पों वो पीखव रव्स्टीबिया में प्रयेग वरते हैं। गायना में इसवा 
रस तेज विरेचक माना जाता है। ध्स्के वीज जलोदर रोग में भी व्ये जाते हैं। इमि दिशेष के 
उत्पन्न होने पर उन्हें नाश करने के लिये भी इनका उपयोग होता है। 
जलोदर रोग और वढवी तू वी- प८लोदर रेग के अन्दर भी यह दनरफति वड़ी लामदायक 
सिद्ध हुई है। इसका एक पका हुआ ताजा पल लेकर उसके सिर पर एक वडी डिथ्री लगाकर उसमें एक 
तोला लोह भस्म, १ तोला मद्दर भस्म,१ तोला बडी दर का चूर्ण, १ ला सोंठ का चउर्श सब ग्ला- 
कर भर देना चाहिए और टत्का मुह वन्‍द करके दो मध्नि तक 9डी रस्ना चाहिये | ज्व तूबी रख 
जाय त्व उसको फोडक्र उसके बीजों को दूर वर वेच्ल उसके अन्दर का गर्भ और उसमें भरी हुई ओऔष- 
पियों को अच्छो तरह रूरल फरवे उसमें चोटी पीपर, इन्क्रणो, दायबिश्ग, अज्दायन, और भूनी हुई 
हींग, इन सवा आधा २ तोला चूर्श म्लावर घी गयार के रस में रूरल करना चउाधहियि।उर के वाद 
इसकी छः+-छ. रची वी गोलियां दना लेना चाहिये। रेगी की प्रह्रति का दिच्वार करके श्समें से एक 
से लेकर दो गोली ट्क रुब्रे के राइम में देकर 2स पर ४ तेला गौ मृत पिला देना चाहिये | 
जज्ञेलनी जडी बूटी नामक प्रन्थ के लेखक लिखते हैं कि जब तक इस ओषधि का सेपन चालू 
रहे त्व तक रोगी को पथ्य में वेब्ल दृष् था रूएप मात्रा में भात देना चाहिये। नमव और पानी बिल- 
दुल छेड देना चाहिये। पानी के बिना अगर विलदुल न रहा जाय तो बहुत थोडी मात्रा में उसमें कुछ 
सोडा म्लावर देना चाहिये | उत्त ग्रंथवार वावध्न£ कि इस प्रयेग को विधिसर रेदन करने से 
जलोदर, पाड्ट, कामला, इत्यादि रेग वहुत ज्हदी नष्ट हो जाते हैं | इस दनर्पति में दो और चमत्कारिक 
गुर राये जत्ेहें 
(१) ज्स स्त्री के प्रसव के वाद छोल नहीं ग्रती हो उरको क्डवी तू'बी, साप की काचरी, कडवी 
घिलोरी और रस्सों का तेल इन स्व चीजों फो म्लावर इस्ब) धूनी देसे से बह तुरन्त गिर प्तती है । 


(९) इसी वीर फेंड की उन को ज्लावर उरवी'राख १ ते ला,क्डवी तृ दी के ग का रस सौलह 
तोला ओर रुस्सों का तेल ४ तोज्ञा इन सुवबों मिलाकर 


०. 
ठिक तेल मात्र रह जाय टय उतार वर छान लें | उस 
नापुर भे मरने से वद आरास हो जाता है। 


चरक के मतानुखार इसका पल विच्छू के डक पर भी उपथेगी है मगर वेस और रूरवर के 
मतानुसार विच्छू के विष में यह निरुपयोगी है | 


मन्दामि पर औटा वर, ज्य रुब चीज्ञ ज्ल्वर 
ठेल को रई में भ्गेकर दुष्ट घाव (बूए ) या 


चोपया के मताबुसार यह विस्वक है| यह वृश्चिक दश में प्रयेग में ली जाती है| श्समें एक 
प्रकार का रस हेता ईं। ज्सि “ स्पॉनिन ? कहते है। इसमें मेदा वर्धक तेल भी रहता है । 


ब्ल्ल््ल्न्न्त है अल दर 


१४ वेनोषधि-चन्द्रोदय 


कड़वी तोरई 
नास 
सस्कृत- विक्त कोशातिक्री, क्रवछिद्रा, जालिनी, कडधकोटकि, इत्यादि । हिन्दों-कडवी तोरई, 
ज॑गलो तोरई, मिपनी । बंगान्तो--मिंगा । सराठो--कड दोडकी, दोवली, कडशिवाडो | गुजराती-- 
कड विंधोडो, कडवा ठुरया, तेलगू--चेदुवीरा, से दुविर्कई | उर्दू--बन्दल । फारसो --चुरण्तल्ख | 
लेटिन--.एरि३ /87979 ( ल्युफ्ा एमेरा ) 
वर्णन-- 
कडवी तोरई की लताए वरसात में खेतों के अन्दर बहुत उतन्नहोती हैं। इसके पत्ते 
तोरई के पे को तरह होते हैं | श्रावण और मार्दा के महिने में शाम के ठाइम पर जब इतधके पीले पीले 
फूल खिल जाते हैं तब बड़े मनोदर मालूम पडते हैं। इसके फन्न मोठो तोरई के फञ्न से छोटे अथांत्‌ तीन 
से छुद इंच तक लम्बे होते हैँ और एक से डेद्‌ इ च ठक मोटे होते हैं | ये कच्चो हाल में हरे रण के और 
सूखने पर भूरे रंग के हो जाते हैं। फल्न के मुह के ऊपर छोटो डए्डीवाला एक छोटा सा ढक्कन होता 
है जोकि सूखने पर अपने आप अलग द्वा जाग है। इध फल की ग ध उगू ओर स्वाद कडवा होता है। 
गू ण, दोप और प्रभाव-- 

- आयुर्वेदिक मत--आयुवै दिक मत से यद वनलवि शीतल, कुछ कड़वा, विरेचक, पेट 
के आफरे को दूर करने वालो ओर विप निवारक होतो है। यह आंतों को ताकव देती है, वादी और 
कफ़ को दूर करती-है तथा रित्त, पांइरोग ववातीर, कुष्ठ, सूजन, क्षय जनित भ्रथिया तथा ग्र्माशय और 
योनि मार्ग को अन्यियों को नष्ट करतो है। यह चूहे के विष्र में मी उपयोगी है। इसका फल मुह की 
बदयू को नाश करता है। इसके फल ओर वोजों को सूघने से सिर का दर्द और नापिका की 

पीडा दूर होती है। 

यूनानी मत --यूनानी मत से इधको जड़े का छिलका गर्म-आवक, जल निस्सारक, विरेचक 
और मूत्रल होता है । यह ज्वर, खासी और बवाधोर में फायदा पह़ुँचाता है। इसके बीज नश्टर्तप में लाम 
दायक हैं। इसका फल बहुत ही तेज, वमन कारक ओर विरेवक होता है। इसका गूदा कुत्ते के काठसे 
पर या अन्य प्रकार के विश्रेत्ञे जन्तुओं के काटने पर पानी के साथ मिला कर दिया ।जाता है। इसके 
कोमञ फल को भूंज कर और उसका रत निकाल कर तिर दई में कनपदियों पर लगाने के काम में 
ज्िय्रा जाता है। इसका यूख़ा फनञ्न पोलिया में दूँ घने के काम लिया जाता है। 

आधुनिक अन्वेब यों के अन्दर यह ओबधि मलेरिया बुखार पर बडो लामदायफ विद्ध हुई है। 
कमी-कमी तो क्विनाइव और धिनकोना की अपे हवा मी मलेरिया के विश्व को न करने में यह ओपनि अविक 
सफल होती हुई देखो गई है। इतना हो नहों बल्कि मज्ेरिया के श्रउर से बढ़े हुए विज्ञो, लोवर, कामला, 
चूजन पाएडु रोग, श्रोर जज्ञाइर इत्यादि मो इतके ऋुद् दिनों के सेवन से नड हो जाते हैं | 


वैनपंवि-प॑द्रीदेय ३१५६ 


इन रोगों के लिये इसका उपयोग करने की तरकीब जज्न॑लनी जडी बूटी नामक ग्रन्थ में इस 
प्रकार लिखी हुई है। कईवी तोरई के एक यूखे हुए फब को लेकर उसकी ऊपर को छाल को दूर करके 
जो जाली के सरीखा हिस्त बाकी रहता है, उसके बीन वगैरा साफ करके, उसको पाव भर ठणडे पानी में 
एक काच के प्याले में रात भर मिगों देना चाहिये | सवेरे उत पानी को छान कर उसमें से चार रुपये भर 
पानी पोने से दस्त, उल्टो वगैरह होकर कोठा साफ हो जाता है और ऊकर, पित्त, विष वगैरह निकल कर 
पाण्डु, तिज्की, कामला, कोढ, बवातीर, सूजन, जलोदर, गुल्म, बुखार इत्यांदि रोग दूर होते हैं। इसके फल 
का स्वरस अथवा श्सकी जाली से तस्यार किया हुश्रा पानो नाक के जरिये से घाने से नाक बहकर कामले 
का दर्द नष्ट हो जाता है । श्रगर एक बार के सुघाव॑ से अब्छी तरह से दई नष्ट नहीं हो तो चार २ दिन के 
अन्तर से दो-तीन बार इ नस्य का प्रयोग करना चाहिए शरीर मोजन में केवल घी और भात लेना चाहिये। 
अगर नाक के अविक बहने से गल्ले या घिर में दर होना झुरू है जाय तो थोडा गाय का घी जरा गरम 
करके पिलाना या सु धाना चाहिये । 
इस बनस्पति में विष नाशक गुण भी विद्यमान हैं। इसके एक फल को पांच तोले पानी 
में भियोकर उस पानी को पिलाने से दस्त और उल्य्यां होकर सांग, पागन् कुता ओर चूहे का विष 
नश होता है । 
डाक्टर मोहो उद्दीन शरीफ लिक्षते हैं कि कइब्ी तोरई का फल उल्ली लाने वाला है परन्तु 
इसका कौन ता भाग अविक उपयोगो होता है, इसकी जानकारी लोगां को न होने से वे सारे फन्र को मिगोकर 
उत पानी को रोगी को पिला देते हैं। इस प्रकार इस फल को देने से पेट में श्रत्यन्त काट द्ोती है और 
पेट की किया अनियमित हो जाती है। अनुभव से मालूम हुश्रा है कि इसके बोजों का गूदा सबसे अधिक 
उपयोगी वस्तु है। भारतवध में इसके बीजों को मगज अ्रब्दी प्रे अच्छी उल्ये लाने वाली औषधि है। 
जी श्रौषधि इपिकाक के बराबर मात्रा में यह ओवधि देने से उत्ीके समान गुण करती है। इसलिये 
पाच से दस प्रेन तक की मात्रा मे इसे देने से कफ निकालने का ओर बोस से तीध भेन तक की मात्रा 
में इसका चुण देने से उल्टो लाने का काम करतो है । इसके बीज का मगज पीध कर पानी में घोलने से 
एक प्रकार का प्रवाही तै्यार हांता है जिसको मैं बहुत वर्षा से इपिकराक के बइले व्यवहार करता आया 
हूँ । यह औषधि उल्टी लाने के भ्रतिरिक इपिक्ाक की तरह सम्रहणी और अतिसार पर भी बडुत श्रच्छा 
असर करती है। 
शक नम जे डे हे कर हे हम सब्र औषधिया व्यर्थ हो जातो हैं. यह औषधि 
भिगोया हुआ रस तस्यार करके उत्ें बम का दो क हर नेक रह २हआ वजकी अं कडफ 
शाहिये। फिर उस रोटी को उपर से वेद कर 20 हे श्कर हे आकार का पुल्ठित बनाना 
रक की कच्ची बाजू के सिर पर बाघ कर इसी 


के पानी से भीगा हुआ कपड़ा उस प्‌ ह्यि 
र फैज्ञाया रखना चाहिये | इस प्रकार दस बार 
चात के रोगी को वडा लाम होता हे । कक अर हे 


३५७ वनोषधि-चैन्द्रोदय 


कक सकल: पक 


. रस रज़्ाकर नामक ग्न्य के कर्ता महात्मा नित्यनाय का कथतर है कि कडवी तोरई के बीज 
का चूए १ सेर, सोंठ एक सेर, तिल का तेल ४ सेर, पानी १६ सेर, इन सब को मिला कर धीमी आच पर 
पकाना चाहिये। जब पानी का माय जन्न कर ते ज्ञ मात्र शे रह जाय तत्र उसे उत्तार कर छान लेना चाहिये। 
इस तेज् कोगवाने से गरमी या उप शैश के अवाध्य घाव, दुश बरण तया मगन्दर रोग नथ्ट हो जाता है | 
दूसरे इलाजों से नहों मिय्ने वा 4ए इस औषधि से मिट जाते हैं| 


राज मातंण्ड नामक गुज्य के कर्वा लिखते हैं कि युद्य स्थान ऊे वालों को निक्राजकर उस 
स्थान पर कडवो तोरई के वीजों का तेज्ञ लगाने से वहा पर फिर कमी वाल नहीं उगते। 

चन्द्र चक्रोरी नामक ग॒न्‍थ के कर्या लिखते है कि बैठने की गादी में कई के बदले कडवी 
तोरई के फचका भूता मस्कर उस गाईी पर रोज बैठने से विना क्रियो प्रकार को कोई दूसरी श्रीषष्रि लिए ही 
बवाध्षोीर का मय कर रोग जड मूल से न2 हो जाता है। अगर ऐसा न हो सके तो प्रतिदिन शाम को पानी 
से भरे हुए एक लोटे में कडवो तोरई के चार फत्न डालकर उठ पानी से सवेरे आवरत्ष्व लेने से चार छः 
महिने में बवासीर नष्ट हो जावा है | 

यद्यपि इस बनलति में अनेकों अमूल्य गुण रहें हुए हैं फिर भी यह अत्यन्त वीज्र, दर्व, उल्टी 
लाने वाली होने से इसका उपयोग करने में वडी सावधानी और सम्दाल रखने की जरूरत है | कमजोर 
गठन के और ददय रोग के वोमारों को यद ओऔवधि कभी नहीं देना चाहिट। क्योंकि इससे उनके हाट 
फेल होने का डर रहता है। अगर इस औपबि के उपद्रव अविक वढ, जाय तो गाय का घी पिलानां 
ओर सु घाना चाहिए । 

कोमान के मतानुसार यह सारी वनक्षत्रि विस्वक और वामऊ गुणों वाली है। यह चर्म रोग 
आर श्वा में उपयोगी बताई जाती है। इसका काढा श्वाक्ष के रोगियों को दिया गया, जिससे काडी कक 


निकल कर रोगियों को फायदा हुआ | 


उपयोग “« 
कुत्ते का विष--कडवी तोरई के गिर को पानी में पीख कर पिलाने से वम्न और ।विसेचन 


होकर कुचे का विष उतर जाता है। 

पीलिया -इसके यखे फन्न के चूर्ग को सु बाने से पोलिया में लाप होता है। 

मूत्रकनच्छु --कडवी तोरई की जड, जधूद की जड और सारिवा का दूध तथा जोरे को शकर 
के साथ देने से मृत्र ऋूच्छ में लाम होता है । 

आंख की फूली --इसके वीजों के मगज़ को मीठे तेल में बिवफ़र अ्रज्ञन करने से आख की 
फल्ली दूर होती है। 

ववासीर--कडवी तोरई और इल्दी का लेप करने से या कडवी तोरई के चूर्ण को गुदा पर * 
मलने से ववाठीर खिर जाता है | 


वनोषधि-चन्द्रोदय श८ 
कड़वी नह 


नाम-- 
सस्‍्क त--कढनाही हिन्दी-कडबीनई, आकाशगदा, राज्षसगदा | गुजराती --कडवीनई, 
नादॉकुन्डा। मराठो-यएजकल, कडवोनई। फारसो-लूऊा। अएवो--अमकानलफिल | लेटिन--(.-०:०- 
]0००7975 .098००५७ ( कारलो कारपस एपीजीवस ) 
वर्णंन-- 
कडवी नई की बेनें बरसात के दिनों में बहुत पैदा होती है। इसकी वेल की डण्डी हरी चिक्रनी 
ओर चमकतो हुई होगी है। इसके पत्ते विफ़ोने और पाच कोने इंते हैं। इसमें नर और मादा दोनों 
जाति के फूल कुछ हरी कांई लिए हुए शीले रग के निकलते हैँ | इसके फेल कडवी पाडर के समान 
श्रंणीशार, पिन्‍्दुरी और नीचे ऊपर हरे रग के होते हैं। इसकी बेलों के नीचे एक प्रकार का कनद 
निकलता है। यह बाहर से भूरा और मीरर से सफेर होता है। इसका स्वाद कडवा चिकना श्रौर खठास 
लिए हुए होता है । 
गुण दोष और प्रभाव -- 
ओषधि के रूप में इसका कन्द ही लिया जाता हैं। आर दिकमत से यह पूजन को नष्ट करने 
वाला, विषनाशक, क्रमिन्त, रेचक, रक्‍्त-शोधक ओर वामक होंता है | 
आधुनिक अन्वेबणों के अन्दर इस ओऔपधि मे ओर मी कई गुणों का पत्र लगा है| जिसमे 
सूजन के रोग, चर्मरोग, कारत कत्, उपर, क्ए्ठआल इत्यादि रोगां पर यह बडुत प्रभावशाली 
सिद्ध हुई है। है 
जिसके शरीर में विश्कोट्क, खुजली, गरमो व खून-विक्रार के रोग फूड निक्रज्े हों, उसको 
इवी नई के ताजा कन्द के। ६ माशा को मात्रा में पानी मे घोटकर सवेरे पिलाने से दो चार उलणी और 
एफ या शे रल हते हैं और रित मए खतब छाई को इकारें आतो रहतो हैं | ययरि इससे रोगो को 
घव्राइट होती है, मगर हिम्मत ओर विश्वात के जाथ इसका सेवन करने से और पशथ्य में केवल भाव, 
घी ओर शक्कर लेने से थोड़े ही सम्रव्र मे बड़ा लाभ होता है । जगन्न नो जड़े यू ठो नामक ग्रन्थ के 
लेखक लिखते हैं क्रि एक ऐसे ऐगो को जिधके हाथ और पौरों से कोड चूना शुरु हो गया था और जो 
कर के मारे आत्महत्या कर रहा था उतक्ो सात दिन तक यह ओपसधि देसेसे सत्र जख्म यू-च गये । 
कारब कल तथा अन्य प्रप्नेह पीडिफाओ पर मो जोकि अत्यन्त दुड और त्राध दायक द्ोतो ईं, 
यह ओबबि बड़ा चमत्कारिक गुण अतज्ञात्ों है। इन बीमारियों में कदबों नई के कन्द का 
- चूर्श ६ रसी से शा माशे तह को मात्रा मे लेफ़र गुड मे उसको गोजी बनाकर, अथवा हरे कन्द को $ 
माशे की मात्रा मे पानो के साथ बितकर उसमे थोड़ा गृह मिज्ञाकर पिलाने से घंटे आध पन्‍्टे में 
रोगी को दस्त और उलयी शुरु होती है। इस प्रकार तीन दिन तक प्रयोग करने से कारबड्डल को भय्भर 
गठाने भी पिंचल जाती हैं। जिस समय इस ओबधि का प्रयोग चाचू रहे उस समय बाय उपचार ४ 


कहना 


झ्भूह वनौषधि-चन्द्रोदय 


की ठरह इस कनन्‍द को पानी मे' घिसकर उसमें! थोडा नमक मिलाकर दद के स्थान पर लगाना चाह्यि 
शोर मोज्न मे केवल नेहूँ की लूखी रोटी, गुड और मृय का पानी देना चाहिए. ।टेल, मिर्च, हींग दिल्दुल 
नहीं देना चाहिए। यहा तक कि ज्सि घर में रं.ग्री सेवा हो उस्के पास इनका दछौंक भी नहीं देना 
चाहिए | क्योंकि इन चीजों को झाने से अथवा इनके वधार की गन्ध रूगने से रोगी का गला एकदम वन्द 
हो जाता है और उस्से बोला नहीं ज्वता | अगर ऐसी भूल होजाय धथ्वा अध्कि दग्त उल्टी होने से रेगी 
घदराने लगे ठो उसे २ स्पये मर याव का घी और इलायची के वीजों का डेद माशे चुण मिलाकर देने 
से रोगी को आराम मालूम ई,ने रूगता है । इस %।पच के पे ग से अमेह से होने वाले कारब्शुल, पोडे 
तथा दूसरी पीठिकाएं दूर हो जादी हैं। 

सुज्न के ऊपर भी ० ऋओपषधि अच्छा असर दिख्लाती है । इस रोग में रोगी को पहले गुड, 
के पानी के साथ ३,४ माशे निस्त का चूर्स ठेन्य चाहिप | उसके वाद दुछ दिनों २क प्रतिदिन रुवेरे शाम 
नौनौररी क्‍्डदी नई का इूर्र देना चाहए। उसके दाद इस्वी मात्रा दढावर ढेढ डेढ, माशा 
कर देना चाहिए | इस्के साथ इसके क्‍न्‍्द को-पानी में पीउक्र रुज्न के उपर भी लगाना चाहिए | इससे 
सृजन के अन्दर बडा लाम होता है| 

जीर्स प्वर अ्रथांत्‌ पराने हखार के उपर भी यह »]षघि काम करती है। ज्व शरीर में इम्ंशा 
दुखार बना रहता हो ओर वह कस कारण से रहता है यह सम्क में न आता हो तो उस हालत में इसके 
कन्द का चूर्ण तीन रत्ती की मात्रा में ल्कर उसमें उत्नी ही लींडी पीपर का चूर्ण ग्लिकर दिन में 
दो बार देने से थोड़े दिनों में अच्छा लाम होता है | 

साप के जहर और अपीम ये जहर पर भी यह लाभदायक मानी जाती है। इस ग्रकार के 
जहरों में इस्के कन्‍्द को पानी में दिरुक्र प्लाने से दस्त अर उत्टी होकर जहर का नाश हो जाता है। 





ऐल्दली के मटानुसार यह ओऔषधि पुराने अतिसार के अन्दर लामदायक मानी ज्यती है। यह 
इसके कन्द के चूर्ण के स्प में इस्तेमाल क्या जाता है। यह्ट छोदीर घ्ण्टे के अन्दर ख्वा ९ मारे वी 
मात्रा में ठी जाठी है। इसे ८/१० दिन तक लगाठार देना चाहिये | ऊपर ल्खिी हुई तादाद में देने 
से इससे एक दो पतले दस्त आयेंगे । य्ट इम्निश्क भी मानी जाटी हैं | गटया की दीमारी में इसे 
बाहर अयोग में ल्ते हैं | इस्को जाग, 'वाज ४ २ #रुडी के तेल के राथ मिलाकर म्ल्हम तथार कर 
लेते हैं। इस मलध्म वो पुराने श्रामवात रोग पर लगाने के काम में लेते हैं। डेवन और मैसूर में 
इसकी जड की साप के विष वो दूर करने के सम्बन्ध वडी तारीफ है | इसे पिलाते मी हैँ और काटे हुए 
हिस्से पर लगाते मो हैं । 
कोमान के मताउुसार इस लता की जड धातु प्रिवत्क ओर मदु विरेद्क है। यह प्राय 
पुराने पेचिश में छोर उपदर्श,व सांधिदात में उपणेगी है | $ रूकी ज्ड को पीरुकर और उस्का कादा 
बनाकर जीर्ण आ।तरिक अदाह में व पे।चश मे देते हैं। इले प्मिक आत रिक प्रदाइ के रोगियों को इससे कापी 
पाय्दा हुआ व न्‍टू इस काढ़े रे तीव्र रतछादिखार रेग से पीडित रोगियों वो कुछ भो लाभ नहीं दुआ | 
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कर्मल चोपरा के मतानुसार यह पेचिश और सर्पदश में उपयोगी है। इसमें छा9०ांए 
(ब्रिंयोनिन) के सरीखे क्ठ तत्व मौजूद रहते हैं । े 
मश्कर और केस के मतानुसार यह सांप के काटने पर और विन्‍्छू के काटने पर निहंपयोगी है। 
उपयोग-- 
उपदश--रुषिर को शुद्ध करके उपदश * के विकार को मिटाने के लिए इसका प्रयोग बहुत 
अच्छा है। इसकी चार माशे चूर्स की पवकी दिन में एक बार देना चाहिये | उपद श की पिछली 
अवस्था में इसकी चार माशे वी फवकी दिन में एक वार ८१० दिन तक देने से 7रतिदिन एक दोदीले 
दस्त होकर उपद'श की घादी मिट जाती है । ( अ्रनूभूत चिकित्सा सागर) 
गठिया--जीरा, प्याज और कड़वी नई के कन्द को श्रस्ण्डी के तेल में पीसकर लेप करने 
से पुरानी गठिया मिटती है। 
न्‍ सांप का जहर- इसकी जड के चूर्ण की फक्की लेने से और उसको घिसकर ढ के पर लगाने 
से सांप के जहर में लाभ होता है। 


कड़वी परवल 


नाम - 
संस्कू तं--अ्रम,त फला, वीजगर्भों, ज्वर्नाशन, ज्योत्ना, कचुमी, कंचूरा, कडपेल, 
ककशछदा, कास भजन, कास मद न, कुष्टारे शत्यादि। हिन्दी--क्डयी परवल, ज गली खिंकोडा। 
चम्बई--ज'गली परवल, कड्ड परवल, पुडोली , रानपरुल | ग॒ जराती-- कडवी पडबल, कडवी पटेल | 
मराठी-- फडु परवल,जज्जली परवल । उत्तर पश्चिमी प्रांत--वान पोल, ज्ड्धली सिचोंडा | कनाडी- 
किरी पोडला। तामील- ६डेल, पेय पुल । तेलगू- अदवी पेलला, चेटी पटोल। उ्द--पटोल। 
लेटिन--77९॥05070798 (घ८ण7/७१ ( ट्रिको सेंथस कुकुमेरिना ) 
बंणेन :- ' 
यह वनस्पति सारे भारतवर्ष, सीलोन, मलाया प्रायद्वप और उत्तरी आस्ट्रेलिया में पे दा होती 
हैं। यह हर वर्ष पंदा होने वाली एक लता है। इसकी डालियाँ कुछ रुएँ दार होती हैं। इसके पत्ते कटे 
हुए और तीखी नोंक वाले होते हैं । इसके फल नर और नारी दोनों प्रकार के होते हैँ | नर पुष्प की पँ ख- 
डिया सफेद रहती है। इसका ऊल म॑ठे परवल के फल व तरह ही होता है। इसके दोनों तरफ तीखी 
नोक रहती हैँ । कच्चा फल हरा होता है और उस पर सफेद धारिया रहती हैं । पकने पर यह फल लाल 
हो जाता है। इसके बीज कुछ चपटे रहते-है। 
गण दोप और प्रभाव- - 
आयुर्वे दिक -मत--आयुषैं दिक मत से इसकी जड विस्चक तथा सिरदद', फोड़े और खासी 
को दूर करने वाली होटी है। इसके पत्ते पते पिच नाशक होते हैं | इसका फल कटठवा, गरम; विरेचक, 
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ज्वरम, झमि-नाशक, अ्रम्निवद्ध क, प्यास तथा श्वास कों दूर करने वाला है| पित्त, खांसी, खुजली, धवल 
रोग, रक्त विकार, जलन, कोद, फोडे, अ्रभ्नि विसप', नेत्र रोग और त्रिदोप में भी यह लाभ दायक होता है । 
इसका तेल खासी में उपयोगी है । 

यह वनरपति दृदय को बल देने वाली, धाठु परिवटक, प्वर नाशक और श्रांतों के कृमियों के 
लिये लाम दायक है। 

चक्रवत्त के मतानुसार इसके पत्तों का रस व इसका कादा पित्त ज्वरों में बहुत ही लाम दायक 

है । मावप्रकाश के मतानुसार इसकी जड का कादा माता की बीमारी में जिसमें पिछ का भी प्रावल्य हो, 
देने के काम में लिया जाता है | 

बम्बई में इस श्रौपधि की पवर निवारक वरतु के रुप में बढ़ी प्रश सा है | ज्वर को नष्ट करने 
के लिये अ्रदरक, चिरायतां श्रीर शददद॒ के साथ इसका काढा दिया जाता है। कोऊण में इसके पत्तों 
का रस यइत के ऊपर मालिश किया जाता है। पार्यायिक य्वरों में मी इसका रस शरीर पर मसला 
जाता है। 

सीलोन मे इसकी जड़ का काढा इमियों को नष्ट करने के लिये दिया जाता हैं। यह चर्म शेगों 
में तथा पिंचजन्य रोगों में मी उपयोगी माना जाता है 


सन्‍्याल और घोप के मतानुसार यह वरतु धातु परिबत क, रक्त शोधक, चर्म रोग नाशक और 
'प्रित घ्वरों को नष्ट बरने वाली तथा विस्वक है | पीलिया और जलोदर की बीमारी में भी यह वर लाम 
दायक है। ठारविय ( 42 ) के साथ से देने पर यह श्रौपषधि पीलिया और जलोदर में विशेष रूप 
से!फायदा पहुँचाती दै। 
कर्नल चचोपरा के मतानुसार यह श्रौपधि ज्वर नाशक, विस्चक, पाचक, धाठ परिवतक और 
पौष्टिक है । + 
उपयोग-- 
धातु परिवर्तक क्ाथ- कड़बी परवल के पते, गुडबेल, चिरायणा, नीम का छिलका,र 
खैर, पित्त पापडा, श्रद्ससे की जड़, श्रौर नागरमोथा, इन सब ओपधियों को दो दो तोल लेका 
सेर भर पानी में औटाना चाहिये। जब पाव भर पानी शेप २६ जाय तब्र उसको मलऊर छान लेनर 
चादिये | इस क्वाथ के तीन हिस्से कर दिनमें तीन वार देना चाहिये । यह ज््वाथ धावपरिवर्तक है | खान 
खुजली, फोड़े, फुन्सी, इत्यादि चर्म रोगों को नष्ट करता है । पीलिया श्रीर जलोदर की बीमारी में भी यह 
लामदायक है | 
श्रातों के कहृमि-- इसके बीजों के चू् की फकक्‍्की देने से श्रांतों के कीडे मरते हैँ । 
ज्वर-(/#) बिसयते के श्रक के साथ इसके बीजों का चूर्र देने से ज्वर छूट जाता है। 
(२) इसके पत्तों के श्रक' का सारे शरीर पर सालिश करने से निरन्टर रहने वाला 


,ख्र छूट जाता है। ध 
छठ 


नर 
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अग्ल पिच- कडयी परदल, नीम की छाल, और मेनफूल का फाढ़ा बनाकर शहद और 
से'वे निम्क के साथ पिलाने से वमन होकर अम्लपित्त मिठ जाता है | , 

कफ और पित्त की वन --पठोल और सॉंठ को छुर्दी में घी को सिद्ध करके उस घी का सेवन 
करने से पित्त और कफ की वमन मिटती है। 

कड़ू ची (कासरकाई) 

घरणेन-- - 
यह एक करेले की जाति की वनरपति होती है। खजाइनुल अ्रदविया के मतानुसार इसकी 

घेल अक्सर ज्वार के खेतों में वरसात के शुर में पैदा होती है, शा्खें जमीन पर फैलती हैं, पे छोटे २ 
और क गूरेदार, सन्‍ज माइल और नरम होते हैं । फूल पीले और छोटे होते हैं। फल के ऊपर सल होते 
हैं | इसका छिलका पतला द्ोता है, इसके बीज सख्य और गोल होते हैं। कई लोग इसको करेला 
समसते हैं मगर यह उनकी ग़लती है । ( ख० अ० ) 

गूंणे दोप और प्रभाव-- 

खजाइनुल अदविया के मतानुसार यह पित्त नाशक, अग्िवर्धक, कन्ज को दूर करने वाला 
ओर आख की बीमारी में मुफीद है। इसकी जड़ प्रयूति के बाद में होने वाली खराबियों को दूर करती 
है | इसका लेप कण्ठमाला में लाभ पहुँचाता है तथा यह बवासीर में भी लाभ पहुँचाती है । ऐसा 
कहा जाता है कि इसकी बेल के आसपास साप नहीं आता | “ । 
जिसकी के में खून आता हो उसके लिये यह वनस्पति नुकसान दायक है। 

कठर पात 


९ 6. 
वेणुन - + + 
यूनानी मत--नस्खा सईदी में लिखा है कि ये एक प्रकार के पत्ते होते हैं। इनका रंग स्मोह 
और सुर्खीं भाइल होता है। ये तमांखू के परों से व्रत मिलते जुलते, हैं मगर उनमे छोटे होते हैं। 
गुण धर्म और ग्रभाव-- -.  *- ० 
यूनानी मत-यथूनानी मत से यह ओ्रौषधि गले के वरमःमें खास तौर से मुफीइ है। जिसके 
गले में वरम आ गया हो चह् यदि थोड़ा सा कठर पात सोते वक्त मुँह में रखले तो कुछ दिनों में उसकी 
सूजन उत्तर जाती है । ( ख० आ्र० ) 
कतबता | - 
नास 7 २५६ ५ 7 मि 
«५. अरवी-क्तबरा। - 
वर्णन- ह हु 
का यह एक क्षुप जाति की वनस्पति है। इसका पौधा एक गज तक लम्बा होता हैं। शाखाएं 
प्तत ख्त हे ते १ तह बम मकर 
जा और उस्त हंती हैं । पत्ते झलती की तरह और नर होते हैं। परों का रग काली कई लिये हर 
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होता दे । इसके फूल नीले, सफे ९ और पीले होते है। उनहीं बनावट श्रलसी के फलों की तरह होती 
है। सवार में यद वनल्ति कइत्री होदी है। इसकी एक जाति ओर होती है जो सख्त जम्ोन में 
ऊगती है, इसमें पत्ते नहीं होते और इसकी डालियों को तोडने से दूध निकलता है। ( खनाइनुल 
अदवबिया ) 
गुण द्ोप और अभाव-- 

यूनानी मत--यह श्रीपषि कफ निस्तारक् है ओर जोड़ों के दद में मुझ्री३ है। इसको पीध- 
फर कुछ गरम करके लेप करने से सरदी के दद में फायदा पहुँचाता है। यही लेप दाद पर करने से 
दाद भी नष्ट हो जाता है। इसकी दूसरी जाति को पीसकर योनि में रखने से गर्भ गिर जाता है। इसलिये 
गुमत्रती स्त्री को इसका इस्तेमाल नही करना चाहिये | 

मात्रा--इसकी पहिली जाति की मात्रा ७ माशे की है और दूसरी जाति क्री ५ माशे की है | 





कच्त्था ४ 
, वाम-- ह 
यह खेर नामक वृक्ष जिसे लेटिन में एकेशिया कटेचू कहने हैं। उससे प्राप्त किया जाता 
है। इसका वानत्मतिक वर्णन और नाम खेर के परिचय में देखना चाहिये । ; 


गण दोप और प्रभाव-- 

न्‍ थायुव दिक्ष मत--आयुवै दिक मत से कत्या कसेला, गरम, कड़वा, रुचि कारक, अ्रप्मि दीगक 
दांतों को दृढ़ करने वाला, चरपरा तथा कफ, वात, व्‌, कए्ठ रोग, सत्र प्रकार के प्रनेहद, कृमि, मुखरोग 
/5 प्रकार के कष्ट, शरीर की स्थृूलता ओर बवासीर को नष्ट करता है। 

चरक के मतानुसार कत्ये का काढा कुष्ट में देने से श्रौर इसी को थोने के उपग्रोग में लेने से 
बडा लाम द्वोता है | सुभू व खैर के छिल्ञके को सभी प्रकार के कु रोगों में काम में लेने की सलाह देते 
हैं| चकदच के मतानुसार कक के साथ खूत जूने में श्रीर अन्य रक््वआव में इसके ( खेर के ) पत्तों 
का चूर्ण शहद के साथ देने से लाम द्वोंता दै | द्वारीव के मवानुवार सड़े श्रौर दावों की पीडा में कत्वे 
क्रा-उप्रयोग हमेशा लाम दाई होगा है | 

यूनानी मत--थूनानी मत से यह दूधरे दर्ज में सईद और खुश्क है। यह ऊ्त और खुश्की 
पैदा करने वाला होता है इसका म़ज्ञन मग़ड़े। श्र दातों को भजवूत कटता है। इसका चूए्णा जब 
पर पकाने से जखम जल्दी झादाम होते हैं, इसको पाती में जोश देकर पीने से पेट के कोड़े मर जाने हैं। 
तया मामूली दर्प बन्द हो जाते हैं | आंतों के वात श्रोर मुऐड़ी के लिये मी यूद मुदीर है। कट, छुताऊ 
ओर फोड़े कत्सी के लिये इसका शर्ईग और लेप फायुद्ा पहुँचाव्ा है । 

इसका अ्रषिक इस्तेमाल पुरुषा्थ को न्ट करता है। श्रगर १० तोले कत्या और थोडाख कपूर 
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एक साय खा लिया जाय तो मनुष्य कतई नामद हो जाता है। इसको झुँह में रख कर चूँसने से लट्का 
हुआ काम” अच्छा हो जाता है और उसकी वजद्द से हेने वाली खांसी भी मिट जाती है | इसको पानी 
में गला कर उसकी पिचकारी देने से श्वेत प्रदर और सुजाक में लाभ पहुँचता है। 

कत्या दीन प्रकार का होता है। एक भूस कत्या जिसको पपडिया का कत्या कहते हैं, जो 
बहुत हल्का, सुर्खी माइल औ्रौर आसानी से हटने वाला होता है। श्रौषत्ति के काम में विशेष कर यही 
कत्या काम में आता है। दूसप लाल और तीसरा स्थाह रग का कत्या होता है। यह विशेष करके औषधि 
के काम में नहीं आते । 

कनेल चोपरा के मतानुसार यह खेर की लकड़ी से प्रात्ष किया हुआ सत्व है, इसके गहरे वादामी 

रग के ढेर के ढेर तथार किये जाते हैं | पाच से पन्द्रह मे न तक की मात्रा में स्वतन्त्र रूप से श्रथवा दाल 
चीनी श्रौर श्ररीम के साथ यह अतितार को रोकने के लिये दिया जाता है। मधूड़े के पकने पर, गले की 
तकलीफ में या दातो के दद में कत्या, दालचीनो भौर जायकल की टिक्रिया बनाकर मुँह में रख्ली जाती 
है | ब्शेवलिन के साथ मिलाकर यह फोडों पर भी लगाया जाता है। इसमें फेटेचिन ( (0४४००४॥ ) और 
टेनिन एसिड नामक पदार्य पाये जाते हैं। 

फे० एल० डे के मतानुवार इसका रिंक्चर दुए विद्रधि नाम फ्रोड़े पर बडा उपयोगी होआ 
है। यह सकोचक और पौशिक हैं। अतिसार में यह बहुत ही उपयोगी है। चाहे यह चूर्ण के रूप में लिया 
जाय, चाई सकोचक पदार्य या श्रफ़ीम के साथ में लिया जाय । मधूड़े, मेँह के जण और लार के जाने 


पर भी यह बहुत उपयोगी है। स्वस्मड्, गले की पोडा और श्रावाज के प्रिय जाने पर यह टिकियाओं 
के काम में लिया जाता है | 


उपयोग -- 


अवतितार--(/) कत्या ४ रक्त, दालचोनी ५ री इन दोनों चीजों को पीस कर पिरके में घोंट 
फर ४ गोली बना लेना चाहिये | इसमें से दिन में एक गोली तीम वार देने से अ्रतियार में लाभ होता है । 


(२ ) कत्या दीन ड्राम, दालचीनी एक ड्राम, उबलता हुश्लां पानी १० आस इनको मिलाकर 
दो घश्टे तक पडा रहने दो। वाद में छानलो। इसमें से ३ औत की खुराक दिन में तीन बार जेने 
से अतितार में लाभ क्षेता है। 


, फ़ोडे और फुल्सी - पुराने पीबर बह़ते हुए फोड़े पर मोम्र के साथ इसका लेप बनाकर लगाने से 
जाम होता है। ह 


नावूर--उसके छ्षेप में नीला थूथा मिलाकर नादर पर लगाना चाहिये । 
_. उंत्म--जखम पर इसका चूर्ण शुरफाने से खून का बहना बन्द हो जाता है। झऋातशक की 
अंकियों पर इसका चूर्ण भुरडाने से लाभ होता द्दै। 


धूती सांती-- रची कत्पा और दो रची हल इनमे के ले 
खांसी मिटती है। पर नमें मिभो म्रिजञाकर फ्रको लेने से ,सूख़ी 
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सद्िये का जहर -दो-तीन तोशे कत्ये को पानी में पीस कर पिलाने से सखिये का जहर 
उतर जाता है| मगर इतनी बडी मात्रा में कथ्या लेने से पुरुषाथ नष्ट हो जाता है। 

मुँह के छाले--उफेद कत्या और कलमी शोरा बराबर लेकर महीन पीध कर भुरकाने से मेंह 
के छात्रे श्रुच्छे होते हैं | 

बवासीर--अरीठे के छिलके की राख और पपडिया कत्या के समान भाग पीस कर रख लेना 
चाहिये । इस चूर्ण में से १ रची चू् मक्जन में मिलाकर देने से श्रौर नमक, मिर्ची, तेल, खठाई छोड 
देने से ववासीर में गिरने वाला खून बन्द हो जाता हैं | 

कान का पीप-कत्वे का चूर्ण कान में भुरकाने से कान का बहता हुआ पी बन्द हो 
जाता है। है 

ेु मचूडे का दर्द--दो-ढाई रत्ती कत्मे की टिकिया बनाकर मुँह में चूपने से महूड़े के दुसाध्य 
दइ भी मिटते हैं । 

(२) कत्वे को पाच गुने पानी में श्रौशोकर जब पानी का आउवां भाग शेप रह जाय तब 
उसमें जायफल, कपूर और सुपारी को पीस कर गोली वना कर मुँह में रखने से मुख पाक इत्यादि सब्र 
मुँह के रोग मिट्ते हैं | ५ 

दनन्‍त मजन--कत्था, किएगच और कसीस के चूर्ण का मज्लनन करने से दात और मधूड़े 
मजबूत होते हैँ । मगर ज्यादा <िनों तक इसको लगाने से दात काले पड जाते हैं | हि 


रा 
“-+ फै-5 


कत्था (चिनाई) 


नोस-- 
हिन्दी--कथकुया । वम्वई--चिनाई काया | तेलगू-अकुदकुरा। लेटिन --0॥०३४० 
8० ( अनपरिया गेस्वीयर ) ! है 
वर्णन - - - 
यह एक प्रक्नार का कत्या होता है जो अनतरिया गेम्बियर नामक एफ प्रकार की नाशक लता 
से पैदा होता है। यह लता मज्ञाया, वोनियो ओर सुप्तात्रा में पैदा होती है। इ9हे पते मिल्लोशार और 
गोल नुक्कीदार होते हैं। ये शुरू में गोल रहते हैं। इनको नीवीवाजी नठों पर कुछ हुआ सा रहता है। 
इसकी फलियाँ वहुत ही सिकुड़ी दुई रहती हैं। 
आयुवै दिक और यूनानी ग्रन्थो में इस औषधि का कोई उल्लेख नहीं पाया जाता | 
कर्नल चोपरा के मतानुसार गेम्वियर एक , प्रसिद्ध संकोचक वस्तु है। मारतवर्ष-के बाजारों में 
यह जावा सुमात्रा और छिंगापुर से आता है। यइ सफेइ कत्ये के नाम से मशहूर है मगर मारत में होने 
वाले कत्ये से यह मिन्‍नता रखता हैं । प्रिटिश फर्माक्रोपिया में जहाँ २ केत्ये का उल्जेख है, वहा २ इजी 
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जले का बोध होता है। इसका स््रांद कु और संक्रोचफ़ है। इसका श्रॉफिशियल टिन्क्चर पानी के साथ 
मिलाकर गशे की तकज्ञीऊ और सुखणोघ में कुल्ते करने के काम में लिया जाता है। अतिसार और 
. विशविका रोग में इसे चॉक और श्रफ़ोम के साथ में दिया जाता है। 





कतरान 
वर्शन-- , 
यह एक प्रकार का गाडा, प्रवाही तेज्न होता है | जितको दिन्दी में चडियज्ञ का तेल कहते हैं 
खजाइतुल भ्रदविया के मतानुसार यह शेरबीन या सनोवर नाम के दरझूत से प्राप्त होता है। यह शक्ष में 
भूरे रंग का गाठा और तारकोल की तरह होता है। 
ग्‌ ण दोष और प्रभाव-- 


यूनानीसमत--शेख के मतानुसार यह चौथे दर्ज' में गरम श्र खुश्क है। किसी २ के मत से 
यह तीसरे दर्ज में गरम श्रौर खुश्क है। इसमें शरीर के श्रद्भो को सुन्‍्न करने की तासीर है । यह सरदी के 
दर्दों में लाभ पहुँचाता है। सर्दी के विरद्‌इ' में इसको पेशानी पर लेप करने से बडा फायदा होता है। 
आखो के श्रासपात इसका लेप करने से आंख की रोधनी बढती है और कानों में टपकाने से कान के 
कीड़े मरजाते हैं दांत पर मलने से दांव का रोग दूर होता है। थोडी मिक्रदार में गुदा के 
अन्दर रखने से गुदा के कीडे मरजाते हैँ | खुनशी पर इसकी मालिश करने से लाभ होता है। सम्भोग के 
पूर्ण मूत्रेरिय पर इसकी लगाने से क्री के गर्भ नहीं रहता । 


बिच्छू के डक्क पर भी इसको लगाने से लाभ होता है। इच्ने जहूर कट्ता है कि दीवानों को 
श्रगर यह हमेशा चठाया जाय तो उनको लाभ होता है । 


यह ओपडि बाह्य प्रयोग मे ही मुफीद है। इसको अ्रविक मात्रा मे खाते से हाजमा ब्रिगढ 
जाता है। पेट और घिर मे सख्त दर्द होता है, पेशानी का रम स्थाह हो जाता है इत्यादि, अनेक 
उपद्रव इसके खाने से पे दा होते हें। इसलिये इसको खाने के काम मे नहीं लेना जाएिये।| (ख० अ ०) 
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फितादु र 
नाम-- 
अरबी --कताद । 


वर्णन - 


है एक बृत्ध होता है जिसके कांटे बहुत तेज होते हैं। इसके हूल पीछे रा के ढेते ईं। 
जजाइबुज अरविया के जेजक लिखते है क्रि मैंने इस,दरझप को तस्लीर देखी है। इसके कांटे झ्रीवे 
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मोकदार और यहुत लंबे होते हैं। इन कार्टों फो दज्ह से दरख्त बडा खौफनाक मालूम होता दे | 
गिलानी के मतानुसार क्तीरा इसी दरख्त का गोंद होता है। मगर खजाइनुल अदविया के मतानुसार 
क्रतीया, खडिया नामक वृक्ष वा गे.द है, जिसका हाल आगे लिखा जायगा। 


गुण दोष और प्रभाव-- हर 
यनानी मंत- शेख के मवानसार इसके दरख्त का मिजाज सद और तर है मगर जड़ 


बहुत गरम है। किसी रे लेखक के मतानुसार यह गरम और तर है। 
इसकी जड को घिसकर शहद या सिरके मे मिलाकर घेहरे पर मलने से चेहरे की माई मिट- 
जाती है । इसके पत्चों के काढ़े को शकर मिलाकर पीने से पुरानी खांती, दमा, भौर तपेदिक मे” लाभ 
पहुँचता है। काढ़े की मात्रा ८ से १० तोला दक है इसकी जड में इतनी चिकनाई होती है कि यह बिना 
वैलः के भी मशाल की तरद जलती है। ( खजाइनुल अदविया 2 
कंतालिब 
 ज्ञास-- 
अरवी--कतालिव। 
वरशन-- 
यह एक क्रिम का वृक्ष होता है । जिसका आकार प्रकार अमरूद की तरह होता है | इसके 
पत्ते अमरूद के पत्चो से बहुत नाजुक और छोटे होते हैँ । इसकी छाल का रंग कुछ सुर्खी माइल होता 
है। इस पर दरार होती है, फूल कुछ सफेद होता है। फ्ल झालू बुखारे की तरदइ होता है, | जो कच्ची 
हालत में रा और पकने पर जाफरानी हो जाता है। ( ख० श्र० ) 
ग्‌ ण दोष और प्रभाव -- 
-. यूनानी मत--यह पहले दर्जे में गर्म और खुश्क है। किसी किसी के मत से दूसरे दर्जो में 
गरम ओर खुश्क है | इस ओऔर्षाध में विष नाशक प्रभाव भी रहता है, जिसकी वजद से इसका प्रयोग वेज 
विषों को नष्ट करने के लिये किया जाता है। आाख पर इसका लेप करने से नजले का पानी साफ हो जाता 
है। इसके पत्तों का रस रोगन गुल में मिलाकर कश्ठमाला पर लगाने से लाभ होता है। इसके परों को 
_ पीसकर सूघने से सिरगी में लाभ दोता है। इसके पत्रों के चूर्ण में शकर मिलाकर १० माशे की मात्रा में 
खाली पेठ खाने से दस्त बन्द हो जाते हैं | इसके परों का काढा पीने से और उनको पीसकर लेप करने 
से फाड़े फुन्सी में बहुत लाम होता हे । ( खजाइनुल अदविया ) 


क्रतीय 
वणने-- ध्ज 
* यह एक किस्म कार्गोद इंटाहै। खजाइहल अदविया के मतानुसार यह खट्टिया नामके 
पेड से प्राव्ष किया जाता है | खड़िया का पेड बड़े कद वा होवा है। इसकी छात्र का रग संफेद होत॑ है 


वनोषि-चन्द्रोदय “पर 


और अन्दर छे लाल रहदा है । इसके पत्ते बहुत बढ़े तिकोने, फूल सुख ( लाल ) आम के मोर को तरह 
होते हैं, मगर उनमें खुशबू नहीं रहटी। पल ग्रोल, बढ़े वेरवी ८रह होता है। उसके ऊपर फोंच की 
फली की तरद तएं होते हैं । इसमें तीन से लेकर ६ तक वीज निकलते हैं। इन वीजों पर एक सख्त और 
चिकना छिलका इता है। दीज का आकार डे गची ( चिस्मी, चरमू ) के वरावर होता है। इस वीज को 
लोग मेंद्र कडी कहते हैं | इसके फूल कार्दिक महिने में और माव फागुन में आते हैं । 
गुण दोष और पुभाव-- 

यूनानी अथकारों के मत से दद पहिले ठर्जे' में सद और खुश्क है। किसी २ के मत से यह 
सद और तर है। यह खून को गाद्य करता है। ऋंखों की दीमारी में लामदायक है। बरी के दूध के 
साथ देने से हर प्रद्धार के रक्त शव को बन्द करटा है। खाठी और छाती वया गले की खुश्की और फेफड़े 
के जखम में भी वह लाभदायक है। 

जमाल गोध या और किसी तेज चुलाव के लेने से श्रगर दस्त बन्द न हो तो कतीरे को दही के 
साय देने से फौरन शान्ति होती है। यह आटों को ठाक़व देता है | 

छुलाक, पयरी, अयवा और किदी वजह से अगर मूत्र नाली में रुकावट पैदा हो जाय दो उस 
सम्य इस ऋपषधि कोदेने से वड़ा लाम होता है। हे 

इसका लेप करने से चेहरे वी राई दूर हेकर चमड़ी मुलावम होती है। गंघक के साथ इसको 
पीछ वर लेप करने से खुजली और खतरे में फायदा होता है। 

यह वस्तु युदे के रोगियों के लिये हानि कारक है। इसके प्रतिनिधि तुख्म कद्दू और वबूल का 
गोंद ६। इसकी मात्रा तीन माश्षे से खात माशे दक है| ( ख० झ० ) 


5 
कथ्‌ट्ट 
नाम-- 


वरमसा- व यई | मराठी-लेखंडी। मलयालम- करिने गा । तामील -निब्रम ) लैटिन-- 
5गा5टशच ग्राता८०, ( उमड़ा इश्डिका ) 
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इसके पच्ो को पीसकर अगिविसर्प पर लगाते है | हसका शीत निर्यास कृमिनाराक है | यह 
सफेद चीटियों को नाश करने वाला होता है। 
कंथारि 

साम--- 

- संरइत-- कन्यारि, वन्‍्यरी, ग॒ शनखी, तीइएक्ण्टका, क्र्‌रगन्वा, इत्णदि | हिन्दी- कन्यारि 
कन्थार | गुजराती- कन्थारो, कन्यार, कालोकन्यारो | कच्छी-- कन्थार, कारो कन्‍्यार | कर्नाटकी-- 
कांतरू। पंजावी-बयजरमा, हास। तामील- करिन्दर, कहज्री। तेलग--नलपुई ! लेटिन-- 
(9 ए्था५ 5शुआ०779 ( क्पेरित सिपिएरिया ) | 

वर्णन-- 

यह वनरपति मारव्वर्ष, स।लेन, इश्डोचायना, मलाया और ऑस्ट्रेलिया के खुश्क प्रान्तों में 
पैदा होती है | इसकी वेले' खेत की वाढों पर, वर्दूल पर और थूहर की काडियों पर फैलती हैं| इसकी 
वेले अत्यन्त तीदुण और कठोर अनीदार कार्यों वाली होती हैं। इसके पत्ते लम्ब गोल, संकड़े और छोटे 
होते हैं । चैत्र वैशाख महिने में इनके सफेद रंग के छोटे फूलों वी गुब्छियाँ आती हैं | इसके फल गोल, 
मलायम और पकने पर काले रंग के हो जाते हैं। इस वनस्पति की दो तीन जावियां होती हैं। 

गुण दोष और प्रभाव-- 

आयुर्वेदिक्त मत-- आयुवे दिक मत से यह वनस्पति कडवी, उप्ण, पौष्टिक, अम्निवर्घक, रुचि- 
कारक; कफवाद को दूर करने वाली, च्वर निवारक, ध्वद्व परिवर्चक, चर्म रोग नाशक, तथा अबु द, प्रदाह 
ओर मांस पेशियों की पीढा में फ्रायदा पहुँचाती है। इसकी पीसी हुई जड गोवेरक ( १ ) नामक सर्च के 
काटने १२ नाक के दवारा छुघाई जाती है| 

आख वी सुज्न पर इसकी जड को अफीम के साथ पीसकर आंख पर लगाई जाती ह, जिससे 
सूजन बिखर जाती है | ठदर शल पर इसकी जड वो कालो मिस्च के साथ पिलाई जाती है | रक्त विकार 
श्र चर्म रोगों पर इसके पत्तों का कादा दिया जाता है| 


कद 

सास-- 
संसह्त- कुमाड, पीतफ्ला, पीत हुष्माड | हिन्दी--कद, गेत्र कद्दू, लाल पेठा, काशी फल, 
कोल्दा, कुम्दटा | वंगाली--इुझठा । मराटी-- वाबला मोपला | य्‌ जराती--पतकोलू, शाक्र कोलू | 

फारसी--वादर॑ग | लेटिच--(:ए८एा०//8 /952८॥7 ( क्रुदुरव्रिदा मेल्किमा ) 

बणणन-- 
फ़द, एक वेल का फल है। इसकी वेले ज्म्बी-लम्ती दोती हे। इसके पत्ते बढ़े सौर के हुए 

हट 


वनीषधि-चन्द्रोदय श्र 


रहते हैं | इसका फल बहुत बडा होता दे । यह सारे मारत वर्ष में पैदा होता है। इसकी तरकारी सब दूर 
उपयोग में ली जाती है | 
गू ण॒ दोष और पूभाव-- 

आयुर्वेदिक मत- आयुचै दिक मत से यह भारी, पिध जनक, मन्दामिकारक, फेफ नाशक 
और चात को कुपित करने वाला है। 

इसका फल मूत्रल, पौष्टिक और ठृषा को नाश करने वाला दै। यद्द बात, पिच कारक 
झौर कफ नाशक है तथा क्षुधा को नष्ट करता है | 

इसके बीज विष नाशक पदार्थ की तौर पर उपयोग में लिये जाते हैं। इनका तेल स्नाथु मण्डल 
के लिये एक पौष्टिक पदार्थ माना गया है | इसके फल का गूदा पुल्टिश के तौर पर मी उपयोग में 
लिया जाता है । 

इसके बीज माल्टा में क्द्दद्ाने ( एक प्रकार के पेट के कीडे ) की एक खास ओऔपधि मानी 
गई है | इन कृमियों के लिए यह बहुत सुरक्षित औपधि समझी जाती है। 

गायना में यद्द फल सिग्धता पैदा करने वाला, ज्वर निवारक और प्यास बुमाने वाला माना 
जाता है। इसका गृदा दांह, खाज और प्रदाह पर लगाने के काम में लिया जावा। यह नाबए और 
फोडों में भी उपयोगी है। मस्तक शुल और स्नायुझल में भी यह लाम दायक है। इसके बीज 


कृप्रिमाशक माने गये हैं। ये पिशेष तौर से 7 छगा2०१ै०४ नामक कृमियों को नाश करने में 
कारगर दवोते हैं । 


वास्मइ्ट के मतानुसार लाल कद्द, दूसरी औपधियों के साथ बिच्छू के जहर को दूर करने के 
उपयोग में लिया जाता है। पके कद के वींट को तोड कर उसे प्रिस कर विच्छू के डह्ढठ पर उसका 
लेप करदे । 

केस और महस्फर के सतानसार कदद का कोई भी हिस्मा विच्छू के डट्ट पर उपयोगी नहीं हैं। 

कनल चोपरा के मतानुसार इसके बीज कृमि नाशक्त हैं। इनका तेल स्नाथु मण्डल के लिये 
पीषिक माना गया है| 

सन्‍्याल कौर घोष के मतानसार इसके बीजों में रेजिन, फिक्स ऑइल, शुगर और स्टाचे नामक 
पदार्थ पाये जाते हैं| इसके बीज एक प्रकार की उत्तम इमि नाशक वस्तु हैं। इनको कुछ पानी के 


राय पीस कर खाली पेट पिलाने से तथा उसके बाद करीब १० बजे जुनाव दे देने से सब इृमि 
निकल पड़ते हैँ । 


यूनानी मत--थूनानी मत से यह कब्जियत को दुर करने वाला, मूत्रल, बवातीर में छाम 
दावऊ, प्रमेह को दूर करने वाला, प्यास को बुकाने वाला और भूख को बढाने वाला है। हृसका अध 


पका फल, कफ को दूर करने वाला, पित्त नाशक, तथा फोडे फुन्सियों को लाभ दायक है। _यह मेदा के 
लिये नुकसान दायक है | 


३७१ वनीपधि-चन्द्रोदय 


कष्ट, के वीज -कदूदू के बीन दूसरे दजे में सर और पहले दर्जों में तर है। ये गरमी से पे दा 
हुए दोपों को दूर करते हैं। पेशाव फी चिनक्र और मसाने की सोजिश को मिठाकर ये पेशाब साऊ लाते 
हैं। दिल श्रोर रिमाग को कूबत देते हैं । छाती की जबन ओर मुँह से खून आने की बीमारी में मुफीद 
है। मूर्डां को दूर करते हैं | इनके मग॒ज को पीछ ऊर फडे हुए होठा पर लेत करने से होठ अच्छे होत हैं । 
इनके प्रतिनित्रि तुरूम खथारेन और तुरुप तरयूज है | इनके दप को नाय करने वाली सौंफ है। इनकी 
मात्रा १० माशे की है| 

कह का तेज्च-कददू के बीजो का तेल मलने से उदन में तर ताजगी पदा होती है । दिमाग 
की खुश्की दूर होती | अनिद्रा रोग दूर दोत हैं। माली खोतज़ेगा, (रक प्रकार के उन्‍्म,३) बहम, उद्दासी 
पह्ों की ऐंठन, कान की धूजन, साधो, जा इदपरारि रोगां में बह मुझीर है। 

खजाइतुल अरविया के मतानुधार यह प्याव घुकाता है | जिगर की गर्मी और पित्त से पदा 
हुई वेचेनी को दूर करता है। सुदे खोजा है। पेशाब ज्यारा लाता है। पेट को साऊ करने वाज्ञा है 
पीलिया और उन्मराद में लाम पर्हुचाता है। मेरे को नुफ॒ञान दायक है | पेट दद वाज्ञां के लिये हवानि- 
कारक है| यह बादी पे दा फरता और पेट को फुलाआा है | इसलिये सर मितराज़ वाज्ञों को इसका विशेष 
खाना मुनावित्र नहीं है। पिच प्रकृति वालों को इमे अनार और खड़े अभद्र के साथ खाना चाहिये | 
तपेदिक वालों के लिये इसकी तरहारी बहुत मुक्केर होती है। कचा कद्दू मेरे के लिये बहुत नुकवान 
दायक है। श्रगर जवान आदमी मी उसे जाते तो उठको बहुत नुऊ जन पहुँवाता है-। 

मतलब यह कि यह गरम ओर पिच प्रकृति वालों को लामशयक और सर तथा कक 
ओर वात प्रऊृति वालों को नुक॒पान दायऊ है| यद मेरे को खत करने बाला, भूव को नट करने वाला 
और माने को नुकसान पहुँचाने वाला है । 

इसके दर्प को नष्ट करने के लिये, राई, पोदीना, रोगन जैयून, लह॒तन, गरप्रमगाला और 
गरम जवारिशों का उपयोग करना चाहिये । 

प्रतिनिधि--इ8क! प्रतिनिति तरबू न हैं। 

उपयोग «- 

पीलिया--फद्द, का ऐसा छोटा फल जिसका फूल भी न गिरा हो, लेकर आटे में लपेट कर 
उसका भुरता कर के उप्त शुरते के रत को आख में आने से पीलिया रोग में लाम होता है | 

दिमाग की यर्मी--कद को इयली और श्र के याथ चोग देकर मब छात्र पोने से 
दिमाग की गर्मी का तिएदर्द और पागलयन में लाम पहुँचता है | 

बवासीर- इसका सूखा छिलका पीसकर खाने से आँतों और बवासीर से खून का आना 
रुकता हैं। 
आमाशय की दाह-- इसके फल को भू जकर उसका रख निकाल कर पीने से विगए, मेदा, 

ृदव, फुस्कृछ ओर आमाशय की दाह को दूर होती है । ः 


वरनौषेधि-चंन्द्रीदय के 


कद सफेद 
595 
नास-- 
संस्कृत--हु प्माएड, पुप्पफल, बहतूफला, सुफला इत्यादि, हिन्दी--पेठा, कुम्हडा, सफेदकोला 
बगाली-कुम्हडा गाछ । गु जराती--कर्टलू कोड, भूरू कोंलू । मराठी--कोहोश, भोपला। तेलगी- 
पुल्लाहा, वर्िका, गुम्मडि | फारसी --भूरा कदूवू | लेटिन -38 ॥्रा०833.. 0७एशि ( बेनिनकेसा 
सेरीफेर ) (ए८प्रण8 9०7० ( क्यूकरबिटापेपो ) 
३ 
नम भूरा कील्हा या पेठा भारतवर्ष में सप्र दूर बोया जाता है तथा विशेष कर साग, सब्जी और 
मिटाई बनाने के काम में लिया जाता है । इसकी बडी लम्बी लम्बी वेले होती हैं। इन वेज्ञों के बे वह़े 
हाथ हाथ भर के लम्बे पल लगते हैं | इन फलों का रग ऊपर से भूरा और सफे ९ होता है । 
गृ ण्‌ दोप और अभाव-- 
आयद्व दिक मत--श्रायुव दिक सत से क्ुष्माएड वीर्य वर्धक, पष्टि कारक, वध््ति शोधक, बल 
कारक, स्वादिष्ट, दृदय को हितकारी तथा मृत्राघात, प्रमेह, मूत्रकच्छ, पथरी, ठृपा, श्ररुचि, वायु, 
पित्त, रुधिर विकार इत्यारि रोगों को नष्ट करने वाला है। कच्चा पेठा अ्रत्यन्त शीतल, दोष कारक 
ओर पित्त कारक है। पका पेठा किंचितर शोतल, दीपन, हलका, स्वरिष्ट, वहितियोधक, निद्ोप- 
नाशक श्र प्रथ्य है। 
बन्द के मतानुसार इसके रस में लाख डालकर पीने से रक्‍त क्षय नष्ट होता है । 
श्रौर लाख के बदले तीन रत्ती जवा खार और तोन री सेफ हुई हाग। डालकर पीने से सूत्र- 
ऋ्रच्छ नष्ट होता हैं। 
इसी प्रकार रक्त पित्त की व्याधि जिसमें उल्टी और दस्त के दूवार खून गिरता है उसमें इस 
फल की कोई भी वनावट देने से निशक रुप से फायदा होता है। क्योंकि रुधिर की उणता और पित्त के 
वोप को शान्त करने के लिये यह एक अकसीर औषधि है। 
भावग्रकाश के कर्ता लिखते हैं कि सफेद कद्द_ के हुकडे करके धूप में सुख्ला कर, उनकी 
मिट्टी वी एक द्वाडी में डालकर, उस हाडी पर ढकना ढठककर, उस ढकने की दर्जो को कपड मिट्टी से 
वन्दकर, चूल्हे पर चढाऋर इतनी आंच देना चाहिये जिससे उन डुकड़ों को एक दम राख न हो जाय 


वाल्कि वे रख श्रगारे हो जाय, उठके बाइ उस हांडी को नीचे उनार कर ठण्डी करके उन कोग्लों को 
फो पीसकर उस चूर्श में उसोके बराबर वज़न का सोंठ का चूर्ण मिज्रा लेना चाहिये। भोजन के पश्चात्‌ 
इस चूर्ण को तोन माशे की मात्रा में जल के साथ लेने से पेट 


में शूत्न चलने का दद' किर वह चादे कितना 
ही पुराना और अ्रसाध्य क्यों न हो शान्त हो जाता हैं | 


इसी अ्रकार पेठे की जड़ का चूर्गा करके गरप जल के साथ लेने से खादी ओर दमे का दारुण 
रेग की शीघ्र शान्त हो जाता ह्दे। 


३७३ वनौपैधि-चंन्द्रौदय 


इसके अतिरिक्त मधुमेह और उन्माद रोग में भी यह फन्न बहुत फतह मन्द णिद्ध हुआ है। 
ओषधि स£६ के रचयिता डाक्टर वामन गणेशदेसाई लिखते हैं कि 

“उन्माद अर्थात पागलपन में जब रोगी के नेत्र लाल हो जाते हैं। नाड़ी तीज गामी हो जाती है 
और रोगी वेफाम और तूफानी हो जाता है। ऐसे समय में पेठे का रस देने से दस्त साऊ होफर के वीमार 
को अच्छी तरह से नींद आ जाती है । अगर पेठे के रस के साथ घी रवार का रस, बच और ब्राम्ही भी 
मिला दी जाय तो विशेष लामदायह हो जाता है | इस का में पेठे के रस की मात्रा पाच तोले से दस 
तोले तक दी जाती है । 

“जय रोग के अन्दर कभी रुभी फेंकडों की राह से खून गिरना शुरू हो जाता है-ऐसे समय 
में पेठे का रख देने से फायदा होता है । क्षय रोंग की प्रथमावस्था में मोती की भस्म के साथ इसका ताजा 
रस देने से बहुत लाभ द्वोता दे | शरीर के किसी मी हिस्से से रकश्राव हंता हो उसको वन्द करने के 
लिये इसका उपयोग होता हैं”? | 

पेठे का रस और क्षुयरोग--विव्यत के लामा लोग केवज्न पेठा खिवा करके क्रय के असान्‍्य 
रोगियों को पुनर्जीवन प्रदान ऊरते हैं। चीन के क्षयरोग के अल्षता नों में लामा चिकित्सकों को ही प्रवा- 
नव दी जाती है। क्योंकि पेठे के विश्रिवत्‌ प्रयोगों के दूवारा कठिन से कठिन क्षयरोग को नष्ट करने 
में वे उिद्धहस्त होते हैँ। कवकसे के अ-इर भो एक लामा वैय्र क्षय रोग के लब्ध प्रविडित चिकित्सफ 
है, पर उनकी फीछ बहुत भारी होने से सावार॒ण जनता फायदा नहीं उठा सकती । 


जिस प्रकार तिव्यत के लामा लोग क्षय की चिऊित्सा में तिद्वहस्त होते हैँ, उत्ती प्रफार वगाल 
के सथाल लोग भी इस वीमारी के लिये तिद्धदस्त माने जाते हैं| ये लोग क्षय निवारण के लिये पेठे के 
साथ लकखोतधे नामक वनस्पति का उपयोग करते ढँ। लकरद्योप्रे लाजवन्ती के आकार की एक 
बनस्पति होती है | इशऊे पोचे काटेदार ओर फून उफ़ेर होते हैं। इउके पते बग्ू न के पतों से मिलते हुए 
होते हैँ | रुग्श फरने से यह लानवन्तो की तरद द्वी मुरका जाती हैं| इध लफ़खोती के स्वत में अथवा 
इसके क्वाय में पेठे को पक्राऊर बल और पाचन शक्ति की तरफ लक्ष्य रखकर उचित मात्रा में रोगी को 
खिलाया जाता है। ज्यों-यों भूख बढ़ती जाती है त्यों-त्यों इसकी मात्रा चढाई जाती है। इसके जिवाय 
दूसरे सब खानपान बन्द फरदिये जाने देँ। जब पानी करी प्याउ लगयो है तर पानी के बदले बकरी का 
दूध- उिलाया जाता है। इस प्रयोग में पेठे श्रच्छे पके हुए और एक वर्ष के पुराने लेना चाहिए | इस 
आ्ौपधि के सेवन से पेशात अजिक प्रमाण में उतरता है। भूख बहुत बड़ ने लगती है और धोरे-बीरे रोगो 
की दशा चुधरती चली जाती है। लकखोरी नामक वनस्रत्रि वज्ञाल के जड्लों में बडुत प्रमाण में 
पैदा होती दे । 

क्षय रोग की ही तरह मधुमेह अर्थात्‌ शक्रा प्रमेह में मी यह औषधि बहुत फ्वहमन्द 
सात्रित हुई है । 

डीमक का कथन है कि मधुमेह रोग के अन्दर यह ओरषधि बहुत उफल सावित हुई है। 


बनीपधि-चन््रीदय श्७४ 


इसके दस तोला रस में पचास रती केशर और उतने ही उांठी चावल के छिज्ञके मिलाकर खेरे शाम 
देने से और भोजन में केवल जो की रोटी देने से मधुमेह आराम होता हे । 

डॉक्टर खोरी का कथन है कि इसका ताजारस शक्कर और केरार के साथ देने भे उन्माद, 
म्‌ गो, वायु के दर्द और मधुमेह में लाम होता है । 

यूगानी मत--यूनानी मत से यह दूधरे दर्ज में सद श्रोर तर हैं | क्रिती-फ्रेंसी के मत से तीसरे 
दर्ज' में सर और तर है। यह प्यास को बुकाने वाला, जिगर की गर्मी और पिच को शा्त करने वाला 
मूत्रल और पेट को साफ करने वाला है। इसके सेय्नन से पीलिया रोग में भी लाभ होता है। उन्माद श्रौर 
पागलपन में इसके सेत्न से बड़ा लाभ होता है। पित्त -जनित ज्वर में इसका इस्तेमाल मुड़ीद है। स'द 
मिजाज वालों के लिये इसका खाना मुनायित नहीं है। तपेरिक वालों के लिये इसते बेहतर और कोई 
दूसरी तरकारी नहीं है। दवरय, फुल और आमातय को जज्ञन को शमन करने में यद्द वेमिसाल है, 
इसका पूजा डिचका पीधकर खाने से थ्राजों श्रोर बवाधोर से खून का आता रुक जाता है । 

उपयोग--- 


खाती और दममा-इसकी जड़ के चूर्ण की फक्क्री गरम जल के साथ देमेंसे भयंकर श्वाव 
और खासी मिट्ती है । 
है शा -इतके छः माशे कूल पीसफ़र लिवाने से हैजे मे लाभ होता है | , 


कंमिरोय -इसके बीजों का सवा तोता तेज रिलाकर थोड़े देश के बाद हलका जुल्चाप देंनें से 
आंतों के सब कृमि बाहिर निकल आते हैं। 


रफ़ताव -शपफा स्वसत पिज्ञाने से हर प्रकार के रक्श्राव में लाम होना है । 

पथरी और मूत्र कच्छु -पेठे के चार ठोला सर में थोड़ी सी हींग और थोडा सा यवक्ार 
मिशञाफर रिलाने से चस्ति और मूत्रे द्विय के शव, पथरो और मूत्र कब्छ में लाभ होता है। 

मृगी -पेठे के अरह मागरस में एक मांग थी और एक भाग मूजेठो की छुर्दी डाशकर 
मन्दात्रि से पाना चाहिये | जव॒सब चीन जलऊर घी मात्र शेत्र रह जाय सब उसे छान+ऊर रख लेना 


चाहिए । इस घी से मृगो रोग में बडा लाभ होता है | 
बनावदें-- 


खरड कुष्माएड अवलेह--बीपल आठ तोला, सोंठ श्राठ तोला, सफेद जीरा श्राठ तोजा, 
घनिया दो तोले, तेजयात दो तोले, छोटी इलायवी के त्रीज दो तोने, काशी मिचर दो तोले, दाववीनी दो 
तोले इन सब चीजों को कूड पीस छानकर रख लेना चाहिर। जिए एक वर्ष का पुराना वढिया मोटा पेठा 
लेकर उसका पा मेर यूझा निकालकर उम्तज्गो ऊचर कौ कढाई में दस सेर जज्ञ में उवालना चाहिए। 


जब आधा पानी शेष रहनाय तब उसे उत्ताफ़र उसमें मे पेडे के ढुकड़े निष्ान लेना चाहिए। उसके 
पश्चात्‌ सा है के कपड़े में पेडे के गूश को रखफ़र अब्जी तरह निवोड 


अप लेना चाहिंट। जिपमे जब का 
अर भी निफ्त जाप्। फिए उन ढ्ाड़डों को धू। में सुवाहए तेएइ 


डग्मफ प्री में भूनता चाहिए । 


शै७५ बर्नौपधि-चन्द्रोद्य 


जव भुनते भुनते शहद जैसा हो जाय | ६व उस पेठे के निचोडे हुए पानी को श्राग पर चढ़ा देना चाह्यि 
ओर उसमें उवाल आने पर उसमें घी में भुना हुआ पेठा और पांच सर मिश्री पीसकर डाल देना चाहिये 
श्रौर जब चासनी अवलेह की सो होंजाय तब उसे उतारकर उसमें पीपर आदि का ऊपर लिखा हुआ 
चूर्ण मिला देना चाहिए तथा साढे छ. छुटाक शह्दद भी उसमें मिला देना चाहिये | 

इस अवलेह की मात्रा दो से चार तोले तक थी है। इरुके सेवन से शरीर पुष्ट होता है, मैथुन 
शक्ति की वृद्धि होती है। रक्त पित्त, दाह, प्यास; प्रदर, कमजोरी, दुबलापन, खासी, श्वास, वमन, हृदय 
रोग, रवरमद्, क्षत, क्षय शत्यादि रोग नाश होकर के शआनन्द की वृद्धि होती है। 

कुप्मारुड पाक- पेठे का श्रदाई सेर गूदा निकालकर पाच सेर पानी डालकर मिट्टी के वर्तन 
में पकाओों | जब अढाई सेर जल रह जाय दब उसे उतारकर निचोड लो | फिर उसे ठिल पर पिदी बनालो 
बाद में उसे आधा सेर घी में भू जकर लाल होने पर उद्धार लो, उस्के वाद सोंठ ९ तोले, पीपर २ तोले, 
सफेद जीरा २ तोले, घनिया छ माशे, छोटी इलायची छ* माशे, काली मिर्च छः माशे, तेजपात ६ माशे, 
दालचीनी ६ माशे इन सबको पीस छानकर उसी पिछी मे म्लिदो | फिर अ्रदाई फेर मश्री की चासनी 
बनाना चाहिए | जब॒ चासनी गाढी हो जाय तब यह पिछ्ठी उसमें डालकर दस मिनिट तक और हिलाना 
चाहिए | फिर उसके बाद नीचे उताकर ठ ठा होने पर उसमें एक पराव भर शहद और बुछ थोडे से चादी 
के वरक मिलाकर उसको जमा देना चाहिए । इस पाक को ४ तोले की मात्रा में खबेरे के टाइम में खाने 
से समस्त प्रकार के वीय॑दोष, घाठ चीणता, नामर्दों, रक्त प्रदर इत्यादि रोग नष्ट होते हैं | चिकित्सा- 
चन्द्रोदय के लेखक वाघू हरिदास वैद्य का कथन है कि वीस वर्ष से हम इसको अजमा रहें हैं और यह 
बडा लास दायक सिद्ध हुआ है। 





कद्म्ब 


नाम 
सस्क्ृत-क्दम्ब, सुरभि, हरिप्रिय, जीर्रपर्ण इत्यादि । हिन्दी-- कदग्ब | गुजराती--कदम्ब । 
। भराठं - कदम्ब | दगाल्ी- कदम | तेल्गू-- कदीमी | लेटिन-- 4770<९फॉधिए5ड (2ताय702 
वर्णन -- 
मारतवर्प के अन्दर स॒ुगन्प्रित पुष्पों में कदम्ब का बड़ा महत्व है। इसका पुष्प भगवान 
कृष्ण को बहा प्रिय था| यह एक पकार वा मध्यम आवार का वृक्ष होता है जो भारतवर्ष के पह्माडों 
में स्वामाविक तौर से बहुत पैदा होता है। इसका पुष्प सफेद और इुछ पीले २ग का होता है | इस 
फूल पर पं खडियां नहीं इंती बक्कि रुपेद रुपेद रुग“नघत तन्तु इसके चारों कोर उठे हुए रहते हैं | इसका 
फल गोल नींत्र के समान द्ोता है। 
कदम्ब की बई तस्ह वी जातिया होती हैं | जिन्तमें राज कदग्त्र, घारा कदग्व, धूलि कदग्ब| 
भूमि कदम्ब इत्यादि जातियां उल्लेखनीय दै। 
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गण दोष और प्रभाव-- हि 
श्रायुवै दिक मत से इसकी छाल तेज, कडवी, म्‌ढु और कसैली होती है | यह कामोद्दीपषक, 
शीतल, दुषपच्य, दूध बढाने वाली, रुकोचक, विप निवारक और घाव को पूरने वाली होती है। गर्भाशय 
की शिकायतों, रक्त रोग, वात, कफ, पित्त और जलन में यह लाभ दायक है। इसका फूल गरम, कामे- 
द्वीपषक और पकने पर पित कारक है | 
मरर्षि चरक के मतानुस्तर इसकी छाल सप द श॒ में उपयोगी है। 
कोकन में इसके छिलटे का ताजा रस बच्चों के मह्क के ऊपर ब्रह्षरूद्र के बेठ जाने पर 
मालिश करने के काम में लिया जाता है। नेत्ों के प्रदाह मे भी इसकी छाल के रस का श्रफीम श्रोर 
फिटकरी के छाथ उपयोग किया जाता है| इसके पहं का काढा, ( सुखच्त ) मेंह के छाले और मुँह वी 
सूजन के कुल्ले करने के काम में लिया जाता है| 
कनल चौपरा के मतानुसार इसकी छात्र पौष्टिक, प्वर निवारक और सफोचक है | यह सप' 
के विष में भी लाभ दायक है। इ०को सिन्‍्के टेनिक एसिड (0॥0॥09॥70 8८) नामक संकोचक 
तत्व रहता है| 
सनन्‍्याल और घोष के मतानुसार इसका फल प्वर, तृपा और रत दोपों को निवारण फरने 
वाला है। शआआायुवै दीय चिकित्सक इसवा उपयोग प्वर की बीमारी में करते आये हैँ। ज्द्या आजकल 
सिंकोना का प्रयोग होता है, ऐसी जगह पहिले इसका उपयोग होल था। इसके पच्चों के ताज़ा रस की 
खुराक एक से दो ड्राम तक और पीसी हुई छाल की खुराक छः से पन्द्रह भ्रेन तक है| 
यूनानी मत--यूनानी मत से इसकी कच्ची कोंपले सद, हाजमा और पचने में दलकी 
होती है। ये बद हजमी के अन्दर फायदा पहुँचाती है | बच्चों के बदन पर लाल चकच ( /7770/5 ) 
पडने की वीमारी में भी फायदे भन्‍्द है। इसके फल गरम, चिकने, क्ुधावधक और वीय तथा फफ को 
बढाने वाले होते हैं। इसके पके हुए फल वादी, पित्त और कफ में लाभ पहुँचे हैं| इसके फूल श्रौर 
पत्ते खत विकार और पित्त की डीमारी में लाभ दायक है। पोड़े फुन्सी और गले के दद' में भी लाम 


दायक है। ओरतों के स्तनों को भी कडा करता है | 
उपयोग -- 


ज्वर--इम्की छाल का काढा पिलाने से ज्वर में लाम होता हैं। 
मुह के छाल्े- इसके पत्तों के ववाथ से वुल्ले करने से मुँह के छाले मिटते हैं। 


केद्स 
नाम - 


हिन्दी--वदस, वलाम, क्गी, केइम । बम्बई--व गेई | सराठी-- कदम्वे । राजपुताना-- 


शुरी । तेल्नग्रू-- निर्कदीमी | ल्ेटिन- ( 9098 बच्र्याणेप्र-508ए० ऐश्फशराि ) 
महद्रागाशना परवीफोलिया - 


३७७ वर्नीषधि-चन्द्रोदय _ 
बरणन-- 
इस वनस्पति के पाते गोल और तीखी नोक वाले रहते हैं | इसके पूल हरे, पीले और खुशवू- 
दार रहते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
केम्बेल के मतानुसार सनन्‍्थाल लॉगों मे इसकी छाल श्रौर जड़, ज्वर श्र उदरशल में दी 
जाती है | इसकी छाल का लेप मान्स-पेशियों की पीड़ा पर लगाने के काम मे लिया जाता है | 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ज्वर और उदरशल मे लाभदायक है। 





कंतगुरूकमई 

भनास-- 

सं स्क द-- कन्तनगुर, कुण्डली, त्रिकन्‍्तजटा। द्िन्दी-- कण्ट्गुर क्मई। सद्रास-- सगनजेदी । 
दक्षिण--सुकापात | तामील-- श्र जि, कुण्डली मुज गु। तेलगू--पुद्ध, तेलउप्यी। ज्ेटिन---8 शा79 
7६४००८शाँ१० ( एमिमा टेट्रे केथा )। 
वर्णन-- 

यह एक प्रकार का माडीनुम वृक्ष हैं। इसके कई शाखाएँ होती हैं। यह हरी और पत्ते 
घाली होठी है | इसके पत्तः तीखी नोक वाले, खुरदरे और चमकीले होते हैं | इसके कांटे भी लम्ने होते 
हैं । इसके सफेद फूल नर और नारी दो प्रकार के होते हैं। इसका फल गोल, मुलायम, सफेद 
और खाने लायक होता दै। 

ग्‌ ण्‌ दोष और प्रभाव - 

इण्डियन मेडिसनल ज्ञांदस के रचयिताओं के मतानुसार इसकी जड़ का छिलठा ग्रामवात में 
उपयोगी माना जाता है | इसके पत्ते उत्तेजक भाने जाते हैं और ये प्रसता स्त्री को देने के लिये काम 
में लिये जाते हैं। इनका उपयोग करने की रीति इस प्रकार है। इसके पत्ते और नीम के पत्ती दोनों 
बरावर मान्राओं में लेकर उनमें कुछ पिसी हुईं ई'ठ मिलादेते हैं । फ्र इसे अ्रच्छी तरह से पीसकर दो दिन 
तक पदूता स्त्री को दिन में दो बार देते हैं और खाना बद कर देते हैं। तत्पश्चात्‌ छः दिन तक स्त्री को 
पकाये हुए कृछ चाँवल और काली मिच का पानी दिन में एकवार दिया जाता है । दिन में खाने के 
वाद स्त्री को सोने नहीं दिया जाता | श्रगर उसे प्यास लगती है तो पान और सुपारी खाने को दिया जाता 
है। ७ दिन के वाद उसे मामूली खाना दिया जाता है । 

इसके पत्ते खाने के साथ में आमवात की श्रौषधि के रूप में दिये जाते हैं। इन पत्तों का रस 
कफ की पीडा को दूर करने के लिये मी दिया जाता है। माता के बाद में ,इसके पत्तों को लगाने के काम 


में भी लेते हैं, क्योंकि ये सब पकार के ब्रणों को पूरने वाज्ञे होते हैं| 
2२० 
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इसकी जड़, पच्ते व छिलर्तयों का कछादा बच, अजवायन और नमक के साथ में जीखे रखा- 
तिसार को दूर करने के लिये दिया जाता है। इसकी जड के छिलके से प्रात्त किया हुआ रस डेदू आंत 
को मात्रा मे १ औंस दकरी का दूध मिलाकर जलोदर के रोगी को मूनल औपधि की तौर पर दिया 
जाता है । - 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह अपधि मृत्रल है। और इसका प्रयोग आमवात, जलोदर, 
मन्दामि और जीण रक्तादिसार में उपयोगी होता है। 

सन्‍्वाल और घोष के मतान॒ंशर इसके पत्ते उत्तेजक होते हैं ये प्रसता रत्नी को प्रयूति के बाद 
में रिये जाते हैं| इसके पत्तों का ताजा रस खारी में लामदायक है। इसकी जड मूत्रल और उत्ते जक़ है | 
यह अन्य वस्तुओं के साथ में जलोदर रोग में दी जादी है। 

सर्जन मेजर लिश्रोनल के मवानुसार श्सकी छाल का काढ़ा जूडी बुखार में ज्वर निवारक 
वस्तु की तौर पर दिया जाता है। इसके पत्ते अग्पूरक माने जाते हैं। ये मसरिका के वाद में काम 
में लिये जाते हैं। 

इंरिडियन मेडिकल गकद सन (८८६ में डाक्टर पी० एस मुदुस्वामी लिखते हैं कि इसके परे 
उत्तेजक म्ाने शते हैं और ये प्रसता स्त्री को प्रसति के बाद तुरन्त दी दिये जाते हैं। 


क्‌त्त 
] सामं अन्‍सच्थक, 


शिमला- कन्‍्त | कुमाऊ- कन्‍द | मेजम--गुदिकुम । रावी--गुदि। सतलज--कनद । 
जेटिन--)/९००७०एछड 8लेप्रध्घांध ( मेकॉनोपेछिस एक्यूलिएटा ) , 
उत्पत्तिस्थान--काश्मीर, गदवाल, कुमाऊ में ११ हजार फीट से १५ हजार फीट तक की 
ऊचाईपर। 
वानस्पतिक विवरण-- 
यह एक प्रकार की वनस्पति है | इस पर छोटे फैले हुए कांटे रहते हैं। इसके फूल छोटे और 


नाछुक उुष्प अन्त पर लगे रहते हैं| इसमें चार पँ खडियां रहती हैं | इसकी फली लम्बी व मोटी रहती दै ! 
ग्‌ णु-- 


-_. 


ऊ 


इसकी लड निद्रा लाने वाली और विषैली मानी जैती है। 
कंन ल चौपरा के मतानुसार यह निद्रा लाने वाली है। 
कन्त्रयून 
वणन -- 


चेनानी पन्यो में कन्दृश्यून की दो जातियां मानी गई हैं। एक कन्दूस्यून सगीर झौर दूसरी 
पन्तूरपून कबीर | 


१७६ पर्नोपधि चन्द्रोदर्य 


कंतृरयून सगीर यह क्षुप जाति का बहुशाखी प्रीया द्वोवा है। इसकी दो जातियां होती 
हैं। एक कन्दूस्यून सदरो और दूसरी कन्व्र्यून जकूली । इनके हनन लाल और दुछ नीले रंग को 
माई लिये इुए होते दें । 

गण दोप और ग्रमाव-- 

यूनानी मठ से यह औपशि तीसरे दर्ज में गरम और खुश्क है। यह रेचक, पिच, कफ 
नाथक और चूजन को दूर करने वाली दोती है, पेशात्र और मासिक धर्म को साफ करती है; दिमाग के 
लिये मुफ़ीद है; मिरयी और सास क्री उज्ञी को दूर करती ढे। यह पेट दद को फायदा करती है और 
गठिया में लामदायक है। सकि के पानी के साथ इस्तेमाल करने से आख के रब रोगों को फायदा 
पहुँचावी है । 

यह श्रौपधि जिगर और श्रात्रो ऊँ लिये नुक्सान दायक हैं। इसके दप को नष्ट करने के लिये 
धबूल का गोंद, क्तीरा श्रौर कासनी लेना चाहिये । इसकी मात्रा ताजी की वीन मांगे से छः माशें तक 
और यूखी की दस मारो तक और इनेमा में ढेने के लिये ३ माशे क्री है | ( ख० आ० ) 

कन्तृरयून क्वीर-वह कन्दस्यून की एक वडो जाति है। इधका पौधा तीन गज 
तक बदता है। शुरु से ही इतमें कई शा्खें निकचती हैं । हतका फूल गोल और सुनदरी रम का द्वोता है। 
इसकी शाल्नों पर फल्न लगते हैं। इन फलों के अन्दर खस-खत के ढोडे को तरह बीन रहते दँ। ये बीज 
चरपरे होते हैं | इसफ्री जड लाल रग को दोतो है। ( खजानुन्त श्रदविया ) 

गुण दोष और प्रभाव-- 

यह श्रौपषधि फेफड़े के! साफ करती है, दमे में लाम दायक् है, मुँद से खून गिरने की 
थीमारी में मी यद फायदा पहुँचाती है | इसके प्रयोग से बच्चा आसानी से पैदा हो जाता दे । गर्माशय की 
यह वीमाग्यों में लामदायक दै | इसका चूर्ण नाधूर में मरकर वांब देने मे नायूर मर जाता है। पुरानी 
खांती में मी यह फायदा पहुँचाती है । पेट के कृमियों को मी यह नष्ट करती है | इसकी मात्रा ७ माशे 


तक है | ( ख० आऋ० ) कन्दौरी 
कन्दोरी 


[संस्कू तं--विस्वाफल, रकाफना, ठुए्डी, ओशेसम्फला | हिन्दी--कर्दूरी, कन्दीरी । सराठी- 
बिम्बी, गोटतोंडली, कॉडवली | चल्लाली-तेलाकुचा | गू जराती--गलेदू, गद्भुदा, घोलामीठा | अरबी- 
कबरे हिन्द | फारसी -कुड़् स । तेलगू --दोडतियो | तामील -कोवे | लेटिन --(००००॥३ 7608. 
(-९एबोॉगशातः३ उ्रताट8 

वर्णन-- 

कन्दौरी की लगाएं होती-है । इसक्री.शालाएँ बहुत रहती ई। इधकी बेल .बरसाव के अन्दर 

पैदा दोकर फलती फूलनी ई। इसके पत्ते गढरे इरे रग के, छल गुल चादइनी की ठझू ओर फन्न परवल की 


सीम॑--- 


वर्नौपधि-चन्द्रीदय हे 


तरह होते हैं | इसके बीज कागजी नींबू के वौज कौ तरह होने हैं। इसका फल कच्ची हालव में हरा सफेद 
घारी दार और पकने पर लाल हो जाता है | अ्रलझ्भार साहित्य में यह पल ब्रिम्वा फल के नाम से मशहूर 
है भर इसको उपमा सुद्दरी जियों के होठों के साय दी जाती है। यद फल दो जाति का होता है। एक 
कड़वा और एक मीठा । इसमें से मीठी जाति तरकारी बनाने के काम में श्रातो है। 

गण दोष और प्रभाव-- 

ञ आधे दिक मत--आयुवै दिक मत से मीठी कन्दौरी मधुर, शीतल, भारी, स्तनों में दूध 
पैदा फरने वाली, कफ पिच नाशक तथा दाह ज्वर, रकठ पिच, खादी, श्वाउ और क्षय रोग को हरने 
वाली है। 

इसके फल भारी, स्वादिष्ट, शोतल, मल स्वम्मक, सपनों में दूध प॑दा करने वाले, दुष्पच्य, 
बात कारक, सकोचक और ज्वर निवारक हैं| ये को5, वात, शरीर की जलन, बब्चों को खाती, वा; 
नलियों के प्रदाद, श्वाठ, क्षय, पोलिया, रक्त विकार ओर पित्त जम्प प्रशइ को दूर करते हैं। 

इसके पचचे मीठे, तिक्व, शीतल, झ्रातों को सद्डोचन करने वाले होते हैं| ये ग्राही, वाव कारक 
तथा कफ और पिच को दुहस्त करने वाले होंते हैं। इसके फल खुजज्ली को मिटाने वाले वथा पिच और 
पीलिया की बीमारी में मुफीद हैं । 

* कड़वी कन्दीरी-श्रायुवै दिक मत से इसकी कड्वी जाति का फल कड़वा, चरपरा, विसेचक 
विप निवारक और वमन कारक है। यह कफ, पिच, सह से दुग न्‍्थ आना, श्ररवि, खाठो और रक्‍्त-पित्त 
फो नष्ट करने वाला है| 

यूनानी सत-यूनानी मत से इृस वेल के पत्ते सद' और खुश्क तथा इसके फल सद॑ और 
तर हूँ | यह वनस्पति पिच ओर खून के विकार और बदन के सब हिस्सों की चूजन में मुफीद है तथा पित्त, 
कफ, रक्त विकार, दमा, चय तथा खाही में फ़ायदेमन्द है| यह अक्ल को कम करने वाली तथा बुद्धि 
नाशक है। इसके पत्तों का शाक सर्द, मीठा, हजम होने में हलका, कांत्रिन, कसैज्ञा और कफ तथा पिच 
को मिटाने वाला है। इसकी जड़ सद', वो बढ़ाने वाली तथा प्रमेह, बहुमूत्र और सरदद' को मिटाने 
वाली होती है । इसके पत्वों का खालिस रत सुजाक की बीमारी में मुफीद है । 

बेलफोर और एकिनसन के मताठुसार इध वनसत्ति के पत्ते चमरोग और सुजाक में उप- 
योगी हैं। 

कोमान के मठानुसार इसके पत्ते तेल के साथ उबाल कर दाद, खुजली, वित्र्पिका इत्यादि 
चम रोगों में काम में लिये जाते हैं। इधक्ा तेल घावों के ऊरर भी लगागा जाआ है। इस वस्तु का 
उपयोग प्राचीन स्नाथु रोग और पुराने नाइूरों पर मी किया जाता है। इसके पत्ले भर छाल का काढ़ा 
कफ निस्थारक, थाल्ेत निवारक, बच्चों को खांसी ओर वायु नली सम्बन्धी जुकाम में उपयोगी है। 

सुभूत के मदामुबार इसका फञ्न सात श्रौर विच्छू के जहर में लामदायक है। मगर फेस और 
अस्कर के मतानुसार यह औपधि सप' और विच्छू के जहर में बिलकुल निर्पयोगी हैं| 


रद! वर्नौषधि-चन्द्रोदये 


कन्दोरी और मधुमेह रोगं-श्राज कल के नवीन अन्वेषणों से यह मालूम हुआ है कि 
बह औषधि मधुमेह रोग के श्रन्दर बहुत लामदायक सिद्ध हुई है। व गाल और कलकत्ते के वैद्य लोग 
मयुमेह अर्थात्‌ पेशाव में शक्कर जाने की वोमारी में इस औषधि को बहुत प्रभा वशाली मानते हैं । इस 
वनस्पति का हरा रस निकालकर कलऊत्ता मेडिकेल कालेज हासिटल के रोगियों को दिया गया | इसका 
परिणाम अच्छा पाया गया | शक्कर की मात्रा बुत कम हो गई और कई रोगी तो श्रिलकुल दुरुस्त हो 
गये। कई वर्षों के पहिले डिपाटमेंट श्राफ फिजिश्लालॉनी में इस ओषधि के परीक्षण किये गये ये, मगर 
उसके परिणाम श्रत्र श्रप्राप्य हैं| म3मेह रोग में इस “झऔषधि के उपयोगी होने का विश्वास आयुवै दिक 
चिकित्सकों में प्राचीन काल से हो चला आरा रह है| वे प्रायः इसके ताजे रस को जो कि इसकी जडों 
और पत्तों से प्रा्त होता है, स्वतत्र रूप से अथवा अन्य औषधियों के साथ में उपयोग करते' आ रहे हैं | 

कनल चोपरा का कथन है कि “इस वनस्पति का रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें 
एमिम और (/2729776) हरमोन ( स्‍077076 ) नामक तत्व तथा कुछ-उपक्षार पाये जाते हैं। इस 
श्रौषधि से प्रात एमिम्स और एलकेलाइडस का खरगोशों के ऊपर परीक्षण किया गया; किन्तु इनमें 
शक्कर को कम करने का गुण नहीं पाया गया। हरमोन को भी खरगोश के ऊपर अ्रजमाया गया और 
बराबर सात रोज तक रक्त की परीक्षा की गई किन्तु कोई विशेष फरक नहीं हुग्रा । 

अस्पताल में पड़े हुए. वीमारों पर भो इस की परीक्षा की गई। इध वनस्पति के और इधक़ी 
जड़ के रस को दिया गया, किन्तु शक्कर की मात्रा में कुछ भी अन्दर नहों आया | बाद में इन्सूलीन 
( [757 ) की मात्रा देने पर मूत्र के साथ शक्कर का जाना बिलकुज्ञ बन्द हो गया । '. *? 

इस वनस्पति के देने से शकर की मात्रा में जो भो लाम मालूम पड़ा, उसके दूसरे कारय भी 
हो सकते हैं| इस देश में जो मबुमेह की बीमारी प्रचलित हैं उसमें अधिकतर ऐसो होती है कि जिममें 
शक्कर कमी २ जाया करती है । इस किस्म के वीमार प्राय, बिना औषधि के प्रयोग के ही आराम हो जाते 
हैं। श्रवुकूल खान-पान और शारीरिक परिश्रम में कमी होने पर ऐसे बीमार श्राराम हो जाया करने हैं । 
सिफ एक ही उदाहरण ऐसा पाया जांता है कि जिसमें इस वनस्पति के ताजा रत के प्रयोग से लाम 
हुआ । इसकी ५ खुराक देने पर ही शकर की मात्रा आधी रह गई। इसकफे बाद औषधि का देना बन्द - 
कर दिया गया, किन्तु बीमारी में सुगर होता गया श्रौर १? दिन के बाद जीमारी नाम मात्र की रह गई | 
इस विषय में विशेष जांच करने पर यह पाया गया कि वह बोधार विज्ञकुज्ञ प्रारमिक्त अब्रत्था में था। 
दूसरे बीमार के ऊपर इसे श्रजमाया, मगर न तो उप्॒में शकर को मात्रा कम हुई और न उसका वजन 
बढ़ा | खाद्य की मात्रा कम करने पर शफ्फर को मात्रा में मी अन्तर हुआ । इसप्रे मालूप होता हे कि 
इस वनस्पति का ताजा रस मउमेद की बीमारी में शक्कर को मात्रा कम करने में लाभदायक नहीं -है। 
इसमें पाये जाने वाले पद्मार्थों में कोई भी पदार्थ शक्फर को मात्रा कम नहीं कर सकता है |” 

दत्त के मतावुसार इसकी जड की गठानों का रस मधुमेह की बीमारी पर कविराज लोग दूसरी 
ओषधियों के साथ देते चज्ञे श्राये हैं। स्त्रय दत्त ने कई बोमारों को इत ओऔजधि के इस्तेमाल से आराम 


4नीप॑पि-चंन्द्रीर्दर्य रैनरे . 


किया । वे ऐसे कई बीमारों को बतलाते हैं जिन्होंने कि इसकी जड के रस को ब गेश्वर था सोमनाथ रस 
के साथ.लिया और उन्हें लाभ हुआ | इसका निकाला हुआ ताजा रस १ तोला ब गेश्वर या सोमनास 
रस की १ गोली-के साथ प्रतिदिन दिया जाना चाहिये। 

' औसत य श्रायुवैदिक कालेन के निर्माता यामिनिभूषण मधुमेह की वीमारी में इसका उपयोग 
लियाकंस़े ये और-इसमें,वे सकल भी हुए थे। उनका कहना है कि इसका ताजा रस ११ श्री की ; 
मात्रा में मतिरिन प्रातः काल में लिया जाना चाहिये। 

उपरोक्त विवेचन, से मालूम होता दे कि यद्यपि कर्नल चोपरा और ट्रापिकल स्कूल के अन्य 
बिद्‌वान मधुमेह की बीमारी में इसको निरुपयोगी बतलाते हैं। फिए भी अन्य कई प्रतिष्ठित और जिम्मेदार 
विद्‌वानों का समथेन इस रोग के तस्नन्त्र में इस प्रीषधि को प्राप्त है। ; 


उपयोग-- . , 
। । विरिचिनय-इसकी ,जड की छाल के दो ,माशे चूर्ण की फक्क्ी लेने से श्रच्छी तरह से 
दस्त लग॒ जाते है । न 


जवान का जरूम॑ --श्सके हरे फलों को चूसने से जंत्रान॑ का ज्ल॑म मिटता है। 
प्रमेंह और वहुमूत्र-इतकी जड़ की,छाल॑ का ताजा रस एक त़ोल़े की मात्रा में प्रतिदिन प्रातः , 
काल देने से प्रमेह और वहुमूत्र रोग में लाम होता,है । , 
, कर्ण रोय--इस,वनस्पति के रस को तेल और पानी के साथ (मिलाकद कान में ,डालने 
से लाभ होता है । 
ताम-- ' | 
हिन्दी --क्दलय । बगाली --कोडलिया, कूललिय । गुजराती -मी ऐोपानड़ियो | वम्बई-- 
ज गली मेथी, रानमेथी | मराठी--रणमेयी । लेटिन- -76डग0वापा। 7यतापा (डेवमोडियम 
ट्रिफ्लोरम) तेलयू--मुनुदूमुदु । ' 
यह छुप जाति की वनस्पति है। इसका तना नाजुक होता हैं। इसके पत्ते तीन तौने ,साथ . 
लगते है। इसका पौधा मेथी की तरह होता है। फल एक से लगाकर पांच तक के गुच्छे में होते हैं।.. 
इसके पापडे लवे और चौंडे रहते है। इनके ऊपर की किनारी एक कटी हुई और एक सोधी रहती है। 
यंह भारत के गम प्रान्तों में सब दूर होता है। ह ह 
गुण दोष और प्भाव-- 
यह वस्तु डुग्घव्धेक, पान्क और बूथ रोपक होती है । 
चेट के मताचुसार इसके ताजे पत्ते भ्रच्छे न होनेवाल्े धाव और नाथूए पर लगाये जाते हैं ३ - 


त्इ्द३ वर्नौपधि'चन्द्रोदय 
दा ये दूध बढाने वाले होते हैं [इसके पीसे _हुए पत्ते कमल के साथ में खराव घावों और खुजली पर 
* लगाने के काम में लिये जाते हैं | देदातों में इस वनस्पति का ताजा रस वच्चों की खाती में दिया जाता है। 
सीलोन में यह पेचिश के काम में लिया जाता है। 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह दूध को वढ़ानेवाला है और आमातिसार और आह्ेप में 
काम लिया जाता हैं | 


के 
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कनकचंपा 
'हिन्दी--कनकचं्म्पा, कठचग्पा, कदियार | वगाल-- कनकचम्पा | बॉम्वे- कनक॑ंनचग्पा, 
कर्णिकार । ब्रम्हा-- थमजमवश्सोक । कनारीज-कनकरचंम्पक, राजतर । कोकनी-कनोकचम्पो |-नेपाल - 
इटिपैला | संस्कृव- कर्णिकार, मुशकुद, पदोत्पल, परिव्याधि | तामील--वेनगू | तेलगु-- मत्सकन्द 
“छउरीया--कोनोकचम्पा, मुशुकुन्दो । 
“ घीर्नस्पतिक विवरण -- - 
यह एक फिसलने छिलटे वाला ऊंचा वृक्ष होता है। इसके “छिलके का रंग राख के रंग 
सरीखा होता है | इसके कोमल हिस्सों पर इलका रुआा रहता है । इसके पत्ते मिनन-मिन्‍न आकार के होते 
हैं। इसके पत्ते २५ से १५ से टीमीटर तक लम्बे और १५ से ३० से० मी० तक चौडे होते हैं । ये ऊपर 
के तरफ़ फिसलने और पीठ पर कुछ रुए दार होते हैं। इनके पत्र बन्द दस से तीस से० मी०“तक लम्बे 
रहते हैं | इसके फ.ल सुगन्धित, सफेद और स्वंतन्त्र या जोड़ में रहते हें। इंसकी फंलियां दस से पन्द्रद 
पै० भी० तक लम्बी रहती है। इसके वीजे दबे हुए और पतले रहते हैँं। इसका पका फत्र कॉफी समय 
“तर्क वृक्त पर ठहररों रहता है। 
उत्पति स्थान -- | 
यह हिमालर्य के नीचे के हिस्से मे व पहाड़ियों पर ४००० फीर्ट की ऊ चाई तक,' व गाल, 
> शट्गांव, खासिया पहांड़ियाँ, मनीपुर, तेनासिरम, ब्रेक्लां और उं््तरी कनाडा में पदा होता है। वाग्बे 
>जेत्ांडें सी मे' यह काफी तादाद मे वोया जाता है और स्याम मे मी पदा होता है। 
शुसा[- 
आयें द--इसका फूल कडवा, कसेला, पौष्टिक, 'मदु विरेचक व कृमिनाशक होता है। यह 
कफ, प्रदाह, रक्त सम्बन्धी तकलीफे, उदर पीडा व जलोदर को निवारण करता है। जण,-कुष्ट, 
मूत्राशय सम्बन्धी तकलीफे , व अब द मे भी यह लाम दाई है। इसके पत्तों के ऊपर का वींठ घाव का 
खून बन्द करने के लिये उपयोग मे लिया जाता है। 
इसके फूल पौष्टिक वस्तु की तौर पर काम में लिये जाते हैँ। कोकन मे इसके फूल और 
इसका छिलका जलाकर कमल के साथ में मिल्राकर छोटी माता की फुन्सियों के पीव को बन्द 
फरने के काम्र में लिया जाता है। 


यनीषधि-चन्द्रोदय 
चोपरा के मतानुसार इसके फल और इसका छिज्ञका छोटी माता की फुन्सियों के पीव को 
बन्द-करने के लिये काम मे लिया जाता है। इसके पत्ते रक्‍्तभाव को बन्द करने के लिये उपयोगी हैं । 


कनकोवा 


बटर 


नाम-- 
अरबी--कनकौवा, बकलतश्रलगराब | 
वर्णन-- 
यह एक छोटी जांति की वनस्पति है, जो वर्गीचों और तर जगहों में पैदा होती है। इसके 
पत्ते जुडमा होते हैं। इसफी एक जाति ऐसी होती दे जिसके पत्ते कौंवे की चोंच की तरह होते हैं, 
इसलिये कई जगह इसको फौवाशाक भी कहते हैं। ( ख़जाइनुल अदविया ) 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह शौषधि कफ पैदा करती है । पित्त का नाश करती है। मिज़ाज़ को खुश 
रखती है, मूत्र दिय को वल' देती है। सर्दो पैदा करती है, शआखों के मर्ज और मूत्र सम्बन्धी बीमारियों 


में मुफीद है। ( ख० अ० ) 
कनगरच 


नाम-- 
फारसी--कनगरचद | अरवी--तराव अलका । 
वर्णन-- 
यह एक प्रकार फा गोंद है जो कनगर या हरशिप नामक माड़ से निकलता है। कई लोग 
इसे सरसों का गोंद समझते हैं। मगर यह उनकी गलती है। ( ख० झआ० ) 
शुण, दोष और प्रभाव-- 
यूनानीमत--थूनानी मत से यह दूसरे दर्ज' में गरम और पहले दर्ज में खुश्क है। यह एक 
वमनकारक वस्तु है। इस गोंद फो थोड़ी-ली शिकजबीन और शहद के साथ देने से यह कफ और पित्त 
को आसानी से वमन के द्वारा निकाल देता है। इसका लेप सूजन को आराम करता है। 
यह दिमाग को नुकसान कारक है | इसके दप' को नाश करने के लिये घो का उपयोग करना 
चाहिये | इसका प्रतिनिधि मेनफ्ल है | इसकी मात्रा तीन माशे से सात भाशे तक है। ( ख० ० ) 


कनफूल 
नाम-- ' 


पेजाव--वारन, दूदल, दूधवथल, दूदली, कनफल, रदम, शामुकी । सिन्‍्ध-- वाथुर 
बुथर। डेकन्--पाथरी | लेटिन--7 शब्पट८पा (00[807]€ ( टेरेक्मेकस आफिश्नेल ) 


झ८४, वनीपधि-चन्द्रोदय 

उत्पत्ति रथान- वह हिमालय में एक इ_जार फीट से अठारइ इजार फीट की ऊँचाई तऊ 
प्रायः सभी स्थानों में होती है | 

वानस्पतिक विवरणु- इस वनस्पति का रस दुधिया होता है। इसके पत्ते मिन्‍न-मिन्‍न आकार 
के होते हैं | ये तीरी नोक वाले और कटे हुए रहते हं। इसके फ,ल पीले होते हं। इसकी मंजरी 
मुलायम द्ोती है । 

गुण- श्सकी जड़ मृत्रल, पौष्टिक ओर मृदु विरेचक रहती है। यह खास करके मूत्राशय और 
यह्ठत की वीमारियों में काम में आरती है, यूरो7 में इन प्रयोगों में यह विशेष रूप से ली जाती है। 

इक्सबृलर के मदान॒सार बिलोचिस्टान में किरोनी नामके स्थान पर इसके पत्ते वफारा देंने के 
काम में लिये जाते हैं| 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह मृत्रल दे । यह यकृत की वीमारियों में काम में ली जाती है | 
इसमें कट्तत्व पाया जाता है। यह हिमालय में और उठकमण्ड की पहाड़ी पर होती है | इसके सिवाय 
यह बादर से भी म गवाई जाती है। देशी जड़ वादर से आई हुई जडके मुकाबिले में छोटो रहती दे । 
क्रिन्तु गुणों में उत्तम होती है। इसकी जड़ को पीसकर दस से लगाकर पन्द्रह ग्रेन तक की खुराक में 
उत्तेजक और यक्वतरोगनाशक ओपधि के रूप में काम में लेते हैं। इसकी जड के काढ़े को एक या दो 
अत की खुराक में पीलिया, यकृत और अपचन रोग में मी उपयोग में लेते हूँ । 


कनफुटी 


संइस्‍्त-- करव्दी, कर्ररफोटा, नागना, पर्वतागी, प्योतिष्मती, इत्यादि। मराठी--कनफुटी, 
क्पालफोडी । वगाल- लता फटकरी, न्‍्याफटकी, नोआफ टकी, सिवमुल | वाम्वे--बोघा, कनफुटी | 
दनाढी-- अग्निवज्लि, वक्‍्व रलता, कु | ग जराती-- करोलियो । पोरवन्द्र--कगडोलियो | तामील-- 
फोटेब्दान, मुंडकटन, सोलियान, तेलगू--वुडाकाकरा; केसरीतिग, ज्योतिष्मठीतिंग | लेटिन-(०००- 
0०97श९77077 9॥02८४४-३॥ ( कार्डियोस्परमम देलिकेकबम ) 
वर्णन-- 
यह एक प्रकार की वर्ष जीवी वनस्पति होती है। कई लोगों के मत से यह मालकांगनी की 
ही एक उपजाति होती है। इख्की शाखाएँ बडी नाइक और फिन्लनी होती हैं । इसके पत्ते तीस्वी 
नोकवाले, फूल सफेद, फ्लिया गोल, लम्बी और चपटी तथ्य वीज गोल, काले और फिसलने वाले होते हैं । 
गृ ण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--आयदै दिक मत से इसकी जड पर्स,ना लानें वाली, मूत्रल, विस्चक और 
वमनोत्ादक द्वोती हैं | ज्वर में भी इठका उपयेग किया जाता है। चरक आर सुश्र्‌ त के मतानुसार यह 
वनस्पति सप्र द श में भी उपयोगी हैं। चरक, वाग्मद् के मतानुसार यह विच्छू के जहर में भी लाभ 
दायऊ है! 
(4६ 


सास--- 


पनौषधि-्ोदय गा 
एसली के|मतानुसार इसके पत्तों को श्ररए्डी के तेल के साथ मिलाकर श्रामवात और कि 
वात के रोगियों को पिलाया जाता है । इसके सेके हुए पत्ते ऋठुभाव नियामक भाने गये हैं। यह सारी 
वनस्पति श्रामघात पर घी श्रौर पानी के साथ पीसकर लगाई जाती है। इसके पत्तों को गुड के साथ 
मिलाकर तेल में उबालकर श्रांखों के फो्ों पर लगाने के काम में लेते हैं। 
इस वनरपति के पश्चाय के दूध के साथ मिलाकर सूज्न और श्रब्द वी सख्त जगह पर लगाने 
से वह जगह मुलायम हो जाती है | इस बनरपति का रस मारिक धर्म को नियमित करने के काम में लिया 
जाता है | सुजाक अर फुपफुस सम्बन्धी पीडा में यह शान्तिदायक माना गया है। कान के दद' को दूर 
ब१२ने के लिये इसे कान में भी डालते हैं। 
भूल लोग इस बनरपति को कई कामों में लेते हैं | इसके पत्ते और छाल का शीत निर्यांस, 
थ्रामातिसार, खतातिसार में, वरित क्रिया के काम में लिया जाता है। सिरदद में इसके पत्तों को कुचल 
कर उनका धूऊ्पान वरते हैं। मूमाशय की तकलीफ में इसके पत्तों का प्‌ ल्टिस बनाकर गुदा पर बांधते 
हैं। उपदश जन्य धावों पर भी इसके पत्तों का लेप किया जाता है । 
इण्डो चायना में यह दनरपति इमि नाशक और प्मेह् निवारक मानी गई है। मेटागारकर में 
इसकी जड दमनकारक, विरेचक, यृत्ल और पसीना लाने वाली मानी जाती है। श्यकी जड और पत्ते 
रक्ताश, नष्टात व, सुजाक, आमदात और आंतो के बृ यो वे। नाश बरने के वाम में लिये जाते हें 
कोमान के मतानुसार श्सवा काढ़ा प्‌ रादन थआामुवात के रोगियों को दिया गया, मगर उससे 
कोई लाभ नहीं हुआ। 
राबट स॒ के मतानुसार सौलोन में इसका रवरस साप के जहर को उतारने के लिये पिलाया 
जात है। 
कर्नल चौपरा के मताबुसार यह श्रौपध दमनवारक, विरेचक और श्रप्नि वर्धक है। यह नश्ट- 
तब और रुप द श में भी काम में ली जाती है। इसमें सेपानिन नामक पदार्थ पाया जाता है| 
केस और महस्वर के मतानुसार इसकी जड़, लक्डी और पत्ते सभी सांप भर बिर छू के जहर 
में निरुपयोगी हैं। 
डॉक्टर २० री० दत्त के मतानुसार इसका निम्न लिखित प्रयोग ऋटभाव नियामक होता है। 
उपयोग-- 
करवी के पत्ते, पोटेसियम कारबोनेट, बछ की ज्ड और 5%सन की जड का ध्लिका इन चारों 
चीजों को रुमान भाग लेबर, दूध में पंस बर एक ड्राम वी माजा में प्रतित्न लेने से मासिक धर्म 


'ग कर हो जौता है। यह सारी ब्नरपति धयमधात शरौर कहिवात पर भोतरी और बाहरी प्रयोग में 
ली जाती है। 


३६७ वैनीपधि चन्द्रीदय 


कनरू क्ोंदई 


नाम-- 
हिन्दी -कोंदई, कोंदारि। गुजराती-जलोदि | पजाव--दजऊर, जिदकर, खठई, हिंग्रो, 
शेरावनी, मण्गज्ञ | वास्प्रे -अन्रु न, तम्बद | कताडी --मिर्ि, मिरिरे। सब्पप्रदेश -नै च। ' सलाय- 
लम्त -कुरमुज्ञि | सद्रास >कनरू। तामील -कोदुमुन्डि, सोतशकल्ला। तेलगू --कनारेबु | उडिया -- 
बोनितो, कनकुई। लेटिंन -२]2007४३ 589379 ( ज्ेफ़ोरशिया फ्लेपिआरिया ) 
उत्पत्ति स्थान -- 
कुमाऊ, त्ज्ञाल, त्रिह्ार, उडीसा, उत्तरी ब्रह्मा, अण्डमान, पश्चिमी प्रायद्वीप के सूखे जज्ञल, 
मद्रास प्रेषिडेन्सी, खास करके कारोमएडल का समुद्र तट और दक्षिण । 
वानस्पतिक विवरण॑-- । 
यह एक बहुत कटेदार छोटी काडी है | इपके कांटे सीवे ओर तीखे रहते हैं। कमी-कमी 
इसकी शाखाएँ भी होती हैं। उनमें कई पत्ते ओर फल रहते हैँं। इसके फूल छोटे और हरे होते हैं । 
फल्न मुलायम श्रौर लाल होता है | पकने पर इसका रग गदरा हो जाता है। 
गूण-- 
इसके पत्तों श्र जड का शीत निर्यात सत्र द श में रिया जाता है | इसके छिवके तिज्ी के 
तेल में मिलाकर एक लेप बनाने हैँ जो कि आमव्रात में उपयोगी है। 
मेडागास्कर में इसके पत्तों का निर्यात सपद श में रिया जाता है। इसके छिलटे को पीम 
कर तेल में मिलाऊर गठिया पर लेप करने के काम में लेते हैं। इप्तकी जह् की राख मूत्राशय की 
बीमारियों में उत्तम मानी जाती है। 
केस ओर मस्कर के मतानुतार इतके पत्ते श्रोर जड दोनों ही सप विप प्रतिरोषक नहीं हैं। 
कनल चोपरा के मतानुसार इसके पत्तों फा शीत निर्यास सर्पद श में काम में लिया जाता है। 


कनहान (कूहान ) 
वणेन -- 


खजाइनुल श्रदविया के मतातुसार यह एक छोटी जाति का पौधा होता है । यह तीवरे दजे 

में गरम श्रौरःखु एक रहता है | इसके यू घने से दिमाग में गर्मी पैदा होती है। इध बूटी में खास विशे - 

पता यह हैं कि इससे बिच्छू_ बहुत डरता है | जहां यह बूटी रहती है वहा विच्छू नहीं आता | अ्रगर 

इसके पत्ते त्िच्छू पर डाल दिये जाय तो वह मर जाता है। इसके अतिरिक्त यह वस्तु हाजमें को बढाती 
है । इसकी मात्रा ४ माशे से ६ माशे तक की है। ( ख० अआर० ) 


वंनीप॑पि-चैन्द्रीदंय की 


कनाबेरी 


नाम-- 
खजाइनुल अइविया के मग़नुधार इस्ते खुरासानों में वरगश्त, फाससी में वरनद, नजनद | 
अरनती में अमूल व कमूल कहते दे । 
वर्णन - 
यह एक किस्म की शाक होती है जो वसनन्‍्त ऋतु मे प॑ दा होती है । इसके पत्ते पालक के 
पत्तों 4 तरह मगर उनसे बडे होते हैं। फूल सफेर और छोड होता है। इसके फलिया लगती हैँ गिनमे' 
बीज होते हैं। इसका जायक़्रा च(परा होता है। ( ख० अऋ० ) 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत -यूनाती मत से यह पहले दजे' में गएम श्रौर खुश्क हे । यह सीने और फेफड़े 
गरदगी वो दूर करती है | जिगए, फेफड़े श्रौर तिल्‍्ज़ी के सुद्दे को खोतवों है। यह मूच्र निस्सारक और 
दुग्धवधक है व कब्ज को दूर करती है। यह पीज्िया में लाभदायक है। इसका लेप बवासीर में फायदा 
पहुँचाता है, वरम को दूर करता है, चेहरे को कर को मिदाता है। इसके पत्तों का लेप करने से 
और इसके रस के तिद्ध फ्िये हुए तेल को मलने से बदक सकेर ( ?0ए7885 ) मिट जाती है । 
(ख० श्र० ) ह 


कनेर 
साम-- 
ससक त--अर्वमारक, चन्दन, करवीर, हृरिप्रिय, गोरिपुष्प इत्यादि) हिन्दी-कनेर । 
वगला--फर्वी, लाल करवी। गुजराती-कनेर। मराठी-कररदेर, पाढरी, ताम्मडी। तेलगू -गने 
करवीरम्‌ । फारसी-खरजेहरा | अरबी-डिफली, सुपुलल, दिमारदखली | लेटिन --पथ्तापाय 
(00077 ( नीरीयम श्रोडोग्म ) | 
वर्णुन-- 
यह एक बड़ा हमेशा हरा रहने वाला काडी नमा पौधा होता है। भारतव की पुष्मव्राटिकाओं 
मे यह अक्पर वोया जाता है। इसके पत्ते तोखी नोक वाले और लम्बे झूते हैं। इसके फूल लाल, 


गुलाबी, और सफेद रग के होते हैं। देव पूजा मे आने के कारण मार्तवर्श में कनेर का' 
पृष्ष बहुत प्रसिद्र है। 


गुण दोष और प्रभाव -- 
ह आयुर्वेदिक मत -श्रायुवै दिक मत्र से सफेद कनेर ऋट तिकन, कठ्रेलो, तीद प वोर्य, आतों 
कोइनेबाली, तथा प्रमेह, ऋषि, कुठ, घाव, बवासोर और बात रोग को नडइ करने वालो है। यह 


८६ वर्नीपधि-चन्द्रोंटिये 


नेत्रों को रितिकारी, हलंकफो, तथा कृमि, कुट शोर विश्कोट रोग को दूर करने वालौ एँव घोड़े के प्राणों 
को हरने वाली होती है | इउकी जड की मात्रा १८ रत्ती से एक रत्ती तक को है । 

लाल कनेर शोधऊक, चरपरी, पचने के समय कडवी और कुड मे लापदायऊ होती है | सब 
पार को इनेर अत्वन्त जहरीलो होती है । 

यूनानी मत--थूनानी मत से करेर सहते और ज गली दो किस्म को होती हैं। ज गली कनेर 
फे पत्ते खुरपे की तरह और वडूत पतले होते हैं। इसकी शाखे पतली श्रौर जमीन पर विछी हुई होती है । 
इसमें पत्तों के पास काटे होते हैं | सहरी या बस्तानी कनेर में कंठे नहीं होते । एक जल कनेर होती है जो 
तालाबों या नदियों के आसपास होती है । 

यूनानी मत से यह तीसरे दजे के आख़िर में गरम ओर खुश्क है। इसकी जड़ कडवी, 
कापोद्दीक, पीश्कि, और पेट की पुरानी पीडाश्ों के लिये मुफीर होतो है । जोडों के दद में भी यह लाम 
दायक है । यइ बहुत विष्रली हे।सप्र वित्र को भी दूर करने का इसमें मादा है। इसके फूल 
स्वाद में कइवे होते हैं। ये प्रशद, मम्जा और जोहों के दद, कटिवात, प्रिर दद और खुजली 
भें लामदायक होते हैं। 

चर्म रोगों के लिये इचका तेल यूनानी हक्ीम बहुत लामदायक मानते हैं। उनका कथन है 
कि इसका तेल खुजलो को १ घण्ठे के अन्यर कम कर देवा है। एक प्रकार की खुजज्ञी जो नामि के नीचे 
से एडियों तक होती है ओर जिसमें बदुत खुजज्ञो चत्नी है, यहा तक कि खुजाते २ .चमडा काला 
हायी के चमडे की तरह हो जाता है। किसी दवा से इसमें लाभ नहों पहुँचता, ऐसे वक्त में कनेर का 
तेल वडा लाम पहुँचाता है। इस तेल को निकालने की तरक्रीय यह है--उफेर कनेर के तीन सेर पत्तों 
को लेकर छोटे २ दुकडे करके वड़े वरतन में पानी के साथ डालकर तीन पदर तक जोश दे। फिर आंच से 
छगर कर ऐसे वरतन में संयक्रो डाट दे जिउसें ठएझ पानी सप हो | जब सब पत्ते पंदे के नीचे वैठ 
जाय तब पानी पर कुछ तैज्ञ सा तिर्ता हुआ नजर आयगा! उसको हाथ से या रुई के फाये से लेकर 
एक कटोरे में इकद्धा करले । फिर इउ वेल में नोला थूएर तीन मारे, सक्रेश् ७ मारो, फिड्कडी तीन 
माशे, सुर्दा्िंग चार माशे और रस कपूर ६ मारो बारीफ पीसकर मिज्ञारे और फिर खुनज्ञी के ऊार 


इसकी मालिश करे | 

यूनानी हकीम इस ओषधि के स्वम्भक गुण के भी बड़े कायल हैं। उनका कहना है कि 
सफेद फ लों वाली कनेर को जड़ को गाय के दूब में जोश दे | फिर उठ दूध का दह्दी जमाकर उठा 
मक्खन निकाल कर थोडी २ मात्रा में खाने से मनुध्य को काम शक्ते और जो सहवास में स्तम्मन शक्ति 
चहुत श्रघिक बढती हैं | 

सफेद कनेर की डाली से दवून करने से हिलते हुए. दात मजबूत होते हैं और दांतों को बड़ा 
ज्ञाभ होता है। इसके फूवों को मजने से चेहरे की सुन्दरता बढती है। 

शाह्व घर के मत से इउकी जड़ को यानी के साय पीस कर उपदश के घावों पर लगाने से 
जाम दह्ोता है | 


वंनीपधि-चज्ोदय गा 


कनेर पीक्षी ( 7४०ए०८०० उप7र/०9 ) 


यह कनेर की एक जाति है जिसके फूल पीछे होते दें । 
गुण दोष और प्भाव-- 
हृदय के ऊरर ( पिला: 7088388 ) इतको क्रिया “डिजीटेलिप? नामर अंग्रेजी ओपवि 
की तरह ही होती है। इसलिये इसको कमो भी भूखे पेट न लेकर कुछ भोजन ऊिये के वाद ही लेना 
चाहिये | वहुत छोटी मात्रा में यद दृश्य को अत्यन्त बल देने वाली वस्घ है। मगर अविक मात्रा में यह 
हृदय पर घातक अधर करती है जिससे शरीर ठण्डा पड जाता है। नाड़ी की गति एकदम कम हो जाती 
है, वाय॑ ठे श्राने लगते हैं और दृदय तया श्वाधोच्छुवात की किय्रा बन्द हो जाती है । 
रासायनिक विश्लेषण -- 
चोपरा और मुकर्जी ने इसके रासायनिक विश्रेषण करके जनवरी सन्‌ £६३३ के इृड्विय॑नी 
मेडिकल रिसिव में निम्न लिखित तथ्य प्रंगठ किये | 
(१) पीली कनेर का सबते अधिक प्रमावशाली तत्व जो कि एक प्रकार का ग्छुफोताइड 
है, येवेदिन (776ए6८४॥ ) कहलाता है | 
(२) थेवेटिन मेंढक, चूहे, सूअर, बिल्ली, और अन्य प्रात्रियों के लिये विषेला है। 
यह सकूटेनिश्रत ३ जेक्शन में दिये जाने और नेत्र शुक्न रोग के ऊपर लगाये जाने पर कोई भी प्रदाहिक 
असर नहीं करता है । 
( ६ ) थेवेटिन का पावन किय्रा के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नही पढ़ता है। श्वास क्रिया 
पर मी हरसका कोई सीधा प्रभाव नहीं है। 


(४ ) यरेवेटित का मूत्राशय, गर्भा तय, दृद्ततत्र के मज्जा और रक्त वाहिनो नलियगों पर 
उत्तेजक असर होता है। 


(५) येवेटिन का रक्त प्रवाह किया पर शक २ असर होता है। इसका अ्रसर डिजीटेजिस की 
जाति की औपधियों ही की तरह होता है | 

(६ ) इस किया के दो कारण मालूम होते हैं। एक तो यह कि द्वश्य की मसम्जाओं पर 
इसका असर होता है। दूपरा यह कि रक्त किया प्रणाली पर भी इसका अउर होता है | यह प्रमाव कम 
ज्यादा मात्रा के अनुपात से दृदय के स्नाथु व पेशियों पर दृष्टि गोचर होता है। 

(७ ) इसमें दृदय को ताकत देने वाले गुण मौजूद हैं। साथ ही इसके जहरीले गुण भी 
बहुत प्रमावशाली हैं । इन दोनों को प्रथक्करण करके इसका उपयोग में लिया जाना बहुत ही कठिन है। 

द्वास प्रेिडि सी कालेज के बी> डे० ने इसके अन्दर थेवेटिडाइन नामऋ एक और 


श्लुकोसाइड का विश्लेषण क्रिया इन के मत को “ कलकता स्कूल आफ ट्रापिकल मेहिसिन्स!? 
में मी पुष्ट किया। है 


अज++++> आसन का 


3६१ बरनापधि-चन्द्रोदय 


वनल चोपरा लिखते हैं कि इसके जहरीले गुण केकारण यह वरत चिक्त्सा शास्त्र में 
धरघिक तादाद में काम में नहीं ली जाती ह | आयुवेद में प्वर दूर करने के लिये इरुकी छाल के 
टिंक्चर काम में लिये जाते हैं. इसको अन्तः प्रयोग में उपयोग में लेना बहुठ रुतरनाक है| वयोंवि यह 
वस्तु »पने जहरीले प्रभाव को दिखलाये विना नहीं मानती । इसके बीजों में पाये जाने वाले रहुकसाहइड 
हृदय की पेशियों पर वहुत तेज असर दिखलाते हैं। 

कनेर के विपका प्रभाव-- 

अधिक मात्रा में कनेर खाने से पेट फलता है, आखे उबल आती हैं, नाड़ी की गति एक दम 
ज्ञीय हो जाती है, वादेंठे श्राते हैं अर द्ृदय की घड््कन और रश्वासोच्दवास की क्रिया बन्द होने 
लगती है। ऐसी स्थिति में एक यूनानी इर्कीम के मतानुसार छाछ ओर इसदगल का लुझआाब, 
रोगन वादाम शीरीं, कर्त रें का लुद्या, इत्यादि वरठ॒ये' रझिलाने से तथा तरावट चीज़ों का शरतेमाल करने 
से बढ़ा लाभ दह्ोता है। 

उपयोग -- 

(१) खुजली और चर्म रोग- कनेर के पत्ते या पूल को पानी में जोश दे | फिर इस 
पानी से आधे वजन का जैतून का तेत् लेव र उस पानी में डाल दे और जेश दे ।जब पानी जल करके 
केवल तेल मात्र रह जाय तब 2सुमें चौथाई वजन मोम मिला कर उतार लें | इस तेल को हर प्रकार की 
खुजली पर मालिश करने से खुजली में वडा लाम होता है । 

(२) ट्पकाया हुआ दही, पीला गन्धक और कनेर के पक समान भाग लेकर बारीक पीस 
कर बकरी की चर्बी में मिला कर तर खुज्ली पर मलने से एक दस्त में खुजली मिट जाती है| 

(3) इरुकी जड के का में राई का तेल डाढेलकर औठावे । जब पानी जल कर तेल मात्र 
रह जाय तब उसको उत्तार कर छानले' | इस टेल को चमम रोगों पर मलने से वडा लाभ होता है | 

(४ ) अगूर के सिरके में इसवी जड को पीस कर द्वाद पर लगाने से दाद बहुत जल्दी 
आराम हो जाते हैं । 

नेत्र रोय-- हरी सौंफ और काकज के रस के साथ इसको पीस कर श्रांख में लगाने से नजला 
पलवों की मुठाई, जाला, पूली इत्यादि नेत्र रोग आराम होते हें । 

नपु सकता+-क्नेर की जड को कटाली के रस में खरल करके इन्द्री (लिंग ) पर लेप करने से 
नपु सप ता मिथ्ती है और लिगे द्विय पुष्ट होती है । 

जोड़ों का दर्द- इ७के परों को औदा कर और पीस कर ठेल में मिला कर मालिश करने से 
जोडों का दद दूर होता है | 

वनावर्टे-- 

वात नाशक तेल- सफेद कनेर के पत्ते, असगन्ध के पत्ते, सरसी के पत्ते, आंकड़े के फ्रे, 

सेजने के पत्ते इन रुबों को समान साग ल्ेव र, कूट कर इनका ४ सेर रस तिकाल लेना चाहदिये। 


कपिल न 


इस रस में १ सेर काले तिल का तेल डाल देना चाहिये तथा कनेर के पते, अ्रसगन्ध के पत्ते, सहजने 
के पत्ते और आ्रांक के पत्ते, बछ, आंबा इलदी, मेदा लकडी और सज्जीखार, राई और सँठ इन सबों को 
पीस कर बनाई हुई छुग्दी तेल के वीच में रख कर इलकी की आच से पकाना चाहिये। जब सब चीज 
जलफऊर तेल मात्र शेष रह जाय त्तव उसमें तीन माशे बछनाग, तीन माशे अफीम, व छः माशे कपूर का 
चूर्ण डाल कर छान लेना चाहिये | इस तेल का मालिश करने से सब प्रकार के लकवा, गठिया बगैर 
रोगों में लाम होता है। ( जद्जलनी जडी बूँटी ) 

चमे रोग नाशक तेल-- फनेर की जड का क्वाथ आधा सेर, गौमून्न आधा सेर और काली 
तिल्‍ली का तेल एक भव इन सबों को मिलाकर इलकी आच पर चढ़ाना चाहिये इसमें चित्रक की 
जड और वाय बिढद्ञ पाच-पांच तोला लेकर, पानी के साथ पीस कर उसकी छुरदी मी उस तेल के वीच में 
रख देना चाहिये | मन्दामि से पकते हुए जब सव चीजें जल कर केवल तेल मात्र शेष रह जाय तब 
उतार कर छान छेना चाहिये। इस की मालिश से खुजली, खसरा इत्यादि चर्म रोग थाराम होते हैं। 

स्तम्भन शक्ति-- कनेर की जड की छाल, इलायची के बीज, केशर, सरप खाकी जड, लव रा, 
मोच रस, जायफल, रु मीमस्तगी, भांग,श्रष लकरा, पीपर, अ्रफीम, भीमसेनी कपूर, कस्त्री,विधायरे के वीज, 
ज्वार की जड, जाविभी, धतूरे के वीज, खुराखानी, अजवायन आर रस हिंदूर, इन सब ओऔपधियों को 
समान मांग लेकर नागरवेल के पान के रस में खरल करके काली मिस्च के बराबर गोलिएँ बना लेना 
चाहिये । स्त्री सहवास के दो घर्टे पूव' इसमें से एक गोली को पान के साथ खाकर ऊपर से दूध पीने से 
चहुत स्तम्भन होता है| 


रेत ताम्र भरम- शुद्ध फिये हुए १ रुपये मर बढ़िया तावे का जाडा पतरा करके उस पतरे के 
बजनके दराबर ही,शुद्ध सोनामुखी नामक उपधातु को लेकर उसे वारीक पीसकर एक मिट्टी के सरावले में उसको 
आधी विछाकर, उस पर तावे का पत्रा रखकर शेप आधी सोनामुखी को उस पतरे फे ऊपर विछा देना 
चाहिये [फिर उस सरावले पर एक बूसरा सरावला ढककर कपड मिट्टी करके, गल पुट में रखकर 
फ,क देना जाहिये जिससे काले रग की भस्म तैयार होगी । इस भरम को कलिद्वारी की जड़--जो कि 
कद की तरह इंती है - के रस में खरल करके टिकडी बनाकर, सरावरुपुट में रखकर गजपुट में 
फक देना चाहिये। इस प्रवार ७ बार करना चाहिये | उसके पश्चात्‌ ( नागफ्नी थू हर > लाल 
डोडे के रस में उसको घेटकर, टिकड़ी वनाकर सु-लेना चाहिये । उसके पश्चात्‌ आंकडे के दूध 
में सफेद कनेर के फूलों को खरल करके उसकी लूरदी में उस टिकडी को रखकर, सरावसपुट में कपड़ 
मिट्टी करके गज पुट में फवना चाहिये | इस प्रकार इसके २१ पुथ देना चाहिये जिससे झुन्दर, सफेद 
रग को ताम्रमस्म तैयार हो जायगी। 


जन साघरण में ताबे की रुफेद भरम के ऋलौकिक गुणों के सम्बंध में अत्यन्त अतिशयोक्ति 


द न 
की भरी हुई “किंददन्तिया” प्रचलित हं। वास्तव में यह भरम अत्यन्त प्रभाशाली और चमत्कार 


पेश तथा मदद उम्र होती हैं | इसलिये इसका उपयोग अत्यन्त अनुभवी वेदों को, राजा महाराजाशों या 


श६३ | वर्नौषधि-चन्द्रोदय 


भीमत लोगों के बीच ही करना चाध्यि। साधारण शानवालों को इसबा उपयोग नहीं करना चाहिये। 
इसकी मात्रा १ से ? चावल तक की है जिसको १० तोला घी के साथ देना चाहिये | इतने पर भी 
यदि गर्मी ज्यादा मालूम पढे तो दूध और धी को मिलाकर पीना चाहिये। इसका प्रयोग ७ दिन से अधिक 
नहीं करना चाहिये | यह भस्म न9 सकता, कुष्ट, पक्षाधात, उदररोग, वातरक्त, इत्यादि रोगों को दूर 
करती है। इसको लेते समय, तेल गुड, खठार, दही, लाल मिरची इत्यादि चीजे खाने में नहीं लेना 
चाहिये । 


किस्म वपममकी पननन- जननमनन«मक 


कनोचा 
नाम 
हिन्दी--क्नोचा, कनोका, इजार्मनी | गु जराती--कनोडा। अरबी- भरूर। फारसी-- 
मरुरशातू। तेलगू - नलोसरेकि | लेटिन- ?]90]977प708 77806798 02/९795 ( फाइले यस 
भेडेरस पेटंसोस) 
चरणेन - 
यह वनस्पति पिसलने दाले प्रकाण्ड वाली होती है| इसके पत्ते फैले हुए र्दते हैं। ये 
मुलायम अण्डाझार और गोल द्वोते हैं | इसकी फ्लिया गोल और दबी हुई रइती हैं। इसके बीज वदामी 
रग के सुर्खी माइल होते हैं । यह बनरपति भारत और सौलेन के शुष्क भाग, अफ्रिका के गरम भाग तथा 
अरब, जावा, चीन और श्रास्ट्रेलिया में पैदा होती है | 
गू ण॒ दोप और प्रभाव-- 
आयुवे दिक मत-श्ाझुवे दिक निषर्टों में इस औ पधि वा वर्णन नहीं मिलता है। 
यूनानी मत- यूनानी मत से इसके बीज दूसरे दजे में गरम और पहले दर्ज' में तर हैं। 
फ्सी २ के मत से यह गरम और खुश्क है। इसके पत्ते कफ निर्सारक और <वर निवारक होते हैं। ये 
पथरी में लाभ पहुँचाते हैं। इसके बीज बद जायका, पेट के 'आपफरे को दूर करने वाले और आतों 
को सिकोडने वाले होते हैँ । ये यय्वत के लिये पौष्टिक, मूत्र और पमीना लाने वाले होते हैं। 
खांसी, कर्श रोग, शल, नेत्रों की पीड़ा श्रोर जलादर में भी ये लाभ दायफ हैं | 
एक यूनानी हवीम के मतानुसार फोडों को पकाने के लिये अल्सी के वीजों की श्रपेक्षा यह 
अधिक प्रभावशाली है। थ्रातों के फोड़े और ज्ख्म में भी ये बीज बडे मुफीद हैं। थरगर इनको पीस कर 
- शहद में मिला कर सख्त से सझ्त वरम पर लगाये जाय तो उसे भी पका देते हैं। 
इनके लुश्राव को चमेर्नी के ठेल के साथ बारी मुँह पिछाया जाय, तो गित्ती आराम 
हो जाती है । 
कनोचे के बीज तिल्ली के लिये मुजिर या हानि कारक हैं | इनके द्प को नाश करने के जिसे 


गुलेनार मुपीद है। इसका प्रतिनिधि लुआआाव के लिये ठुख्म रिहा और फोड़ा पय्राने के ये अलसी 
श्र श 


पनोषधि-चन्द्रीदय श्ध्ड 
के बीज हैं| इनवी मात्रा सात माशे की है, मगर दूसरी श्रेषधियों के साथ चार माशे से अ्रधिक की मात्रा 
नहीं देना चाहिये । 

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह वरव लुआबदार होती है और इसके गुण भी दूसरी लुआब 
दार वस्ठु की तरह होते हैं । 


कनोचा 


नाम - 
प जावी- कनोंचा | विलोची स्थान- गचा। लेटिन- 8०ए० 59॥7059 (सेलविया- 
स्पीनोसा ) 
वर्णन -- 
यह ओरपधि मेसोपेटोमिया, सीरिया और अरब में पेदा होती है । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आधुवैदिक और यूनानी व स्ंथों मे इस शरषधि का उल्लेस नही पाया जाता | 
कनेल चौपरा के मतानुसार इसके बीज पजाब के बाजार में मिलते हैं। इनको पानी 
डालने से एक प्रकार का लुआव तैय्यार दो जाता है। इस छुद्दाव को पीने से रुजाक ओर मूत्र-नली 
की सूजन में लाम पहुँचता हे । 
हकक्‍्स बूलर के मतानसार इसके बीज पीस वर दनन्‍्त पीडा, को दूर करने के लिये दातों पर 
लगाये जाते न्‍त ॥ 


कनोर 
नाम-- 
हिन्दी--व खोर, गुगु,प नोर, ५कर | काग्सीर-- हन्‌दुन, काकरा। कुमाऊ- किशिग, पगर | 
प जाव- बनखोर, खने र। लेटिन-- /९६८पए४ 0८ (एरक्‍्यूलस इस्डिका ) 
उत्पत्ति स्थान-- 
पिन्ध नदी के आस पास कापिरी स्थान में ७ हजार पीट से ८ हजार पीट की ऊचाई तक, 


परिचमी हिमालय में ४ हजार से ६ दृज्र पीट को ऊच्चाई हव, सिंघ से नेपाल तक गीछे और 
छायादार स्थानों में । 


वानस्पतिक विवरण-- 


यह एक वड़ा वृक्ष है, इसके छिलटे पर रकड्छे धारिया ब्नी रहदी हैं । इरुके छोटे पौधे 
_..छुमली होते हैं। इंस्वे पल २.५ से? सी लाबे झौर छोटे रहते हैं। हसके पल लम्बे रहते है। 


पन्कःःःः 


ष्प्क (#46-6%ी6॥ 
थे गोलाई लिये होते है। इनमें एड से लेगाकर तीन तंक बीने रूते हूँ, ये गदरे बादामी शरीर 
समंक्रीले होते हैं| - 
गुए-- 
इसंक्रां फल धोड़ों के उदर शूल्र वा पेट के द३ में उपय्रोग॑ में आवा हैं| इसके त्रीजों का तेल॑ 
ओऔभवाव ओर गठिया पर माज्नि ध करने से लाभ होता है | 
कनल चोपरा के मतानुम्वार इसके फन घोड़ो को पेट के दद में रिये जाते हें | 
कपास 
नाम-- 
संघ्कृत -अनप्िका, वन्य प, तुए्डकेरिका, कोठी, कावितारिणी। हिन्दी -कप्रात, रेई। 
बगाली--कपास, घुला। ग्॒‌ जततो-कयास, दई। तामील -करपतित्। तेलय --बदरी, बदरिका, 
कंविम | अरबी -हुठन, कुठ नुयुच्न। फरपों-कुन | इलिंरा -००४०० ?]27६ | लेटिन - 
(-095फ9एंप्ा सकछ्र7८९पा | 
वर्णुन-- 
कपास और रु३ सारे मारतवर्प में प्रसिद्ध है। इश् देश में इ8की खेत ब!त बड़े वैमाने पर 
देती दे। व्यापारिक इष्टि से ,मारख्रय रूई के व्यात्रार का सारी दुनिया में दूसरे नखर का केंद्र है । 
इसके पीचे तीन फीट से ५ फीट तक लम्बे होते हैं | इतकी शाव्ाएँ हरी होती है । इधके पत्ते में ५ अगणीये 
होती हैँ । ह५के फूल पीले और लाज्ञ रग के होते हँ। कपास दो तरह का होता है। एक सफेर दूसरां 
काला । एक नरियावाडी कपास होता है, जिसके पेड़ .बडे बड़े होते हैं और जिसके फल फूल बारहों 
महीने आते हैं| इृ०की रूई नरम व विनोले हरे होते हैं | 
गुण दोप - 
आयुर्वेदिक मत--आउवे रिक्र मत ते क्या के फूच मीठे, शीउल, पौटिक, और दूध बढ़ाने 
वाले होते हईं | ये पिच और कह को दूर करते हैं। प्यात को बुकते हैँ तथा श्रति, बिच की अस्यिस्ता 
ओर वेदोशी को दूर करते हैं। इतके पत्ते वात को दूर करते और खूज को बढ़ते हैं| ये मूत्र निस्थारक 
ओर कान को तभी श्रकार की तऊ वोडों को टूर करने वाले होते देँ | इतके यीज अर्थात्‌ बिनोते दूध बढ़ाने 
वाले और कामेद्वीयक हते हैं। इस बनथति के वी हिल्वे चर्य रोगो में, साप ओर विच्छू के जहर में 
तथा गर्माशव की पीड़ाओं में उपयोगी हैं । 

- यूनानी मत-न्यूनानी मत से यह गरम और खुश्क है। मगर कई यूनानी इकीम इसे सई 
और कई तर मानते हैं| यूनानी हफ्रीवों के मतवानुठार यह गर्मबातक औषधि है और कई कही इसका 
उपयोग गर्मग़व के लिये क्रिया जाता है | इधकी लकड़ी की धूनी जुकाम को दूर करती है। इसके पत्ते 
खुरपे के शाग के ताथ देने से गठिया में लाभ होता है। इसके पते और जड़ का काढ़ा हिस्टीरिया 
रोग में मुफ्ोद है। 


बनोपधि-चसद्रोद्य १६६ 

इसके फूलों का शख्बत सभी प्रकार के उन्माद और पहम की बीमारी में लाभदायऊ होता है। 
दाह, खाज और खुजली में इसका पुल्टिस बाधा जाता है। थआखों की जलन में इसका सेक मुफीद है। 
इसके बीच कामेद्दीपक, स्नायुमए्डल को ताकत देनेवाले, कफनाशक ओर हलके विरेवक होते हें | 

थोय रक्ाकर, बृहन्नित्रस्ड रक्चाकर और सुगेध वैयक के अनुसार इसकी जड और पत्ते का 
रस सप द श में उपयोगी माना जाता है। 

केश और महस्कर के मतानुधार यह वनश्पति सांग भर प्रिच्चू के जहर में निरुपयोगी है | 

रातायनिक विश्लेपण -केमिकल सोसायटी जरनल के सन्‌ १६०६-१३ श्रौर १६ के 
अड्डों के श्र गुसार इस वनत्तति में वेशाश्न और कोवाइन नामक पशर्य पाये जाते हैं। इतफे फूलों में 
लुफोसाइडल पिगमेंट और गोसीपेटिन नामक पदाये पाये जाते हैं । 

इण्डियन ड्रग्ज और झ्ेंद्स नाम म्रन्थ के कर्ता का कयन है कि युनाइटेड स्टेट्स श्राफ 
आमेरिका में, कपास के बीज इफॉतरा, तिजारी, चौथिया इत्यादि मुद्दती चुख़ारों के लिये एक अत्यन्त 
लोकप्रिय इलाज है। १ सेर कया के बीज को 2० सेर पानी के साथ उज्ाज्ञा जाता है और जब दो सेर 
पानी शेष रह जाता हैं, तव॒ उगकों उतारकर छान लेते हैं। इसमें से एक बड़ा चम्मव भर कर के 
रोगी को सर्दी चढने के पढिले दिया जाता है, गिस से बड़ा लाभ होता है। 

इतकी जड में ऋत॒ठत्ादक गुण है। इसे करशार्तव में अयवा सर्दी के कारण बन्द हुए 
मात्िकर्रम को- खे लने में यह बडी उपयोगी है। गर्भकष्ट के समय यह चनखति श्रर्गट नामकी विला- 
यती इवा से भी विशेर उच्म है । कथ् प्रसव के समय इसको देने से बिना किसी उपद्रत और अनिष्ट के 
बच्चा हो जाता है। 

मटेरिया भेडिका आफ इृडिया के लेखक डाक्टर आर० एन० खोरी लिखते हैं. कि श्सकी जड़ 
की दाल का कादा गर्भक्ाव और ऋतुस्नाव को बढाने के लिये उपयोगी हैं। प्रसव के समय में इसको 
देने से पीडा होने की किया में वृद्धि होफ़र सुख से बच्चा पैदा हो जाता है। इी प्रकार नशर्तव, 
क्ष्टात व, और गर्भाशय से खून बहना वगैरह बीमारियों पर भी यह श्रौषधि दी जाती है। 

इसके अ्रतिरिक्त जियो के श्वेत प्रदर और पुरुषों के प्रमेह रोग पर भी यह झषयि अ्रच्छा 
लाभ पहुँचाती है। इन रोगों में इसको देने की विधि इस प्रकार है - 

नरम ऊपात के पत्तो का रस एक सेर, सेय फ़ास के पत्ते एफ सेए, कोठी के पत्तों का रस 
ए5 सेर पापाण भेद पाच तोला, रूमी मस्तगी श॥ तोज्ञा, माजूझच का चूर्ण ढाई तोचा, मिज्ञोय- 
उल एक तोज्ञा, नाग केशर श्राधा तोला, इन सब चीजों को दो सेर पानी में डालकर रात भर मिगो 


रखना चाहिये। सबेरे उसको मल छानकर उसमें से पांच तोले की मात्रा में दिन में तीन वार शक्कर 


डालरर लेने से ७ रिन में प्रगेह और प्रदर का पुराना ओर हठीला दे भी नष्ट हो जाता है। यह प्रयोग 
चालू रहे तब तक वीभार को संठी चावल 


ल का भाव और मूग के पानी के दि दूमरी कोई 
फो नहीं देना चाहिये | ऐ वाय दूनरी कोई वस्तु खाने 


श्े७ पर्नीपधि-चन्द्रीदिये 


धवूरे के विप के ऊपर भी यह ओपधि अपना अ॑ब्छां अ्रभाय दिखलाती है। चार तोला 
कपास के बीजों को सोलह गुने पानी के साथ झयाकर जब चार तोला पानी शेप रहजाय तब छानकर 
पिला देना चाहिये। आपधे-श्रावे घण्टे के अश्रन्र से ऐगोी चार-चार तोते की खुराफ जब तक धव्रेका 
विप नष्ट नहीं होजाय तत्र तऊ बराबर देते रहना चाहिये । 

अत््यार्तवव या गर्भपात की वजह से ह्न॑ की जननेंद्विय में से खून का बहना बन्द करने के लिये 
वाह्योतचार की तरह मी हुई बहुत सफ्ला के साय ऊं,नियार होती है। धस्तनतरों नानक मातिऊकरथत्र सें 
इस विपय का एक अनुमय प्रकट हुआ। था। वह इृत प्रकार है । 

४ उस समय मे बडोदे में अहमराबादी पोल में रहता था। जिउ मोहल्ते में में था, उसमे 
एक पाटीदार की स्त्री को सात मदहिने के गर्भपात की वजह से बेहद रक़्तआाव होने लगा, उसी 
समय उसके इलाज के लिये एफ अतुमवी मिडवाइफ को चुल्ाया गया | परन्तु उसकी विकित्सा से भी 
रक्त भ्राव बन्द्र न हो सका। तय बडोदे के चीफ मेडिफन ऑफिसर सर मालचन्द्र को बुलाया, मगर उनकी 
चिऊित्सा से भी रक्तशाव बन्द न हुआ। तब उसके घर के लोग घबरा कर पड़ोसी के नाते भेरे 
घर आये। मेने वीमार को देखफ़र सोचा कि खाने की दवा का श्रवर होते हुए देर लगेगी और इस बाई 
की जान जोखम में पड़ जायगी। आखिर मेरे मन में तत्काल ऊुछ ध्यान आया ओऔर मैंने तुरन्त पीजी 
हुई रुई मंगाऊर उस बाई की जननेद्तिय में दवा कर भरने को कहा, जिससे डाट लग कर खून का 
श्राना रुका और उसी समग्र तत्काल भीतरी उपचार की तरह अद्गक के रस में शुद्ध क्रो हुई श्रक्रीम की 
मात्रा उसे दी, जिससे उसको स्थाई फायदा हो गया । इस प्र्नण के पह्चात्‌ जब जब अत्यातंव या 
गर्भपात की तरह से होने वाले (क्तश्राव को बन्द करने फ्री जच्ख्त पड़ती है तब २ में इसी उपाय को 
सफलता पूव क काम में लेता हूँ” | 

उपयोग-- 

धातुदीबेल्य--विनोले की मींगी की दूध में खीर बनाफ़र खिलाने से धातुदीव लय व मत्तिष्फ 
फी कमजोरी में बहुत लाभ पहुँचाता है । 

आग से जलना--इसकी मींगी को पीस कर लेप करने से आराग की जलन मिठ्ती है। 

सूत्रदाह-- इसकी जड का काढा पिज्ञाने से पेशाय होते समय की जलन और पीड़ा मिट्ती है । 

पायलपन--इसके फूज्ों का शरबत पिलाने से पागलपन मि्ता है और चित्त प्रसन्न होता है। 
घाव--₹ई की भस्म को भुर-भुराने से घाव और टाकिया बडुत जल्श श्रारम होती हैं। 
* अश्डवुरद्दि-बिनोले की मींगी और सॉठ को जल के साथ पीस कर लेप करने से श्रण्डवृद्धि 
मिटती है | 
आमातितार--इसके पत्तों का रस पिलाने से आमानिवार में लाम होता है। 
कष्टात॑ब--इसकी जड़ की छाल का क्रत्राथ पिलाने से मातिझ धर्म के समय होने बाला कष्ट 
मिट जाता दहै। 


है, 225 के 

इसे पौड़ों-विनीली की श्र्ग कर उंध पानी से हुल्ते करने से दींतो की पीढ़ी 
मि८ जाती है | 

रबेत प्रदर--इसकी जड़ को चार्वेलों के पानी के साय पीत कर पिलने से एवेत॑ अंदर ] 
लाभ होता है। 

बद गांठ-इसके बीजों को पीस कर, गरम कर, टिक्रिया बना कर बंद गाठ पर बावने 
से बइ गांठ बिखर जाती है। 

कामल।| -६ माशे त्रिनोशे रात को पानी में भिगो देवे प्रात'काल उनको पीछ कर थे 
छान कर और से था निम्रक मिचाफर पीने से कामला रोग में लाभ होता है| 

वाल रोग--श्रच्छे पके हुए बिनोले लेकर उनको पानी में उबालना चाहिये और उनके 
वजन के वरावर अरण्डी के बीज तेकर उनको जरा ते क फ़र, उनके छिलके उतार लेना चाहिये। फिर 
इन दोनों बीजों को कूठ कर एक मव्की में आावे हिल्‍्से तक पानी मरक़र श्राग पर चढ़ा देना चाहिये जब 
वह श्रच्ठी तरह उबलने लगे तत्र ये दोनों ऊठे हुए बीच उपमें डाल देना चाहिये। थोडो देर में इनका 
तेल पानी के ऊपर पिरता हुआ दृष्टि गोचर हीगा । उसे 5ई के फाये से लेकर इफ़छा कर लेना चाहिये 
श्रौर फिर दो-चार दिन तक सूर्य की धूप में पडा रहने देना चाहिये | जिसमे उत्तमे का पानी का अर उड़ 
कर शुद्ध और जाक तेल रद जायगा। इस तेल को बालक के बलाबल के अनुसार तीन माशे से १ तोले 
तक की मात्रा में शक्कर के साथ देने से पेट का सज़ा हुआ मल निकल कर साफ हो जाता है और 
बालक आरोग्य लाम करता है। 


न्‍फंत्शालसननननन-ञमममनाजनक-वमपलन्‍ 
न 


कपीला 
नाम -- 
संस्क्रत--कपिल्लकः, रक्ताग:, रजन., बहुपुष्प, लदत्रक इत्तारि। हिन्दी--ऊत्रिज्ञा, 
काोला। गुजसती -कपिनों। मराठों- करिज्ञा। बड़ाली-कमतागुएडो । पश्चावरी -कऊरमोज्ञा । 
तेज्ञगू -ऋषिल्‍लमप्रकुमा, चन्दिम। अरबी -फिंतिल। फारसों -ऊवेज्ञा। लेटिन -४३।०६४५ 
2%एएए7ए्र७घ७8 ( मेलोट्स फिल्लीपाइ सिंध ) 
बरणणन-- 
कपिले के बृत्त हिमालय में कारमीर से पू् को श्रो९ वह्चाल और वर्मा तक और दिंव से 
दक्षिण की ओर सीलोन तक होते हैं | इसका बह से २०३० फुट तक ऊँचा होता है। इसके पिण्ड की 
पर पथ अर व ४ कं ३48 किन 
छात्र चौथाई इच मोटी होती है | इसके फूल 


सफेद और पीले होते हैं | इसके फल मऊ्तोय के दाने की तरह लगते हूँ। यह फज्न गरमी में पड़ते है। जब 


वे पक कर लाल पड जाते हैं. तब पहाडी लोग इनक पेडो पर से तोड कर गड़डे में डालफ़र कूटते हैं' 


शहद बर्नौपधि-चन्द्रोदय 





कूटने से जो रवा गिरता है। उक्को चलनी में छान कर साफ कर लिया जाता है। श्सी को 
कपिला कहते हैं। 
गुण दोष और प्रभाव -- 
आयदब दिक मत--आयुवै बिक मत से कपिला दरतादर, चरपरा, गरम, त्रण नाशक, -कफ, 
खांसी और इमियों को दूर करने वाला तथा गुल्म, ठदर रोग, श्राफरा और पथरी को नष्ट करने वाला 
होता है । इसके पत्ते शीवल और कड़वे होते हैं । यह भूख बढ़ाने वाले और थाद्य हैं। इसके फ्ल से 
तैयार किया हुआ चूर्ण इमि नाशक, घाव पूरक और विरेचक माना गया है| 
यूनानी झतत-- यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम शर खुश्क हे। कुछ इकीमों के मत 
से सद और खुश्क है | इसके फल के ऊपर वी अन्थिया और रुआ दृमिनाशक और रच भाव रोघक 
है। यह आतों की तकलीफ को कम करता है तथा दाद, साज और चम' रोगों में मुफीद है) 
वोमान के मतानुसार इसके पके हुए फ्ल के ऊपर पाया जाने वाला लाल पदार्थ ृमि नाशक 
है। यह *रेचक हैं। पेट में पाये जाने वाले गे ल, लग्वे चुरने श्रोर सून्न कृमियों (नारू) पर यह बहुत.ही 
रुफीद है। इरूवा द्रव निस्सरण तीन ड्राम की मात्रा में दिया गया और उरुके वाद अरण्डी के तेल का 
जुलात् देने से सब कृमि बाहर निकल आये | 
कर्नल चोपरा का क्थन है कि अरेबियन वैद्य इस श्रौपधि के कृमि माशक शुर्शों को दसवीं 
शताब्दी से जानते हैं । यूरोप में इसका प्रचार गत साठ वर्षो से हुआ है | कुछ रुमय पहले यह ओऔपधि 
इमि नाशक दरतु वी तरह हो गई थी और ब्रिव्श तथा यूनाइटेड स्टेटस फरमा कोपिया में इसका नाम 
सम्मिलित कर लिया गया | कि ठ॒ श्रनुभव- से इसके गुण अन्श्चित पाये गये और इसवी विश्वस्तता 
कम होती गई । वेरिंग के म्तानुसार यह श्र पि श्रातों में पाये जाने वाले परजीदी बीट रुओं पर बहुत 
ही वम अरुर दिख्लाती है। गोल इमि श्र्थात्‌ चुरनियों पर श्सका कुछ असर ह ता हैं | 
रासायनिक सगठन-- 
कपिला एक झुन्दर इल्के लाल रग का गन्ध और स्वादद्दीन पदार्थ हैं। यह टश्डे पानी में 
नहीं धलता है | <बलते हुए पानी में थोडा बहुत घुलता है और अलूकेइल और ईथर में पूरी तग्ह से 
घुल जाता है। इसमें रब से महत्व वा दत्व रॉस्लेरिन (रि८ा ॥ ७7 ) रहता है। इरुके श्रतिरिक्त 
]50000९77 नामक दत्व भी इरुमें पाया जाता है इसके श्रतिरिवत इसमें बुछ वालेटाइल 
शआहल, स्टाच, शुगर, टेन्नि ठदथा आ्रॉब्के लिक और साइट्रिक एसिड भी पाये जाते हैं। 
सेम्पर ने सन्‌ १६१० में इसे मेडकों तथ्य अन्य प्राणियों पर अज्माया । उन्होने इन धारियों 
पर इसके असर को देखा, उससे मालूम हुआ कि यह वरतु आज्वस्थली अर्थात्‌ आ्रातों पर अपना असर 
दिखाती है। यह वहा की क्रिया में उत्तेजना पैदा करती है। जिसके फ्ल स्वरूप भिरेचक परश्वव पैदा हो 
जाती है । यह बनरपति खासकर गोल इमियों को दूर बने के काम में छी जाटी है। इसे दूध, दही या 
शहद के साथ दो से तीन ड्राम रक वी मात्रा में दी जाती है। अं,प्चि लेने के बाद कुछ जी घबरा है, 
बुछ पढ़ में दद ता है झेर फिर दस्त शुरू होकर के कृमि निकल जाते हैं | 


वरनौषधि-चन्द्रीदय है 2 
सन्‌ १६२३ में वेश और मदरकर ने इसको अजमाया मयर उनकी दृष्टि से यह ओऔपसि कृमि- 
नाश बरने में बिलकुल निरुपयोगी सिद्ध हुई। 
उपयोग -- 
नारू- हलीला कावुली, वह्ेडा, आवला, सॉंठ, निसोद और कपीला यह छे चीजे समान 
मात्रा में लेकर चूर्ण करके तीसरे हिस्से शकर की चाढनी में मिलाकर राजूम बनाना चाहिये। इस माजूम 
वो छः सात माशे की माज्ा में प्रतिदिन लेने से नारू की पैदाइश रुफ़ती है | बीस दिन तक इस ओऔपधि 
को बराबर लेने से इस बीमारी का भाद्दा उखड जाता है। 
जखम - आधा सर दिल का देल गरम करके उसमें एक छुटाक व पिला अन्छी तरह मिला- 
कर जखम पर लगाने से जखम सख जाटा है | 
दाद, साज--रोगन शुल के साथ कपीला को लगाने से दाद, खाज और फुन्सियों को 
चहुत पायदा हो" है| 
सिर -की यज -- घोर्ट हुए घी के साथ कपीले को लगाने से सिर की गज में बहुत 
लाभ होता है । 
झइमि--श्राठ याशे की रूराक में टझको शहद ये साथ चाटने से तमाम कमि नष्ट हो जाते हैं। 
पसली का दर्द --८ माशे कपीला और एक माशे हींग को पानी में पीसफ़र और चने के 
वराबर गोलियां बनाकर उस में से एक दो गोली गरम पानी के साथ लेने से पसली का दद' और पे 
के कीडे दूर शेते हैं । 
मुजिर--( नुक्सान कारक ) यह आतों और मेदे के रोगों के लिए. मुजिर है। इसके दर्पा 
फो नाश करने के लिए मस्तगी, अनीपन और कतीरा है। इसके प्रतिनिधि बाय विंडग और तरमस हैं | 
इसकी खुराफ तीन साशे से ७ माशे तक है | 
कपूर 
नाम -- 
संस्क त--कपूर, घनतार , चन्द्रसज', तिताभ्र: इत्यादि | हिन्दी - कपूर | गुजराती - कपूर | 
सराठी--वापू र। चगाली--कपूं र। तेल गी- कपरम । अरवी-व।|फूर। फारसी- कापूर। लैटिन- 
(०ए्रण्।०0५ 0#00970 7 ( के फोग ऑफिटीनेरस ) 
वर्णेन-- 
कपूर के वृत् चीन और जापान देश में ऋघिक्रतर पैदा होने हैं। इस वृक्ष की गिनती वन 
वी जाति में ही होगी है। इसी छाल ऊपर से खुरदरी और भीतर से चिकनी होती है। इस बृद्ध के मोर 
आते हं और उन पर मटर के समान फल लगते हैं | इनके बीओं में ऊपूर के स मान सुगन्ब आती 


है। इस दत्त की छाल वो गोदने से एक प्रकार वा दूध निकलता है। उसी दूध से कपूर तय्यार 
किया जाता है। 


४०१ वनोषाध-चन्द्रोदय 


इस वृक्ष के अतिरिक्त और मे जल को से ईपटवराव् किया जाता है । भारतवर्ष 
के अन्दर क्ले के भाड़ से पैदा होने वाला कपूरें“उत्तम माना गंया है । दस्तूरूल अतव्वा में लिखा है 
कि जो कपूर केले के तने से निकलता है। वह निद्वायत सफेद श्रौर उत्त म होता है, उसके वड़े वड़े और 
चौडे चौड़े ठकड़े होते हैं और जो पत्तों में से निकलता है वह उससे कमजोर होता है तथा जो जड़ में से 
निकलता है वह खराव और वालू रेत की तरह होता है। 

इसके अतिरिक्त भारतवष में और भी कुछ बृक्ष ऐसे होते हैं जिनसे कपूर प्राप्त किया 
जा सकता है। - 

कनल घचोपरा लिखते हैं कि “जगल की साधारण मद्टत्व की वरतुश्नों के परीज्ञण से यह बात 
मालूस पड़ती है कि केरस केग्फोरा नामक ( टिवण05 (0ए./०9 ) वृक्ष मारतवर्ष के अन्दर पैदा 
नहीं होते हैं | फिर भी ब्लूमिज ( 3]07625 ) जाति के भ्रतिनिधि वृक्ध यहां पर काफी तादाद में पौदा 
होते हैं| ब्लूमीज की कई प्रकार की जातिया जैसे ब्लूमीयावालसेमीफेरा, बुकरोंदा, ब्लूमीयालेसीरा, 
ब्लूमीया डे सीपलोरा, व्छूमीया मेलकोमी, व्लूमिया ग्रंडिस इत्यादि, व्लूमीया की कई जातिया नेपाल से 
सिक्किस तक पेदा होटी हैं। इसी प्रकार दक्षिणी पठार में १७०० से लगाकर २५०० फोट की ऊ चाई 
तक भी पैदा होती है। इन जातियों के वृक्षों में से कपूर कॉफी ठादाद में पंदा हो सकता है। 

ब्लूमिया वेल सेमिफेण (कुकरौंदा की एक जाति) श्राखाम और इरमा में कॉफी तादाद में बेदा 
होता है। मेसन का मत है कि बरमा में ब्लूमियावेलसेमीफेशा इतना अधिक पदा होता है कि उससे 
आधे ससार की कपूर की माय पूरी की जासकती है। 

डीमक ने क॑ फोरेसियस ब्लूमिया की तरफ जन साधारण का ध्यान आकर्षित किया है। इसके 
अतिरिक्त ब्लूमिया की और कई अ्रन्य जातिया होती हैं। जिनमें कि कपूर की बहुत तेज गन्ध थ्राती 
है और उनमें से कपूर प्रात्प भी किया जा सकता है। वच्भाल के मैदानों में पाई जाने बाली 
लिग्नोफिला, श्रीटी #लाइडस (श्रम्बुज, अ्रम्बुली ) नाम की वनस्पत्तियों से भी बन्नाल में कपूर 
प्राप्त किया जाता है। 

इतने उच्म साधनों के रहते हुए भी भारतवर्ष अपनी कपूर की मांय के लिये विदेशों पर ही 
निर्भर है। जो कपूर देशी वप्र॒या इण्डियन केफर के नाम से प्रसिद्ध है वह भी असल में चोन का 
फप्र है जो कि भारत में शुद्ध किया जागा है। च्लूमिया केफर की थोड़ी तादाद के अ्रतिरिकता और 
कोई भी जाति का कपूर ऐसा नहीं है जो भारत मे पदा हुआ कद्दा जा सऊवा है। 

उन्‍नसवीं शवाब्दी मे भारतवर्ष में ऐसे पौधों की खेती का प्रयथत्ञ किया गया था कि जिनसे 
क्षप्र प्राप्त छो सके | ड्राय वेलेनाप्स कंफोरा नामक वृक्ष की खेती यहा पर करने की कोशिश को गई 
थी | इसके अतिरिवत बेनिओ ऋर सुमात्रा के कपूर के वृक्ष जिससे कि वरास पीदा होता है, उनको मी यहां 
पैदा करने का प्रयत्ञ किया जा चुका है। लखनऊ द्वार्री वल्चर्ल गार्डन्स की सन्‌ १८८२-८३ की रिपोर्ट 


में यह वतलाया गया है कि "जो भी कपूर के वृक्ष यहां पर लगाये गये थे, उनका परिणाम बहुत श्रच्छा 
१३ 


वर्नौषधि-चन्द्रोदय जप 


हुआ ऐसा विश्वास क्या जा सकता है कि अगर इस विषय मे काफी उत्साह लिया जाय तो च्लूमीज 
जाति से पैदा हेने वाले कपूर से या ड्रायबेलोनांप्स नामफे दीं से कपूर पैदा करने में व्यापारिक 
सफलता प्राप्त हो सकती है | 
कपूर का वृत्त हमेशा हरा रहने वाला वृक्त दै। यह इच् कोचीन, चायना से शघाई तक 
आर हैनान से दक्षिण जापान तक होता है। पहले यह चीन मे बहुत पैदा होता था, मगर अब वहां की 
वैदाइश बहत्त कम हो छुकी है। इस समय जापान और पारमूसा ही इसकी पेंदायश के सुख्य केन्द्र हैं 
कपूर के सभी व दो मे से कुछ गाढा तेल प्राप्त किया जाता है। इसको वैजानिक तौर से साफ करने पर 
कपूर निकलता है । लकड़ी और जड से जो तेल प्राप्त हेता है बह अ्रधिक उपयेगी रहता है| उसमे” 
कपूर के अतिरिक्त “साफरल” , नामक एक पदार्थ और रहता है | कपूर का महत्व इस बात से विशेष 
है कि यह सेल्यू लाइट और उससे सम्बन्ध रफने वाले पदार्थों का मुख्य श्रग है। सेल्यू लाइट एक 
इलफा, जलन शील, रासायनिक पदार्थ है जिससे आजकल खिलौने इत्यादि अनेक वस्तुण बनती हैं। 
इसका ७० प्रति सैकडा हिस्सा तो खिलौने बगैर बनाने के फाम मे चला जाता हैँ और शेप द्स्सा 
आओषधियों के उपयोग में लिया जाता है। 
गू ण्‌॒ दोष और प्रभाव-- 
आयदरे दिक मत-सुभु ताचाये के मत से कपउ कडवा, सुगन्धित, शीतल, हलका, लेखन, 
तथा तृषा, मुख शोप ( विरसता ) और अरुचि को दूर करने वाला है। 
भाव प्रकाश के मतानुसार क्पर शीतल, चीर्यजनक, नेत्रों को हितकारी, इलका, सुगन्धित, 
भयुर श्ौर कहुआ होता है । यद कफ, पित्त, विष, दाद, ठपा, अरुचि, मेद और दुर्गन्ध का नाश करता 
है। कपूर पक्व व अपक्य के भेद से दो प्रकार का होता है। फाड के रस को पकाकर जो कपूर बनाया 
जाता है उसे पक कहते हैं ओर जो बिना पाये हुए तथ्यार किया जाता है उसे अ्रपक्व कहते हैं । 
पकाये हुए ध पूर से बिना पकाया हुआ कपूर बहुत साफ और बढ़िया होता है। इसकी कौमत 
भी बहुत अधिक होती हैं | कई लोगों के मत से इस बिना पकाये हुए कप्र को ही ब्रास या भोमसेनी 
कपर कहते हैं | 
शआयुवै दिक भत से कपूर कई प्रकार का होता है। उसमें भोमसेनी व पूर हिमकपूर, उदयमास्कर 
कपूर, चीनीया कपूर, शकरावास कप्र, इत्यादि भेद विशेष रूप से प्रदिद्ध हैं। 
राजनिघटु कार का कथन है कि स्वच्छ भागरे के परों के समान छोटे छोटे टुकडे वाला, 
वजन में इलका, स्वाद में प्रिक्त, ठरडा, अत्यन्त सुगन्धित, हृदय को प्रिय, तेल रहित कप्र, श्रत्यन्त 


बे और राजाओं के येग्य होता है। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के नकली कपर फोडे और घाव 
को पैदा करने वाले होते हैं। ह 


यूनानी मत-- यूनानी मत के ऋनुसार इसकी तबियत तीसरे दर्जे में सर्द और खुश्क है । 
भेगर इछ यूनानी इकीमों के मताडुसार इसमें बुछ गर्सी की तासीर भी है । हकीम गिलानी के मता- 


४०३ वृनौषधिं-चन्द्रोद्य 
नुसार जो कपूर निहायत खालिस और साफ होता है, जितकरो हिन्दू लोग मीमसेनी कहते हैं, वह बहुत 
गरम होगा है, यहां तक कि उसको गर्मी तीपरे दर्जे से भी बढ़ी हुई रहती है। कुछ लोगों को राय है 
कि जब तक कपूर मेदे में रहता है, तब तक सद रहता है और जब वह जिगर की परफ जाता है 
तब गरम हो जाता है। ; 

यूनानी मत से कपूर दिल श्रीर दिमाग़ को कूवत देने वाला तथा क्षय, जीर्णाज्वर, निमोनिया, 
श्रतिपार और फेफड़े के जलन को लाभ पहुँचाने वाला होता है। यह जिगर, ग़ुदों और पेशापर को 
सोजिश में लाभ पहुँचागा है। चर्म रोगों के ऊपर भो इृकी किया बहुत लामशयक होतो है। जहरीले 
ओर फैलने वाले फोडे-फु सियों को इसके इस्तेमाल से बड़ा लाभ पहुँचता है। नकृ॒प्रोर का खून बन्द 
करने के लिये यह बड़ा लामदायक है। कपूर के श्र-दर कृमिनाशक गुण भी वडुत अच्छी तादाद 
में मौजूद हैं। इधकी खुशबू से रोगोल्राइफ कीडे मरजाते हैं श्रोर खराब हवा साफ हो जाती है। 
हैजे की बीमारी को नष्ट करने के लिये यइ औषधि अ।ना प्रधान श्रस्तित्व रखतो है | 

इसका पहिला श्रतर फैलने वाला और फर्ती पैदा करने वाला होता है। दूसरा अंतर यह 
* होता है कि यह खूत में मिलकर सब अगों की बढी और घटी हुई कूत्रत को सुत्यवत्यित कर देता है। 
धनुर्वात श्रर्थात्‌ देटीनस रोग में भी यह बहा लामदायऊ द्ोता है । इसकी ज्यादा मात्रा बेहोश करने वाले 
तेज जहर की तरह होती है। इसके अतिरिक्त बुखार, चूजन, दमा, कुक्कुरखाँसी, दिलकी घड़कन, दिल॑ 
फा फूल जाना, पेशाब की कुक़ावडट नहीं रहना, औरतों का भूतेन्माद, ग्रठिया, जोडों का दर्द, बदन का 
सड़ना इत्यादि रोगों में भी यह बड़ा लाभ पहुँचाता है । 

कर यूनानी हकीमों का यह मत है कि अ्रधिकर मात्रा में कयूर का सेवन करने से मनुष्य की 
पुरुषाथ-शक्ति नष्ट हो जाती है श्रोर वह नपुन्सक हो जाता है । 

इब्नसऊद ने लिखा है कि मेरे एफ दोस्त ने चार माशे कयूर एक साथ खा लिया, जिपसे 
उसकी पुछुपाय-शक्ति बहुत कम द्वो गई। दूसरे रिन भी इतो प्रकाए चार माशे कपूर उसने खाया जितसे 
उसकी शक्ति बिल्कुल ही नथ हो हो गई। तोसरे दिन खाने ते उतका मेद्ा मी खराब हो गया और 
हाजमा शक्ति कमजोर हो गईं। मुहीते आज़म और अनुभूत चिक्रित्धा-सागर में भी इसकी अधिक मात्रा 
को नामर्दी पेदा करने वाली बताया गया है | 

सीससेनी कपूर बनाने की विधि--मीमसेनी कपूर के सम्बन्ध में कई प्रकार के मत. हैं। एक 
मत जैठा कि ऊपर लिखा जा चुका है जो बिना पहाया हुआ्आा कपूर होता है उसी को भीमसेती कपूर 
कहते कहते हैं| एक मव यह है कि जो कपूर बोनिय्ो ठापू से आता है, उसको भी भीमंसेनी कपूर 
कहते हैँ । मगर साधारण कपूर से मी मीमतेनी क्रूर बनाने को एक विधि है जो इस प्रकार है। 

दूब, शीतल मिरच, इलायची, चूठ और जौदरड ये पाचों चीजें सम्रान भाग लेकर, पीकर 
एक तांबे के कथेरे में तिछारे और इध चूर्ण के ऊपर कपूर के छोटे २ ठुकड़े पानी में मिगोकर रखद | 
उस कठोरे पर उठी आकार का एक पीतल का कग्नेरा ओंवा ढऊ़कर दोनों की दर्जो को कपड मिट्टी से 
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बन्द करदे ताकि कही से हवा न निकल सके | फिर इश्को किसी बन्द कमरे में चूल्हे पर रखकर नीचे 
घी का चिराग लगादे” और पीतल के कटोरे पर हमेशा एक पानी से तर किया हुआ कपडा रहने दे” 
जब कपड़ा यूख़ने लगे तब उसे फिर तर करदे । १०-१२ घण्टे तक इस प्रकार श्रंच दे और फिर 
उतारकर उसकी कपड़ मिट्टी खोलफर सावधानी से पोतल के कथेरे में जमा हुआ कपूर छुडाले | यही 
भीमसेनी कपूर है। 

अतली कपूर की पहचान--अउली कपूर की तरह नक॒ज्णी कपूर मी बहुत सा तैयार होता है 
और उसकी पहिवान करना भी बडा कठिन है| साधारण तर से इसकी एफ दो परोक्षाएँ यू नानी हकीमों 
ने बतलाई है, वेइस प्रकार हैं। (१) पहिली यह कि वरफ मे लपेट कर कपूर को जलावे श्रगर 
दीपक की तरह जज्ञ उठे तो श्रपज्ञी है वरना नऊल्ी । ( ९ ) गरम रोठी के ठुऊड़े में कपूर रक्खें अगर 
श्र होगा तो पतीज कर नरम हो जायगा अगर नऊज्ञी होगा तो नही होगा | ( १) तीमती यह के 
भोंद के ऊपर के रिस्से की पेशानी पर इसको से श्रगर श्रस॒ल्ो होगा तो श्राख में सो मालूम होकर पानी 
टपकने लगेगा, अगर नक जी होगा तो बिशेष्र प्रभाव नहीं होगा। 


कर्नल चोपरा के मताठुसार कपूर उत्तेजक, शान्तिदायउक्र और पेट के आफरे को वूर करने 
वाला द्वोता है । 

बड़ बुड के मतानुसार यह आक्षेपनिवारफ, उपरामक, स्नायुमरइल को शान्ति पहुँचाने 
वाला, दृश्य को उत्तेजना देने वाज्ञा, पेट के आफरे को दूर करनेवाला व ज्वर को हठाने वाला होता 
है। वाह्य प्रयोग ऊरने पर यह वेदना हर औपने के काम देता | है । 

उपयोग-- 

नारू--कपूर और नरफचूर एक २ तोला लेकर पीसले , फिर इसमे तीन तोला गुड़ मिला- 
कर ऊडडे या रुई के फाये पर मलम की तरह फैज्ञा ले ओर उस फाये या काड़े के बीव मे एक छेद 
रक्ले और उसको नारू पर चिपका दे | इस प्रयोग से २॥३ रिन में सारा नाह उ8 छेर की राह से- 
होकर निकल जाता है। 


दमा--९ रत्ी कप और दो रत्ती हींग की गोली बनाकर दमे के दौरे के टाइम मे” हर 
दूसरे-तीसर घण्टे मे देने से दमे का दौरा रुफ़ जाता है। अगर इस प्रयोग के साथ रोगी को छाती पर 
पारपीन के तेल की मालिश की जाय तो विशेष लाभ होता है ! 


स्नायुपरीडा--२॥ तोला कपूर को २॥पाव विरके मे गलाकर फिर उपमे श॥ पाव पानी 
मिलाकर रखदे | इस श्रौवि मे कपडा तर करके गठिया, स्नाथुप्रीड़ा और मध््तक पीड़ा की जगह पर 
लगातार पड़ा रखने से पीडा दूर हो जाती है | 


अमेह--२ रही कपू २ और पाव रत्ती अड्रीस की गोली बनाकर सोते समय लेने से अपने श्राप 
वो का रखलन होना और प्रमेह को शिकायत मिटती है । ध 


डे ॥ई 


ड्ग्प्‌ बनीपधि-चन्द्रोदय 


धुजाक--२ रही कपर में आधी रची अफीम मिलाकर देने से पेशाव करते समय होने वाली 
जाक की पीड़ा बन्द होती है। 

चेचकर-चेचक में ज्वर की तीत्रता से जब रोगी निर्वल व शक्ति हीन हो जाय और प्रलाप 
करने लगे, उठ समय ?॥ रत्ती कार और १॥ रो होंग की गोली वनाकर हर तीसरे घटे देना 
चाहिये | साय ही पर के तलवों और हृदव पर वास्रीन के तेल का मालिश करना चाहिये या राई का 
आस्टर लगाना चाहिये। अगर इत प्रयोग से तिर दद या सिर की जलन पे दा हो तो इस प्रयोग को बन्द 
कर देना चाहिये। इस प्रयोग को करते समय बहुत साववानी रखने की जरूरत है। 

जुकाम--कागज की मोंगली में कपूर को रख कर श्वाठ के साथ उसकी धूनी देने से चुकाम 
मिटता है। ४ 

निमोनिया --कुनेन, नोसादर के फूल और कपूर की गोली देने से निमोनिया रोग में लाम 
होता है। 

दन्‍त शूल--दाव के गड्ढे में कपूर रखने से दाव की पीड़ा और दाव का विग्ड़ना वन्द 
हो जाता है। हे 

यठिया--अफ्रीम व कयूर को राई के तेल में मिला कर मरईरन करने से मास पेशियों और 
रक्त वाहिनी शिराओ्रों की गठिया की पुरानी पीड़ा मिट जाती है । 

हैजा -हैजे के अन्दर हाय पाव ठण्डे हो जाने पर लिरीट के फर अथवा अक कपूर देने से 
लाम होता है | 

विच्छू का जहर -करपूर को छिर के में पीउ कर डड्ढ॒ पर लगाने से विच्छू, मकजी, वरे का 
विष उतरता है। 

आंख की फूली -बड़ के दूध में कयूर को खरल करके आख में श्राजने से आख की फूली 
कट जाती है | 

पिची--कऋपूर को खोपरे के,तेल मे' मिलाकर मालिश करने से पित्ती मे लाम होता है। 

मकतीर--कपूर को गुलाब जल में पी कर नाक मे ट्यकाने से और पेशानी पर उसका 
मालिश करने से नकसीर वन्द होता है । 

सखिये का विष--१ माशा कपूर को गुलाव के अक में घोट कर पिलाने से सखिये के विष 
मे लाम होता है| 

पुरानी खांत्ती--पुरानी खाती के अन्दर कपूर वहुत दी मुड्ी३ चीज है। इसका उपयोग कफ 
_नाशक औषधियों के साथ करना चाश्यि | 

खुजली--£ वोला कपूर, १ वोला सफेद कत्था और आधा तोला ठिंदूर इन तीनों को एकत्र 
करके एक कांसी के वरतन में डाले और उसमें १० तोला घीडालकर इन सब्रक्तो हाय से मंल २ कर 
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१२१ बार पानी से घोवे | यह मरहम घाव॑, गंरमी के छाले, शरीर की खुजली ओर सड़े हुए जखमों पर 
बड़ा लाम करता है | 
ज्वरातिप्तार--कपूर, शुद्ध हीगलू , अफीम, नागर मोया, इन्द्रजी और जायफल को समान 
माग लेकर अ्रररख के रस में घोट कर एक २ रत्ती की गोलिया वना कर देने से बुखार के साथ होने 
बाला अवतिधार, रक्तातिजर और छद्टों प्रकार की उअहणी में लाम पहुचता है । इसी को ५क्षपू' रादिवदी” 
भी कहते हैं । 
बनावटे -- 
अर्क करूह >रेक्टि फाइड सिसेद (ऐलेपियोक नम्बर ६०) २४ आठ, कपर ५ आंत, ऑॉइल 
भंचल पिपरेटा २ औंठ, पदिले कपूर के छोटे २ ढुऊडे करके उन्हें शिरीड की बोतल में डाल दो। कपूर 
को लिरीट की बोतल में डाशने से पहिले लिशेट को २ बोतलों में करलो शरीर दोनों वोतलों में आघा २ 
कपूर डालकर खूब इलाओ। जय कपूर गल कर एक दिल हो जाय तय उसमें नम्तर हे का आर 
मैयल पिपरेटा (याने पीयरमेंट का तेल) मिज्ञा दो। फिर दोनों वोतलों की दवा एक में मिलादो। चस यहो 
अउली आई कप < दै। देने की वीमारी को दूर करने में इत औप्धि ने वहुत नाम पाया दै। इसकी देने 
की विधि इस प्रकार है “जवान आदमी को दस्व और उल्टो शुरु होते ही १० यू द श्रके कपर बताशे 
में डालकर खिला दो। जद तक दस्त और के बन्द न हो, तद तक पन्‍द्ठद २ मिनिट या आधे २ घण्टे 
के अन्वर से इसको देना चाहिये। ज्यों २ दस्त कम होने जायेँ त्यो २ ज्यादा २ अन्तर से इसे देना 
चाहिये। रोगी को बलावल और ऊपर के अउुछार दवा की मात्रा भी कम ज्यादा कर देना चाहिये । अर 


फप्र विच्ाने के वाद कमर से कम १ घण्टे तक पानी नहीं देना चाहिये! इस ओपधि से हैजे के रोग में 
श्राए्चर्यजनऊ लाम हेते देखे गये हैं। 


हैजे के अतिरिक्त दात या दाढ के दद में इत ओऔपपि को रूई के काये में तर करके दाढ के 
नीचे दवाने से मयकर दन्त पीड़ा मी आराम होती है ) 
अमृत बिंदु --४ या ५ तोले कपूर को लेकर केले को जड़ के रस में खरल करके के सुखा लो) 
फिए उसी कप र को श्रजवायन के अऊ में खशल करके सुल्चा लो | फिर एक साऊ शी यी में उस कप.र को 
डाज़कर उसमें उसी के वरावर अजयायन के फूच और पीयरमेंड के फूब भी तोल कर डालदों और काग 
लगाकर शीश को रखदो। इस औपधि को ५। ६ यू द की मात्रा में बवाशे के साथ देते से हैजा, पेट का 
दद , अतिवार, अजीण इत्थारि सैकड़ों प्रफार के रोगों में वडा लाम पहैंचता है । 
कुछ अंगरेजी नुसंखे | 
े (१) कपूर १ ओंस और कडवा तेज्न ४ आंध यह करिवात, जांबिक स्नाथु शल, सीने और 
मोच परलेप करने के काम में लिया जाता है। हि 


(२) कपूर ३ प्रेन, अफीम आधा ग्रेन, दोनों को मिला देना चाहिये। यह पुरातन आंम- 


०७ वर्नौपधि-चन्द्रोदय 


वात, भीतरी पीड़ा, अनैच्छिक वीरयश्राव, फेफड़ों के ऊपर की मिन्नी के प्रदाह में व अन्य वेदनाओं में 
लामठायक है। 

(३ ) कपूर १ थेन अर हींग ३ गन दोनो को म्लाकर गोलिया दब्यार कर लेते 
खुराक दिन में दो वार दी जाती है। यह श्वारु, मूर्छा और अनिद्रा रेग में म॒फीद है । 

(४) कपूर ! भेन, हींग १ भेन ऋोर अपीम &धघा भे न इन तीनों को मिल्रा कर रक्ताति- 
सार पर देने के काम में लेते ह। 

(५४ ) कपूर १ भेन, आक्साइडकिंक ( 0506 27 ), और बोरिव्स और स्टार्च तानों 
मिलाकर २ ड्राम, इन चार्रों को घाव पूर्ण करने में काम में लेते हैं। ये ज्लन पर भी काम में लिये 
जाते हैं। चटके पर मी मुफीद हैँ । 

(६) कपूर १ ऑंस, इसको गरम करके और उसका वाप्प-स्नान करना लाम जनक है। 

(७ ) कपूर, कस्तूरी श्रीर शहद तीनों को वरावर २ की मात्रा में मिलाकर गोलिया बनाना 
चाहिए । एक भोली एक ग्रेन की होना चाहिये । यह ज्वर और थकान में काम में ली जाती है | 

(८) कपूर आधा ड्राम, सुहगा १ ऑंस, इसका लेप लिंगेट्रिय की खुजली और खाज के 
ऊपर मुफीद है। 

(६ ) कपूर १ ग्रेन, इपिकाक पाउटर चौथाई शेन अतिसार रोग में मुफीद दे। 


कपूर काचरी 


० 


हूं। इसको 


नाम-- 
संस्क्‌ त--अम्लहरिद्र, गन्धमूलिका, गन्धपलाश, गन्धारिका । हिन्दी--कपूर काचरी, गन्घ 
पलाशी | वंगाल--गन्धशाह्दी। ग्रज़राती-कपूर काचरी | मराठी-कापूरकाचरी । अरबी-जर- 
वाद । पश्चाव-वन हइलदी । लेटिन--2००ए८शएा 5छाट्थाप्रा0 ( हेडिचियम स्पिकेटम ) 
वर्णन-- 
यह एक प्रकार की देल होती है। इसके पत्ते लग्वे, बरछी के आकार के झौर जड़ सुगन्धि- 
युक्त कन्द के समान होती है। इसका फ्ल फ्सिलना और गोल रहता है | इसकी जड़ नरक्चूर से वडी 
और मोटी होती है | इसकी ज्ड को जमीन में से डखाड कर जे श देकर टुक्डे २ वर लेते हैं और सुखा 
करके रखते हैं, जिसमे इसमें कीड़ा नही लगता है। यह श्रौषधि हिमालय की तलहटियों में श्रौर नेपाल 
तथा कुमायू में ५००० फीट से ७००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है। 
गुण दोप और अभाव -- 
आयु दिक मत--आयुवै दिक मत से कप.र काचरी, तीचए, दाह जनक, चरपरी, कडबी, 
क्सैली, शीत वीय॑, इलवी, किंचित पित्त कारक तथा सासी, श्वास, प०र, शल, हिचवी, गोला, रघिर 
रोग, अरुचि, डुग नध, घाव, »ाव, दमन इत्यादि रोगों में लाम जनक है। 


वनौषधि-चन्द्रोदय इुण्प्र 


यूनानी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है| यह दिल दिमाग और 
भैंदे को कूवत देती है, सुद्दा खोलती है, शान्ति दायक है, पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली है। मूत्र निद्रिय में 
उत्तेजना पैदा करती है। यह ऋठभाव नियामक, कफ निस्थारक और पेट के आफरे को दूर करने वाली है। 
यहृत की शिकायतों में, रछतिसार में और प्रदाह में भी यह उपयोगी है| यह छोटी और बड़ी दो जाति 
फी होती है| इन दोनों जातियों को पानी में वारीक पीज कर मटर के दाने वराबर गोलिया बनाकर श या 
दो गोली खिलाने से वमन आर जी का मिचलाना फोरन रुक जाता है| 

रासायनिक विश्छेषण-- 
रासायनिक विश्लेषण करने पर इसमें इसे शयल आइल, मेयिलपेरेकुमेरिन एसिटेट 

(शशारए एशआ3८-पधगा ८6०९ ) और सायनेमिक एथिल एसिटेट ( (ादाशाठ 
900५] ४८०४४४८) नामक पदाय पाये जाते हैं। 

कर्नल चोपरा के मतानुरार यह वनस्पति अग्नि प्रवद्ध क, उदर को शान्ति देने वाली, पौष्ठिफ 
और उत्तेजक है। यह मन्दामि और सप द श में उपयोगी होती है। 

केस और मदस्कर के मतानुसार सप दश में इस औषधि की कोई उपयोगिता नहीं है । 





कपूर भेंडी 
सांसू>--» 
वाम्बे-- कपर मभेंडी | लेटिन-- 7 ए7४८० ४7052 ( हरेया व्हिलोसा ) 
उत्पत्ति स्थान-- 
वॉम्वे प्र सिडेन्सी, गुजरात, कोकन, पश्चिमीय घाट, उत्तरी कनाडा, मद्रास प्रे सीडेन्सी, अ्रन 
मलई पहाडियों पर चार हजार फीट की ऊ चाई तक, ट्रावनकोर की पहाडियों पर और जावा में । 
वानस्पतिक विवरणु-- 
यह एक प्रकार की वडी माडी है, इसके पत्ते मिल्लीदार होते हैं। ये तीखी नोक वाले रहते 
हं।जव ये छोटे रहते हैं तव इन पर बुछ मुलायम रथ रहता है। पुराने हो जाने पर यह मुलायम 


पन इन में नहीं रहता । इनके पूल भी लगते हैं। इनकी प खडिया पीली हीती हैं। इनकी फ्लियाँ 
गोल श्रौर लम्बी दवती हैं | ये मुलायम होतो हैं । न्‍ 


इसकी जठ दुष्ट रोग में अन्त" प्रयोग में ली जाली है। यह वाह्म प्रयोग में भी उपयोग में 
श्ाती है | यह भसन्दर या नासूर के ऊपर लगाने के काम में ली जाती है। 
|. 
कनेल चोपरा के मतानुसार यह भगन्दर मे और काले कोढ मे उपयोगी होती है । 
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| 


कपूरी जड़ी 
नासम-- 
संस्क्रत--आदान पावी, शतकामेदी। हिन्दी-गोरखबूटी, कप्री जडी। बगाली-- 
धय | पजावी--बुई क्तलान। राजपुताना-बुई | शुजराती-गोरख गाजो, यूर, कपूरी माधुरी। 
सराठी-कपूरी माधुरी, कपूर कुटी, कुम्रपिंडी | सिंध-जुई। कनाडी- विलेसूलि | तामील-- 
चिरुजुले । लेटिन---8 ०7२० !.,9772 एरवा लेनेटा । 
वर्णन - 
यह बहु वर्ष जीवी वनस्पति सपाट जमीन पर सब दूर होती है। इसका तना सीधा रहता है 
जडे' लम्बी रहती है। इसकी शाखाओं पर वारीक़ २ कांटे रहते हैं | इसके पत्ते २ से लगाकर २५ से टी 
मीटर तक लग्वे और १ से लगाकर १.६ सेंटीमीटर तक चौडे। होते हैं | शाखाओं के ऊपर के पत्तों 
की लम्बाई इन से ज्यादा होती है। ये गोलाकार और तीखी नोक वाले होते हैं | इसके फूल हरे भ्ौर 
सफेद रंग के रहते हैं और आकार में बहुत छोटे होते हैं । इसके बीज काले श्रोर मुलायम रहते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--यह वनस्पति स्नेदन, मूत्रल, पथरी को नाश करने वाली और खासी 
को दूर करने वाली होती है। इसकी जड़ शांतिदायक, मूत्रल, और मूत्र ऋच्छू रोग में लाभदायक होती 
है। इस वनस्पति की क्रिया शरीर में अ्रपामार्ग की तरह होती है । 
बस्तीयत पथरी को नष्ट करने के लिये इसके फूलों का फाट देने से बहुत लाभ द्वोता है । सुज्ञाक 
में इसकी जडों का काढ़ा देने से लाभ होता है | दमें की वीमारी में इसके सूखे पत्ते और फूलों को चिलम 
में रखकर पीने से शान्ति मिलती है | 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ओषधि कृमिनाशक और मूत्रल है | 
इसकी एक जाति और होती है जिसको श्रग्ने जी में 3779 [०५०09 एडआ जवेनिका और 
दक्तिण हैदरादाद में कुम्र पिंडी कहते हैँ । गुण, धर्म दोनों के समान होते हैं| 
उपयोग-- ः 
सिर दर्द--ललाट पर इसकी जड़ का लेप करने से सिर दद' मिटा है। 
पैरों की फूटनी--एक यैली में इसकी कलियों को भरकर उस पर पैर रखने से पैरों की 
फूटनी मिटती है । - ह 
कफ अल्लजबा ध 
वर्णंन-- 
यद्द एक क्लुप होता दे । इसकी डालियां वारीक और रूएदार होती हैँ और वे जमीन पर फैली 


हुई रहती हैं । इसके पत्ते अजमोद के परों की तरह होते हैं| इनवा रम पीला होता है | इसके फूल पीले 
श्ड 


बनौषधि-चन्द्रीदय किक 


अर सफेद होते हैं | कुछ लोगों के मत से यह कबी कज्ज की एक जाति है। यह वनस्पति पानी के पास 
और तर जमीन में पैदा होती है | ( ख० श्र० ) 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इस औषधि को पीसकर जखम पर लगाने से यह दुए फोडे, नासूर ओर घावों को आराम कर 
देदी है।हरुकों पीसषर आख में लगाने से आख का जाला कट जाठा है। ( ख० श्र० ) 





कफ अज़्यहूद 
वर्णन-- 
यह एक ऐसा सत्व है जो दुस्॒म्तनिया दवरिस्तान के पास के समुद्र के अन्दर के पत्थरों में 
से जोश माखर न्विल्ता है। वह जोश ररदी वे दिनों में उठता है। रुम॒द्र की लहरे इसे किनारे पर 
लाकर डाल देती है | इसका रण नीला और सुर्खी माइल चमकदार द्वोता है। इसमें मिद्दी के तेल की 
गन्ध श्राती है। यह दो प्रकार का होता है। एक तो दह जो पानी पर तैरता हुआ पाया जाता है 
»रैर दूससा दह जो समुद्र के किनारे पर पाया जाता है। पहली फिस्म बिलकुल साफ होती है और 
वूमरी किस्म में कुछ रेत और करर मिल जाते हैं। दूसरी सिस्म को मोम की तरह गरम पानी में 
साफ करते हैं। (ख० अ०) 
गू ण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत से यह औषधि किसी श्रंग के दृट जाने या जखमी हो जाने पर बडी लाभदायक है 
गिलानी ने लिखा है कि मैने एक मुंगे का पांव कुचल्वाक्र उसे क्रफ्रअलयहूद घी में मिलाकर पिल- 
वाया और अ्रन्चेरी कोटडी में रखवा दिया दो दिन वाद जब देखा तो उसकी टाग बिलकुल दुरुस्त थी 
और वह मजे में दौडता था। 
इसकी धूनी जुक्ताम और नजले को फायदा पहुँचाती है, मगर यह मिरगी रोग में नुकसान 
करती है | इसलिये जिसे मिर्गी का मर्ज हो उसे यह दवा नहीं देना चाहिये | जिसवी आंख में वाल 
पैदा होने का मर्ज हो उसको इस ओषधि के लगाने से बडा लाभ होता है। इसी तरह इसके लगाने से 
आंखों का जाला भो कट जाता है। 


छ्ुय रोग और पुरानी खासी पर भी यह ओऔपधि मुपीद है। इसको पीने से कफ और पीप - 
निव ल जाता है और रेगी को शान्ति मिलती है। 


मजन के तौर पर दांतों पर मलने से यह मुंह की बदबू वो मिटाती है और कीड़ा खाये हुए 
दातों को फायदा पहुँचाती है | 


अतिसार में भी यह लाभदायक हैं | ज्गिर और रुदे' को यह बल देती है। पेट के अन्दर 
पड़े हुए इप्रियों वो बह नष्ट करदी है। पेट के झापरे में भी यह लाभदायक है | 


४११ बनोपधि-चन्द्रोदय 


इसके लेप से घुटने के जोड़ों का दद' दूर होता है । बालों की सकेरी को भो यह लेय दूर 
करवा है| यद लेप चूजन और कर माला में मी मुक्रोइ है। इसके ८ से साप, विच्छू, मच्छर, 
इत्यारि जानवर भाग जाते हूं । 
यह गरम प्रकृति वालों को नुकपान पहुँचाती है और उन में सर दद पेदा करती है। इसके 
दप को ना4 करने के लिये अक गुलाब ओर शभ्रक कपूर का उपयोग करना चाहिये | इसकी खुराक 
१ माशे से ३ माशे तक हैं | ( ख० आऋ० ) 
कबर 
लाम-- 
सरकृत--काकदानी। हिन्दी--कत्रर | अरबी--कबवर । फारसी --केत्रीर । सिन्धी --कलं- 
वरी । कच्छी --कवरी, करपतीराई, पव तीयाई | लेटिन --(2990305 5.05% ( केप्रेरिस स्िनोता ) 
श्र॑ग्न जी--(299.9:. 
वर्णन - 
कबर की लवाएँ बहुत वड़ी और घनी शाखाश्रों वाली होती हैं। कभी २ इसकी शाख्ाएँ एक 
दूधरे में गुय कर काडीनुमा हो जातो हें । ये शाखादँ अंगूठे के बशाबर मोटी होती हैं । कोई २ इससे भी 
मोटी होती हैं। इन शाखाओं का कोमञ्न हिस्सा रुदँदार होता है। इसके पत्ते लम्बे, गोल, अश्डाकृति थ्रोर 
२६इच व्यास के द्वोते हैं| पत्तों के पीछे तीदण काटा होता है । जिध् जगह पान लगा रहता है, वहा पर 
दो काटे श्र द्ोते हैं| पते मे पीछों हुई राए की तरह खुगबू आतो है । पत्ते का स्वाद पहले खारा और 
उसके बार परचात्‌ पीसी हुई राई के समान होता है | हृ8का फूल सफेद रग का बहुत सुन्दर होता है | 
इसके बीच मे जामूनी रण के नर केशर के तन्तु बहुत सुद्ावने लगते हैँ। इसका'फल ल बगोल, २ 
पे ४ इंच तक लम्तरा और पढ्रो हुई ह्लत मे लाल रह्ञ का होता है| इसके बीज गोल, फिसलने और 
बादामी रग के होते हैं | 
यह ओ्रीपधि हिमालय, थिध, पञ्ञाव, दुवारका, कच्छे, श्रकगानिध्यान, पह्टिचमी एशिया, यूरोप 
उतर आफ़िका श्रीर आस्ट्रेलिया मे पेंदा छोते हैं | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत ---यूनानी मत से इसकी जड को छाल कडवी गरम ओर खुटफ़ रहती है। यह 
मृढु, विसेवक, कफ निस्तारक, कृमि नाशक, दुरघ वर्धक और आम वात, दन्व पीड़ा, लकवा और तिज्ली 
कि रोगों में लामदायक है । यह क्षय रोग के कारण बढ़ी हुई गल य्न्थियों पर भी लाभदायक है | इसका 
रस कान के अन्दर के कीडे के मार ढालता है। 
मखजनूल अदविया के मतानुसार इसकी जड़ की छाल, गरम, रुक्ष, आही श्रोर र्दी कों 
नष्ट करने वाली होती है | यह पक्ताबात, जलोद्र, नजला शोर सन्धिवात पर भी लाभदायक है | इसकी 
बेल का ताजा रस कान में डालने से कान के सब कीड़े मर जाते हैं। 


परनौषधि-चन्द्रीदय जल 


राय बहादुर कनाईलाल दे० का कथन है कि इस वस्तु से यूरोप में केपस नामक वस्तु तैयार 
की जाती है। हाल ही में यह वात जानी गई है कि केरर के फलों में मायरोत्िन !(५४०आ7 और खुको- 
साइड 87008 रहते हैं और इनका प्रथकरण किये। जा सकता है। हे 

प्रोफेसर लिंडली के मताुसार कबर के फूल की कली सारक और उत्तेजक होती है और 
स्करव्दी नामक रोग में ( इस रोग में दांत की पीढ़ियों में से अपने श्राप खून गिरने लग जाता है 
शोर कमजोरी श्रा जाती है | ) बहुत लाम पहुँचाती है | * 

हक्सबूलर के मतानुसार लासवेला में इके फल से एक प्रकार की लस्सी तयार फी जाती है 
जो आमवात और सपंदश में दी जाती है | ४ 

हांट्सन के मतानुसार इसका रस कान में डालने से यह कान के दर्द फो मिटाता है। इस को 
गरम करने को श्रावश्यकता नरों होती | 

यूरोप में इसका फल और फूलों की कलिय! विरेचक और मृत्र निस्थारक मानी जाती है | 
इसके पत्तों के। पीसकर गठिया को तकज्ीर में पुल्थिव की तौर पर काम में लेते हैं। 

कनल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु लकवा, जलादर, आमब्रात और सन्धरिवात में मुफीद 
है। इसमें एक प्रकार का खुफोसाइड पाया जाता है| हे 


१४७७७४४०७०७अंज आओ 


कबसुन 
वर्णन-- 
यह एक वनस्पति होती है| इसके बीज वायब्रिड ग॒ की तरह गोल दाने वाले होते हैं । 
शुण दोप-- 
उजाइनुल अद्विया के मतानुतार यह श्रौषधि पहिले दजे' में गरम और खुश्क है। किसी 
किलो के मत से यह तीपरे दजे' में गरम और खुश्क है। इतका उपयोग दस्त लाने और पेट के कौड़े 
बाहर करने के लिये किया जाता है | इसके चूर्ण को शऊरर में मिताकर दूध के साथ दिया जाता है | इस 
वनस्पति के सब श्रगों में इसकी जड़ विशेष प्रभावशाली होती है। इसके उपयोग का खास तरीका यह 
है क्लि इसकी जड़ कूटकर पानी में इमली के लाथ मज्ञकर छान कर पिलाये । अगर इसको ज्यादा जोरदार 


फरना हो तो योडा बायव्रिंडर का और थोडा काञ्े दाने का चूर्ण भी इधमें मिला दे | इधसे पेट के सत्र 
फीदे बाहर निकल आते हई। 


केबाबचीनी 
नाम-- 
ससक्ृत- कक्ोलकम, कोपरुलम्‌, स॒गन्विफल, सुग्रन्धमरीचा। सारवाडी--कक्रो नमिरच | 


दिन्दीं >-शोतलचीनी, कवाबचीनी | गुज ततो--च गर्व | मराठो -कऊोड़ | बगालो --काकला । 
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वेलगू--चल्वमिरियालू। फारसी--कवावद । अरबवी-कवावह। लेटिन--?ाएआ एफछ9 
(फंडोी)० 007५05॥ 
वर्णंन-- 
यह एक प्रकार की पराभ्रयी रूाड़ी है, जोकि सुमात्रा व मलाया दूवीप समूह में पाई जाती है । 
इसका खास उत्ति स्थान जावा है। हिन्दुस्तान में भी यह कुछ तादाद में वोई जाती है। इसके पेड़ 
जंगली श्रास की पेड़ के वरह होते हैं | इसके फूल जरदी माइल सफेद होते हैं| यह वृत्त सख्त जमीन में 


पैदा होता है। इसका बीज गोल और मिर्च की तरह होता है । 
रासायनिक विश्लेपण-- 


यह ओषधि गरम देशों में श्रधिक काम में ली जाती है। इसका श्राचार और मुरूत्ा भी 
डाला जाता है | इसके वीज में १० से लगाकर १४ सैकड़ा तक इसे शिश्रल श्रॉइल पाया जाता है। 
इस तेल में चित को प्रधन्न करनेवाली एक प्रक्गार को सुगव रहवी है। यह तेल २५० डिगरी से 
लगाकर र८० डिगरी तक गरमो देने से प्रात्त होता है। इस तेल का रग हरापन लिये हुए नीज्ञा 
रहता है। यह तेल गर्माशय, मूत्रमार्ग की बीमारियों में, मूत्राशय के प्रदह में, सुज्ञाक में ओर पुराने 
प्रमेह में बहुत उपयोगी माना जाता है। 

आपयुर्वे दिकमत--ध्रायुवै दिक मत से शीतल चीनी चरपरी, कड़वी, हलकी, गरम, दीपन, 
पाचक, रुचिकर, सुगन्धित, दवर॒य को हितकारी, कफ नाशक तथा मुख की जड़ता, दुर्गंधि, वात रोग, 
हृदय रोग, कृमि, मन्दापि और नेत्र रोग को दूर करने वाली है। 

यूनानी मत -यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है | किसी २ के मत से यह 
तीसरे दजे में गरम श्रोर खुश्क है। यह झषधि तत्रियत को प्रसन्‍त करने वालो, जिगर के सुद्दों को खोलने 
वाली और पुराने पिर दद को मिटाने वाली है। इसको मुँह में रखने से आवाज साफ होती है और 
से यह मुह के छालों को मियाती है। गुदे, विज्ञी ओर निगर को बीमारियों और पागलपन में भी यह 
लाम पहुँचाती है | प्रमेइ, सोम रोग, प्रर॒र, और सुताक में भी यह वी मुफीद है। 

कई यून्गनी हकीमों का मत है फ्रि स्त्री प्रसग के समय पर इसको चवाकर मूर्तेंद्रिय पर लगाने 
से बहुत आनन्द प्राप्त होता है। इसी प्रकार दालचीनी, अ्रकरकरा, और कवाव चोनी एफ २ माशा 
पीसकर शहद में मिलाकर गोली दनाते' एक गोली प्रंसग के पूर्व लेप करने से बहुत स्तम्मत होता है। 

सुज़ाक के अन्दर भी यह ओषधि बहुत मुफीद सावित हुईं है। तीन माशे से ४ माशे तक 
कवात्र चीनी को पीसकर उस च.र्य को एक प्याले मर ताजे दही पर भुरकादे और उसे मोटे कपड़े में 
वान्धकर रात को खुली जगह पर रखदे और सवेरे उसको मिलाकर पोले' | साथ ही इसको पिचकारी देने 
से सुज्ञाक में बहुत फायदा होता है। 

डाक्टरी मत से कवाव चीनी की तासीर इसके तेल व राल पर मुनस्सिर होती है। शआ्तवो व 
मेंदे पर कवाब चीनी की ताठीर काली मिस्च को तरह होती है | इसके चरण या तेल को चमड़े पर 
मालिश करने से वहा पर सु्री पेशा हो जातो है। कमर मात्रा में लेने से यह पसीना लाने वाली और 
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ताकत बढाने वाली होती है। मगए अधिक मात्रा में यह हाजमें को क्रिया को बिगाड़ देती है।ओऔर भी 
अधिक मात्रा में यह श्रांतों और मेरे में खरादी पेश कर देती है। यह औषधि खून में प्रवेश करके 
मिन्न २ अ्रवयवों पर अपना अ्रधर पैदा कर देवी है। विशेष करके पेशाब के जरिये यह शरीर की तमाम 
खराबियों को निकाश कर साफ कर देतो है | इतीलिये यह पुरानों सुज्ञाक, प्रमेह ओर मधथाने की सूजन 
में इस्तेमाल की जाती है। खांतो और गते की यूजन में इसको चरणे गोजो बनाकर देने से लाभ होता 
है। इसकी टिग्रेट बनाकर और उसका धूप्न पान करने से दमे के रोग में लाभ होता है। 
उपयोग-- 

भूत्रावरोध -मिभ्री के साथ कब्ाबचीनों के चूर्ण की फक्ती देने से मूत्र को रुकावट 
मिटती है । 

स्वर ग--कवाबचीनी, वच, श्रो( कुलजन को नागर वेल के पान के रस में पीसकर गोली 
बनाकर चूसने से मुब॒ के मोतर को सूजन और स्वर भग तथा गले का भारीपन मिटक्र कएठ 
साफ होता है । 

आमातितार--अकोम के साथ इसकी गोलिया बनाकर देने से श्रामातिसार मिठ्ता है| 
मगर पथ्य में केवल मूं ग, चावल और कब्चे केज्े को खीचड़ी देना चाहिये। 

मूत्र वृद्धि--दूध के साथ इसके चूएं को फकफी देने से मूत्र वृद्धि होतो है। घर 

वीरय॑ सम्बन्धी रोग --शीवल मिर्च, इलाय वी, वशजोचन ओर मिश्री इन सब्रको समान 
भाग लेकर चूए बनाकर १ तोजे को मात्रा में दूध के साथ लेने से वीय सम्बन्धी रोग दूर होते हैं । 

प्रतिनिधि -इधके प्रतिनिधि दाल चीनो श्री( इल।य वो, इलक के रोगों के लिये श्रकरकरा 
और जिगर के रोगों के लिये पीपर है । 

दप नाशक --इसके दर्प को नाग करने के लिये मसाने के लिग्रे मक्षगी, दिर दर्द के लिये 
संदल और गुलाब, शऔर गुर्दे के लिये का कन है । 


मात्रा--इसके चरण को मात्रा ४माशा, काढ़े को मात्रा ६ माशा ओर तेल की मात्रा 

भू से २० बू द तक है। 
कुछ अ गरेजी नुस्खे-- 
पुरातन अम्ेह व सुजाक के लिये--( १) कबाब चीनी का चूर्ण ३० ग्रेन और मिट्कड़ी 

४ ग्रेन _न दोनों को मिलाकर रिन में ३ बार लिया जाय । 

बच्चों की सांती और सर नाली के प्रदाह में -( २) कवाब चीनी १० प्रेन, गोंद का 
पानी ३० यू द, दालचीनी का पानी १ ओऔतस दिन में तीन बार। 

घुआक के लिये -( ३ ) कब्ाव चीनी १० ग्रेन, पोटेशम नाइट्रेट १० ग्रेन। यह एक खुराक 

| है। खाना खाने के वाद में लिया जाय | पहिने भी लिया जा सकता है। 


पुरातन ग्रमेह पर--( ४ ) कबाब चीनो १ श्रोंठ, 


शऊर १ आंत, नारगो का शर्त २ डाम 
पानो १ औंस | खुराक १ चाय का चम्मच | ै ४ 


४१ बनोपधि-चन्द्रोदय , 
कबूतर की बींठ 


गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत--यूनानी मत से कबूतर की बींठ ( विष्टा ) तीसरे दजे' में गर्म और खुश्क है| 
थुनानी अंथकारों का फथन है कि जद्य कदृतर रहते हो वर्शह चं चक अथवा माता का रोगी रहें तो 
जरूर जल्दी आराम हो | 
खजाइन॒ल अ्रदविया के मताइुसार कवूतर की वींठ स्लियों की सन्तान निग्नह के लिये एक 
अच्छी वस्तु है। !॥ माशे जगली कवृतर की वींठ को शकर के साथ खिलाने से या पानी के साथ 
पिलाने से श्रोरत वाक हो जाती है। इसवी बींठ वो जो के आ्राटे व कतरान के साथ मरहम वनाकर कुष्ठ 
पर लगाने से शान्ति मिलती है। है 
१० माशे क्वृतर की बींठ को ७ भाशे वालचीनी के साथ खाने से पथरी गलकर निकल 


जाती है | ( ख० अ० ) 


कभारी 
नाम 
संस्क्‌ त- अश्वेत, काश्मरी, श्रीपर्णी, कुभारी, सवतोमद्रा | ह्विन्दी- कुमेर, कमर, कंमारी 
गभारी कनवहरी, कण्टसिंधी। सराठी- शिवण, गमर, कामर। गशुजराती-सावन, सेवन, शिवन। 
बंगाली--मार-गाछ, गूमर, शुम्बर। पंजाब-गुमहर, कुमहर। तामील--कुमिल, कुम्बल | राज- 
पुताना--सेमाला। मध्यप्रांत--गुम्भर, शीवण । कनारी--शिवनी, तरिपर्ण | लेटिन--जा]ढ॥ग8 
47 0078० ( मेलिना आरबोरिया ) । 
वर्णन-- 
यह औषधि भारतवर्ष, सीलोन और फिलीपाइन दूवीप समूह में पैदा होती है | इसका वृक्ष ६० 
फुट तक ऊँचा होता है | इसका पिंड सीधा रहता हैं और उसकी गोलाई ६ फुट तक रहती है। इसकी 
छाल सफेद और कुछ भूरे रग की रहती है | मात्र से चेंत तक इसके पत्ते गिर जाते हैं और चेत वैशाख 
में नये पत्ते निकलते हैं | इसके पीले रंग के फूल लगते हैं, जिन पर भूरे छींटे होते हैँ | इसका फल १ 
इच्च लम्बा, मोटा शौर फिसलना होता है | यह पकने पर पीला हो जाता है। 
गुण धर्म और प्रभाव-- 
आ/युवे दिक मत- श्यदुवैदिक मत से इसकी जड़ कडवी, वलपद्ध क, पेट की पीडा मिथने 
वाली और मल को ढीला करनेवाली है। यह »ग्निवद्ध क, कृमिनाशक तथा बवासीर, ज्वर, त्रिदोप 
और मूत्र सम्बन्धी टकलीफों में म॒ुफीद है | इसके फूल कुष्ट और रक्त विकार में मुफीद है। ये सकोचक 
होते हैँ । इसका फल मृत्रल, पौष्टिक, कामो् पक, धाठपरिवर्तक, सकोचक, वाले को बढाने वाला तथा 
प्यास, जण, क्षय, अ«मरी और योनि रोगों में लाभदायक है । 


वर्नौषधि-चन्द्रोदय ः हा 


यह वनस्पति आर्य औपधि शाज्न में महत्व का स्थान रखती है | आयुवै द के प्रसिद्ध दशमूल- 
क्वाय में इसकी जड़ भी वृहत्मच मूल में एक है । 

सुश्र त सहित में इसके लिये लिखा हैः-- 

हुद्य विवन्धघ्न॑ पित्त रमग्वात नाशनम्‌ | 
केश्य॑ रखायनम्‌ मेध्य काशमर्य फल मुच्यत्‌ |] 

इसका फूल हृदय को आह्वाद देता है | मूत्र की रकावट को दूर करता है | वालों को मजबूत 
करता है , बुद्धि को वढाता है , पिच, रक्त विकार और वायु रोगों को नष्ट करता है औ्रौर रसायन है। 

यूनानीमत-- यूनानी मत से यह वनस्पति पित्त, रक्त विकार , कव्जियद और क्षय रोग को 
दूर करती है | यह वीर्य वद्ध क, कामोत्तेजक, घाठु परिवतंक और मूत्रल है। इसके पत्तों का रस फोड़ों 
से कृमियों को नष्ट करने के लिये और गर्माशव के विकारों के! शान्तर करने के लिये काम में लिया 
जाता है| 

वेट के मतानुसार इसकी जड क्डवी, शक्ति देने वाली, रुचि बढाने वाली और सारक होती 
है। यह कफ, सधिवात, प्वर और अ्रजीण पर उपयोगी में ली जाती है| यह कृमियों को नष्ट करती है| 

सरकारी मेडिकल स्टोअ्र के सुठारी विभाग में शरीर के हाथ, पाव, इत्यादि कृत्रिम श्रवयवों 
को बनाने के लिये इसकी लकडी बहुत उपयोगी समझी गई हैं | 

चरक, सुश्रत, वाग्मद्ट इत्यादि आचार्यी के मताठुसार यह औपधि सर्प और विच्छू की विप 
नाशक ओऔपधियों का एक अग है । 

राव स के मतानुसार सर्पंदश में इसकी जड़ »ौर छिलके का काढा पिलाने के काम में 
लिया जाता है। 

केस और मस्कर के मतानुसार इसके समो हिस्से साप और विच्छू के जहर में निरुपयोगी हैं | 

कनेल चेपरा के मतानुतार यह औपधि कद, पौष्टिक, अ्रम्मि वर्धक, विसेवक और साप तथा 
विच्छू के जहर में उपयोगी है। 

उपयोग-- 

मृत्रकच्छ--इसके कोमल परों का अक पिलाने से मूत्र ऋच्छ की दाह मिटती है। 

इमिरोग--इसकी जड़ का क्वाय पिलाने से आतों के कीडे मरते हं। 

खाती-अडूसे के कोमल पत्तों के साथ इसके पत्तों का रस पिलाने से, कफ और खांसी में 
लाम होता है। 


न शीत पित्त--इसके झखे फलों कों पका कर दूध के साथ पीस कर पिलाने से शीत पित्त 
य्ता ई। 


खत--इसके कोमल परों को पीस कर लेप करने से अगुली के नख सम्बन्धी क्षत मिटते हैं | 
पित्त ज्वर- इसुके फलों का क्वाथ पिलाने से पिच ज्वर छूय्ता है। 


४१७ वर्नौषधि-चन्द्रोरय 

दुग्धवुद्धि- इसकी जड और मुलेटी के चूण को शक्र और शद्दद के साथ चटाने से जियो 
के दुर्ध की वृद्धि होती है। 

अम्लपिति--इसके पत्ते, अपामार्ग की जड और सेमर कन्द इन तीनों का चूर्ण, गाय के दूध 
के साथ १४ दिन तक देने से अम्लपित्त में लाभ होता है। 

रक्तपित्त--इसके पके फलों को १ या २ की सख्या में नित्य प्रति खाने से रक्‍तपित्त में 
लाभ होता है । 





कमकर्ट 


वर्णन-- 
यह एक दरख्त होता है, जिसमें गन्ने की तरद्द गाठे होती हैं। कुछ लोगों के मत से यह वही 
चीज है जिसको हिन्दी में मेढायिंगी कहते हैं | इसके फूल पीले होते हैं | इसकी डालियों श्रौर पत्तों से दूध 
निकलता है | यह दूध कडवा होता है| 
ग्‌ णदोष और प्रभाव-- 
यह श्रौषधि सब तरह के चर्म रोग जैसे कुष्ट, खुजली, दाद, फुन्सी वगैरे में लाभ पहुँचाती है । 
इसी प्रकार बद चलनी से होने वाले गरमी, सुजाक, पथरी, बदगांठ इत्यादि रोगों में भी यह लाभ 
दायक है। 


कमरकस 
नास - 
बाम्बे- कमर कस | बगाल--मुतुलठी, कोक बुरादी। पजाब-समुदर सोस, साठी। 
लेटिन--59972 7?]69९9, सेलबिया जे बिया | 


वर्णन-- ह 
यह एक वृक्ष का गोंद होता है, जो भारतवप, श्रास्ट्रेलिया, चीन, और मलाया दूवीप में 
पैदा होता है। इसका वृक्ष सीधा रहता है| इसका तना सफेदी लिये हुए. फिसलना होता है। इसके 
पत्तों बरछी के आकार के रहते हैं। इसके फ्ल लग्बे, मोटे, बादामी »)र फिसलने रहते हैं। (इ०मे०ज्ञांटस) 
आर्य ओपध गन्थ के मतानुसार यह उस वृक्ष का गोंद है, जिसे आसना या वीउला 
कहते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- 


यूनानी मत से यह पेशाव की जलन को मिटाने वाला, मसाने की पथरी को नष्ट करने वाला 
बीय वर्धक, वाजीकरण, सुजाक अर प्रदर में लाभ दायक और शीघ्र पतन की मिटाने वाला है | 


स्टेवस वे मतानुसार इस वृक्ष के बीज सुजाक और अत्यधिक रजः भ्राव में लाभ दायक हैं। 
५५ 


श्र 


डी कलर 


बनोषधि-चन्द्रोदय डश्द, 


कनंल चोपरा के मतानुसार इस बृक्त के बीज खताविसार, सुजाक और खूनी बवासीर में 
लाम दायक हैं। 


हम 


कमरख 


नाम-- 
सर 8त्त- बृहृददल, क सरंग, करमर, वरुख, पीतपल, धाराफ्ल, इत्यादि | हिन्दी--क्सरख | 
वबड्ाली- कामरांगा | मराठी- कमर, कमरस | गुजराती- कमरख | तेलगू- तमरता। लेटिन-- 
2 ५ए27॥09 ८४7४7)00 ( एवेरोहा फेरम वोला ) | 
बरणुन-- 
फमरख का वृक्ष १५ से २० फुट तक ऊचा होता है। यह अ्रक्सर वागों में लगाया जाता है, 
इस की डालियों पर एक दूसरे के सामने परों को जोड़े नहीं लगते। इसके बडे पत्ते सन्तरे के पत्तों से 
चौडे होते हैं । पत्तों का रग नीचे से चन्दनिया और उपर से हरा होता है। इनमें छोटे, उफेद, और 
वै गनी फूल लगते है। पूस महिने में इसके फल पकते हैं। इसका पका हुआ फ्ल २इ च लम्बा कुछ 
दरा और पीले रग का हे ता है। कच्चा पल बिलकुल खट्टा और पकने पर सट मीठा हो जाता हैं। बगाल 
में इस की २ णातियां हेती है। एक झट्टी और दूसरी सठ मीठी, कमरख वी एक जाति ऐसी भी होती 
है जिसमें खट्टापन नहीं के बराबर रहता है | 
शुण दोष और प्रभाव -- 
आयुर्वे दिक मत- आयुवैदिक मत से कच्ची व॒मरख मल रोधक, खट्टी, वात नाशक, गरम 
और पित्कारक है। पक्की कमरस मधुर, खट्टी, बल कारक और रुचिवर्धक है | 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह दूपरे दे में सर्द और खुश्क है। मीठे की भ्रपेन्षा खट्टे 
कमरख में सरदी और रुश्की प्यादा होती है।यह फल कब्जियत पैदा करने थाला है और प्यास को 
घुसाने वाला है। पित्त की तेजी को तथा पिर से पैदा हुए. दस्त व चमन को रोकता है। भेदा और 
जिगर को यह शवत देता है। भूख पैदा वरता है| खून की तेजी को मिटाकर खून को साफ करता है| 
उन्माद रोग में ह्वाम पहुँचाता है। गरमी से पैदा हुए बुरूर, पीलिया, और चेचक में लाभदायक द्दोता 
हैं, इसका रस आंख के जाज्े को कारता है । इसका सूछा फल इवर में चहुत उपयोगी है। यह शीतलओऔर 
शीवादि रोग प्रति शोषक रण वाला हैं। भारतवर्ष वो शीतल ददाओ में द३ एक 3८ म दवा मानी गई है। 
डाक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसका पव[ हुआ पल रक्तार्श अथवा खूनी बवासीर की 
उत्तम दवा है। यह मंत्र के अश पर घ्यादे गुपीद माना गया है) कई वीमारों पर यह उपयोग में लिया 
गया। इससे कुछ न कुछ पायदा दर एक बीमार को हुआ । बुछ वोमारों को सन्‍्तोष ननक फायदा पहुँचा । 
हक खून का गिरना तुरन्त ही बन्द हो गया और यह प्रभाव स्थायी रहा | इस पल के अन्दर आवभेलिक 
धड पाया जाता है । इसमें कोई सम्देह नहीं कि यह और भी कई रोगों में पयोगी हो सकता है। रक्त 


भर ननौषधि-चन्द्रौद॑य 


वमन, व झनन्‍्य प्रकार के रक्त श्राव के रोगों में खासकर रक़्वंमंय काली दक्ष आने पर यह उप- 
योगी हो सकता है | प्यास और ज्वर की पीड़ा को दूर करने में भी यह लाम दायक है। 
रासायनिक संगठन-- 

इसके वीजों में “हरमे लाइन” नामका उपक्षार रहता है। यद्द जल में नहीं घुलता है | किन्तु 
अलकोहल और ईथर में घुल सकता है| यह वनस्पति रत्री और पुछुष दोनों की जननेद्वियों पर उत्तेजक 
प्रमाव बवलातीं है| जियों में यह दूध बढ़ाती और मासिक धर्म के प्रभात में भी वृद्धि करती है। यह 
अरगाट, सेब्दिन, इत्यादि औषधियों की तरह गर्भ श्रावक हैं | यह शीत निर्यात के रूप में, काढ़े के रूप ,में 
शआऔर टिक्चर के रूप में मी काम में ली जाती हैं | इसमें कुछ नशा मी रहवा है । 

इसके बीज निद्रा लाने वाले, वमन कारक, ऋतुश्नावनियामक्र और शूल्र को नथ्ट करने 
वाले होते हैँ | इन बीजों का चरण श्राघे से लेकर २ ड्राम तक को मात्रा में उदर शूल ओर पीलिया के 
शूल को नष्ट करने वाला भाना गया है। 

इन्डो चायना में ह॒तके पत्ते खाज खुजली की औषधि में काम में लिये जाते हैं | यह कृमिनाशक 
माने गये हैं। इसका फल शीतादि रोग प्रति शोवक है यह ज्वर में शान्तिदायक्र वस्तु की तौर 
पर रिया जाता है । 

मॉरिशस के मतानुसार इस फल का रख श्रामातिसार में रिया जाता है। यह पित्त शूल में 
भी देने के काम में लिया जाता है। इसका काढ़ा पिच्जन्य शूल और रकतातिप्ार में उपयोगी 
माना गया है ।- | 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह फ़ल शीतादि रोग प्रति शोघक है ! यह ज्वर में उपयोगी है। 
इसमें एसिड पोटेशियम आक्मेलषेट्स पाये जाते हैं । 


_उअवशानवपर/ायकाक. 


कम 


नाम--- 
ससकृत--श्रम्बुज, पकज, कमल, पद्म, पु डरीक हइृत्यादि। हिन्दी --कमल, कवल, सफेर 
कमल, लाल कमल, नीला ऊमल, हत्यादि। बंगालो-पदूम, श्वेतयदुम, रक्त पद्म, नील पद्म, 
इत्यादि] सराठी--कमल, ताबले कमल, पाढरे कमल । गुजराती--कमल, धोला कमल, नीले 
कमल | तेलंगी--कलग, वमरा, नेल्व॒नामर, नल्लकुलव॥। तामील--अ्रम्बल । फारसी--नीलूफर, 
गुल नीलोफर। अरबी -बर्दनीलोफर। लेटिन >-ोएश्णए्रणपाय 59300प7.. विंशेप्राय5 
िप्रशालि9 
वर्णंन-- 
यह पानी में पैदा होने वाली वनस्पति है। यद बड़ी नाजुक दोतो है। इसका प्रकाड लता 
की तरह फैलने वाला होता है। इसके पत्ते गोल, जड़े २, प्याले के आकार के, श्ररत्री के पत्तों की तरह 
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होते हैं। इन पत्तों पर पानी की बूद नहीं ठहरती। ये चौंडे २ पत्ते थाली को तरह पानी में तैरते हुए 
दिखलाई देते है। इन पत्तों के नीचे जो डण्डी होती है, उसको झणाल अथवा कमल की नाल कहते दें । 
कमल के फूल अत्यन्त सुद्दर और बडे श्राकार के रहते हैं। इन फूनों में जो पीला जीरा होता है उसको 
कमल केशर कहते हैं। कमल के फूलों मे जो स्वरत लगा हुप्रा होता है, उसको कमल की रज या 
मंकेरन्द कहते हैं | इसके फज्ञों को पद्म कोष और बीजों को कमल गद्ढे ऊदते हैं। कमल सफेद, लाल 
और नीले के भेद से तीन प्रकार का होता हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- 

आयुर्वोदिक मत--आयुवै दिक मत से कमल शीतल, देढ को सुन्दर करने वाला ओर मधुर 
होता है। रक्त विकार, विस्कोट, विसप ओर विप को दूर करने वाला है | 

सफेद कमल शीतल, स्वादिष्ट, नेत्रों को लाभदायक तथा रुषिर विकार, सूजन, जण ओर सब 
प्रकार के विस्फोटकों को दूर करने वाला है । 


रक्त कमल चरपरा, कडवा, मधुर, ठण्डा, रक्त ग़ोधक, पित्त, कक और वात को शान्त करने 
वाला, तथा बीयंवर्धऊ हैं। 


नील कमल शीतल, सुस्वादु, रित्तनाशफ, रुचिकारक, रसायन कमे में उत्तम, देद को दृढ़ 
करने वाला, ओर वालो को बढाने वाला है । 

नीलोत्पल जिसको फारसी में नीलोफर कहते हैं अ्रत्यन्त स्वादिए, शीतल, पचने में कड़वा और 
रक्त पिच नाशक है। 

कफमलिनि--जड,नाल, पत्र श्रोर बीजादि से युक्त खित्ने हुए कमल को पदि्‌मिनि या कमलिनी 
कहते हैं यह कमलिनी मउर, शीतल, कडप्री, कसेली, सततों को दंड करने बाज्ञों और रक्त विकार, विष, 
सूजन और मूत्र कृच्छ में लामदायक है । 

कमल के कोमल पत्ते शोतल; और कडवे होते हैं। ये शरीर की जलन को दूर करने वाले तथा 
प्यास, अश्मरी, बबातीर ओर कुट में लाभदायक हैं। 

इसकी जड कडवी, कफ पित्त में लाभदायक और प्याप को बुकाने वालों होती है। 
इसकी केशर शीतल, वीयंवधक, सक्रोचक, और कऊ, पि्त, प्या, विष, सूचन और खूनी बवासीर 
में ज्ञामदायक है। 

इसके फूल मीठे, शीतल, तथा रक्त विकार, चर्म रोग और नेत्र रोग में लाभदायक हैं। 

इसके बीज अर्थात्‌ कमलगट्टे स्वादिण, रुचिक़ारक, पाचक, गर्भ स्थापक्र, वीर्यवर्धक तथा 
पित्त, खवदोष, वमन, और रक़्त पित्त को नाश करने वाले होते हैं | 


इसको शहद अत्सन्त पौष्टिक, त्रिदोष नाशक गेगो 
> क ओर सब्र नेत्र करने 
वाली होती है । 2 चि३ गीर सब्र प्रकार के नेत्र रोगो को दूर करने 


वाएभट के सताबुसार खूनी बवातोर में इसकी केशर को शहर ओर मक्खन के साथ 
देने से लाभ होता है । 


डर 


चक्रदत्त के मतानुधार शुदादवार के निर्ममन में ऊमल के कोमल पत्ते प्रात, काल शक्कर 
के चाय लेना चाहिये। 
माव प्रकाश के मवानुसार रक््ताविधार युक्त पुराने ज्वर में, उत्तल, अनार का छिलका ओर 
कमल की केशर इन तीनों को वरार लेकर, पीसकर, चावल के पानी के साथ लेना चाहिये। 
चरक के मतान॒वार जिन ह्लिया को हमेशा गर्म गिरने को शिकायत हो उनके लिये इसके 
बीज बहुत हो मुफीद है। 
यूनानी मत--यूतानी मठ से इसकी जड़ मूल होती है। यह गले और सीने को वकलीफों 
में, अनैच्छिक वीग॑पात में, और माता की बीमीरी में मुकीद है। इसका सकेद फूल हृदय और मस्तक 
के लिये उत्तम पौष्टिक पदार्य है। यह प्यात् को वुक्काने वाला और वायुनलियों के प्रदाह कों दूर करने 
वाला होता है। नेत्र रोग में भी यह लामदायक है। इसके बीज शीतल, मूवल श्र गर्माशय के लिये 
पौछ्कि दैं। यह अत्यधिक रजः श्राव और घवल रोम में भी सुफीद है | 
हकीम श्रजमलखां साइव का कथन दे कि कमल गये के मीतर जो ब्रिवेल्ी हरी पत्ती रहतो 
है | उसको आर गुलाव के अन्दर घिसकर देने से हैजे को मायूछ अवस्था में मी लाभ होता है। 
इसके फूल पित्त जनित बुखार. पीलिया, और प्यास में लाभदायक हैं| इतका जीरा बवासीर 
के खून रोकता है ओर करठिनियत कैश करवा है | चेंचक की बीमारी में इसके फ़ूछों का शर्त शान्वि- 
दायक होता है। बच्चों के दात, दाढ़ निकलते समय को द्तों में कमल गद्े के अन्दर रहनेवाली हरी पत्ती 
लामदावक है । 
इसकी केशर को मुलतान मिट्टी और मिश्री के चाथ देने से अत्यावेक्न रण श्राव वन्‍्द होता 
है। मक्खन ओर मिश्री के साथ इसकी केशर को चटने से खूनी ववासीर में लाम होता है। 
आधुनिक उपयोग-- 
आधुनिक अनुमव से इस के फूल रक्त्तातिसार में सफोचक वस्ठु की तौर पर उपयोग में लिये 
जाते हैं | ये दैजा उज्वर, और यकव को वकलोफों में लाभ दायक हैं। छृदय के लिये यह वडुत पीष्टिक 
है | इसके वीज वमन को रोकने वाले, बच्चों के लिये मूत्र और ज्वर नाश होने हैं| ये चर्म रोग और 
कुछ रोग के लिये मी लामदायक हैं।हृतके वन्दु सक्ोचक्र और शीतल होते ह। खूनी ववातीर ओर 
अत्यधिक रज शआराव में शरद प्रौर ताजा मक्खन के साथ देने से लाम पहुँचाते हैं । 
रावर्टस के मतानुखार इसके सफेर फू वाली जाति के जड़ की कन्द का रत सौलोन मेँ 
सर्यदश पर रिया जाता है। विशेत्र करके कोआजावि के सत्र के विष पर विशेष उपयोगी माना जाता है। 
मगर केश और महत्कर के मवादुतार यह ओयत्ि साप ओर विच्छू के जदर में बिल्कुल निस्ययोगी है। 
कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके फूल शीतल, सक्रोवक, मूजल और पित्त नाशक हैं। 
कोन्ना साप और विच्छू के जहर पर मो लाभइयक हैं। इव में दो तीन तरह के उपक्ञार ओर नेलुम लाइन 
मामक तत्व पाया जाता है । है 
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रॉक्स वर्ग के मतानुसार इसके बीज वीर्य सम्बन्धी पुरातन प्रमेह में श्रौर शारिरिक क्रिया को 
उत्तेजना देने में लाभदायक है । 

बोस और कीर्तिकर के मतानुखार इसके हल अतिसार, विशृचिक्रा, ज्व रश्रोर यकृत की 
तकलीफों में लाभदायक हैं। ये हृदय के लिये पीष्टिक खाद्य है। इस वृद्ध की पिसी हुईं जड़ श्रामा- 
तिसार और बवासीर में शान्तिदायक मानी गई है। 

इमसन के मतानुतार इस वस्तु का शरबत छोटी माता की बीमारी में शान्ति दायक्र माना गया 
है। यह प्रदाहिक ज्वरों में भी उपयोगी माना जाता है| इसकी जड दाद और श्रन्य चर्म रोगों में काम 
में ली जाती है। 

योग रत्ञाकर नामऊ अन्य के कर्ता के मतानुतार सफेद कमल के पत्ते छोटे बच्चों के गुदाश्र श' 
रोग के लिये जिसको आरबल निकलना कहते हूँ, बडे लामदायक है। इन पत्तों को सुखाकर शकर के साथ 
देने से इस बीमारी में श्राश्वय जनक परिणाम दृष्टि गोचर होता है। 

कमल के फूल की पे खड्डियों को तोड़ते समय एक तरह का शहद के समान रस निकलता 
है जिसको पदम मु कहते हैं| इस पदम मु को नेत्र में आजने से नेतों के अनेफ रोग प्रिटते हैं| 

उपयोग-- 

स्तनों का ढीलापन--इसके बीजों को पीस कर शकर मिला कर दूध के साथ १ महीने तक 
सेवन करने से ल्लियों के स्तन कठोर हो जाते हैं | 

सर्प विष--इसकी मादा केशर को काली मिर्च के साथ पीसकर, पीने और लगाने से सांप 
के दर्द में लाभ होता है। 


एफ प्रदर --कमल की केशर, मुलतानी मिद्दी और मिश्री के चूर्ण की फक्की देने से रक्त 
प्रदर श्रौर रक्तार्श में लाभ होता है। 


दाद--इसकी जढ़ को पानी में घिस कर लेप करने से दाद और दूसरे त्वचारोग मिटते हैं । 


गर्मश्राव--कमल की डण्डी और नाग केशर को पीस कर दूध के साथ पिलाने से वूसरे महिने 
में होने वाला गर्भभ्राव मिट जाता है। 


वमन--कमल गद्दे को आग पर से क कर उसका छिलका उतार उसके भीतर का सफेद 
भगज पीठ कर शहद में चाटने से वमन बन्द होती है। 
छू 
घनावरें-- 


उत्ललादि घृत--नील कप्रन, 


श्वेत कमल और रक़्द कमल के तन्तु दो तोला. 
२तोला। इन सत्र ची हों की लेकर १२८ तो ६ के 


जा पानी में ३२ तोल। घी के साथ औदना चादिये [औठाते २ 
जत्र पानी जलकर घी मात्र शेष्र रह जाय, तब उ कं हे ँ 
कर पत्र उतार कर छान लेना चाहिये। इस घृत को उत्पलादि 
कहते है। यह घृत खूनी बवासीर, रक्त प्रदर पा कै ऊ 


दर ओर गर्भाशथ में से पहने बाज खून को रोकने के लिये 
हे बडा 
अकसीर माना जाता है। जिस ज्री को हमेशा गर्मग्रात होने का डर रहता है उठ स्त्री को गर्भपात के 
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लक्षण शुरु होते ही फौरन ये घी देना चाहिये | इसके देने से फौरन रुक जाता है। इसी प्रकार इस घृद 
कं; पीने से और शरीर पर मालिश करने से विस्फेटक और दूसरी जलन वाले रोग मिटते हैं। 


कमाशीर 


नाम 
युनानी- कमाशीर । 
वर्णन और गू ण॒ दोष-- 
यह एक वनस्पति का गोंद होता है| यह दूसरे और तीसरे दर्ज के बीच में गरम श्रौर खुश्क 
भाना जाता है। इसको खाने और ल्गाने से दर विर्म की सृज्न में लाभ होता है। बदल के गोंद के 
साथ इसको मिलाकर उसमें कपडा तर करके गुदा में रखने से दरतों के जरिये सव खराब मादद को निकाल 
कर जलेदर में फायदा पहुँचाता है। यह जिगर और फेफडे के लिये नुक्सान दायक है | इसके दर्प को 
नाश करने के लिये गुलाब के फूल, सन्‍्दल और कतीरे का इस्तेमाल करना चाहिये | इसकी मात्रा २ रत्ती 


से १ ड्राम तक की है । (खजान॒ल अ्रदविया) 
कमाज़्र यूस 


नामन>* 
अरवी--कमाज़र यूस ) 
वर्णन - 
कई लोगों का यह खयाल है कि कमाजर थूस श्रौर गोरख मुडी एक ही चीज है। मगर 
खजानुल श्रदविया का मत है कि यह एक दूसरी चीज है। इकीम बालिस कोरीड्रस के मतानसार यह 
एक प्रकार का घास होता है जो दो वालिश्व भर लग्वा और बहुत वारीक होता है। इसकी जड़ सुर्खी 
माइल होती है । पूलों का रग नीला होता है| हर्काम जालीनूस के मतान॒सार इसकी डाक्षियां रेहान 
की डालियों की तरह मगर उनसे इ छे मोटी होती हैं| इनका रज्ञ हरा होता है। इसकी जड़ कड़वी और 
सूखी होती हे | 
गू णु दोष और प्रभाव-- 
यनानी मत--हकीम जालीनूस के भतानुसार यह तीसरे दर्जे में गरम और खुश्क है। किसीर 
के मतानुसार यह दूसरे दर्जे में गरम और खरुं१फ है | यह अंधपधि पुरानी खोरी, काम्ला, त्लज्ली और 
पथरी के रोग में लाभ पहुँचादी है। 
सिरके और शराब के साथ इसका सेवन करने से और ठिर में! पीस कर इरुका विल्ली पर लेप 
करने से बढी हुई तिल्ली साफ हो जाती है | इसके काढ़े में शददद म्लिा कर कुछ दिन तक पीने से सर्दी 
और फेफडे का दद मिट जाती है। 


वनौषधि-चन्द्रेदय ड्र४ 
पथरी-- २८ तेले पानी में ६४ माशा कमाजर यूस को 
जाय तब टरसमें १० मागणे जैतून का ठेल मिलाकर छान कर पीने से कुछ दी दिनों में गुर्दे और मसाने की 


जोश देकर जब पानी तिहाई रह 


पयरो टूट कर निकल जाती है | 
इसकी गोलिया बनाकर उनको शराव में विख कर आख के कोये 


लाम होता है । 
इसको पीस कर इसकी वत्ती गर्भाशय में रखने से गम गिर जाता है। 

इस बनस्पति से एक अ्रकार की शराब भी तयार की जाती है | यह शराब जलेदर की प्रारं- 
मिक अवस्था में आमाशय की खराबी और मन्दानि में, पीलिया में और गर्भाशय वी सूजन में श्रच्छा 


के नायर में भरने से 


लाम पहुँचादी है | 
यह ओपधि मझाना, सुर्दा और आतो के लिये हानि कारक है| इसके दर्प को नाश करने के 


क्तीरा मुफीद है। 
इसकी मात्रा चूर्ण के रूप में १० माणे तक और क्वाथ के त्प में दो तोले तक है। 
(जजानुल अदबविया ) 


कमा फ़ितस 
5 


यह ककरोदे की एक जाति होती है, जिसे अरबी में कमा फिक्स फहते हैं। यह दूसरे दजे में 
गरम श्रौर तीसरे दजे में खुश्क छोटी है। यह उुद्दे खोलता है। गर्मी पैदा करता है। जखम को भरता 
है। श्रौरतों की छाती पर लेप करने ते सूजन को विखरेता है | पीलिया में फायदा पहुँचाता है। युदे' के 
दर्द में नुफीद है। शहद के साथ पैने से मासिक घर्म को चालू करता है| इसका काढा जहर के 
असर को दूर करता है। 
यह फेफडे और गरम प्रज्ञतति वालों के लिये नक्सान दायक है | इसके दप को नाश करने 
के लिये शहद और अनिसून (सोौफ) का प्रयोग करना चाहिये। इसवी मात्रा ४) माशे से ७ माशे तक है। 


कवाब खन्‍्दान 


वर्णन-- 
यह कवाब चीनी की एक वी जाति है। हिमालय पहाट में पैदा होती है | पश्तो भापा में 
इसे डनवरी कहते हैं | 
गू णद्योप-- 
_ नो मत-थूनानी भव से यह तीसरे दर्जे में गरम और ररक है। कसी २ के मत से 
पहले दर्जे में गरम और दूसरे दर में खुश्क है। 
हि यह ओपधि और दिमाग को कूबत पहुचातो है। पागल पन के अन्दर भी यह मुफीद है। 
हाजमें को टीक करती दे और सुदे वो खोहटी है। इस्के कड़े के वुल्ल परने से मेंह की सोजिश में 


ड्श्भ्‌ बर्नौषधि-चन्द्रोदय 


लाभ होता है। सरदी के दरतों को भी यह बन्द वरती है तथा खून साफ करती है। 

गरम मिजाज वालों को यह नुकसान पहुँचा कर सिरदर्द पैदा करती है। जिगर की गर्मी के 
लिये भी नुकसान कारक है। 

इसके दर्प कों नाश करने के लिये कपूर, नीलोपर, गुलाव और ठुख्मकाहू का इस्तेमाल 
करना चाहिये | हु 

इसके प्रतिनिधि कवाब चीनी और इलायची हैं। इसकी खुराक ३ माशे से ७ भाशे तक की है। 





कफूरका पात 


नाम-- 
वाम्वे- कफूर कापात, सेस्ती । डेकन--व फूर कापात | हिन्दी--क्फूरका पात । तामील- 
सयाइलइ । तेलगू-- सिमा कर्परम्‌ | लेटिन-- ९7७70 ठि९7890788 | 
उत्पत्ति स्थान-- 
यह वनरपति श्रविसीनिया की है | यह भारत में भी वोई जाती है| 
वानस्पतिक विवरणु-- 
यह एक प्रकार का भाडीदार वृक्ष है। इसके पत्ते वरछी आकार के होंते हैं | ये १२.४ सेण्टी 
मीटर लम्बे ४ ३ चौडे होते हैं । इसके फूल सफेद रहते हैँ । 
ग्‌ णु-- 
इसके पत्तों का शीत कपाय, मुखच्त और गले के रोगों में मुफीद हैं। यह दुरघ ग्रयियों की 
क्रिया को ढीली करता है | 
डॉक्टर चोपरा के मत के अनुसार यह पौष्टिक कर पेट के आफरे को दूर करने वाली है। यह 
सकोचक और इमिप्न भी है| 
करंज 
साम--- 
सरकृत--क रज , अ्रद्धासल्लि, वाघाफ्ल, इरिति वारुणी, पूति करज, नकतमाल, काकपच्नि, 
मद हस्तिनी | हिन्दी-- करंज , कज , करजिका | दगाली- डट्टक रज, नारा करज, करमरुज | मराठी- 
चापड़ा फरज , घाणेरा करज , वावडा । गृ जराएोे- करज। तामील- पु गामारम, अगिरुन नदम 
तेलगू-कारकचेट्ू, कनुगा | फारसी- खेडलमालिसा | लेटिन-- 7707897779 8/४४०78, 
वर्णन-- पे 
करज का वृक्ष ५० | ६० फूट तक ऊँचा होता है | इस्की पिंड छेटी श्र शुलाई में ५ से 


८ पुट तक होती है | इसकी छाल १ श्थ मेटी और चिकनी होती है। इरुके पत्ते हरे रण के चमक दार 
१६ 


पनोषधि-चन्द्रोदय के 


और आ। पूर्ण होते हैं। इसके फूल नीले, रुफेद और वै गनी रग के होते हैं | इसकी फली मोटी, सख्त, 
कठोर, प्राय २ इन्‍्च लग्बी और १ इन्च चौडी होती है। वैशाख और जेठ में इसके फूल निकलते हैं 
और दूसरे वर्ष चेत में इसकी फलिया प्वती हैं। इसके वीजों में से लाल, भूरा, गाढे रण का बीजों का 
पांचवां भाग तेल निकलता है| इसके एक कार का गोंद भी लगता है । 
ग ण॒दोष और प्रभाव-- 
हु आयमे दिक मत--आयुवै दिक मत से इसकी जड और छाल गरम, कडवी, कसैली, झृमि 
नाशक और बाधा निवारक होती है। यह नेन्न, योनि और चर्म रोगों में मुफीद है। यह अब द, बवासीर 
ज्खम, फोडे, रूज्ली, ज्लोदर, उदर रोग, तिल्ली, मूत्र रोग तथा वात, पित्त और कफ को दुरुस्त 
फरती है| 
इसके कोमल पत्ते अभि वर्धक, विष नाशक और इृमि नाशक होते हैं। ये भूख बढ़ाने वाले 
तथा कफ, वात, बवासीर और चर्म रोग में लाभ दायक हैं | इसके पत्ते गरम, पाचक, विरेचफ, कृमि 
भाशक और पिच कारक होते हैं। ये कफ, वात, बवासीर अर जखम को दूर करते हैं | 


इसके फूल वात, पित्त, कफ और भर मेंह में लाभ दायक है | इसके बीज गरम, कड़े, ऋूमि 
नाशक, रक्त शोधक, रक्त वर्क तथा दिमाग, आख भर चर्म रोगों मे फायदा देने वाले होते है। ये 
कर्ण पीडा, कडि वात, कफ, पित्त, वबासीर, पुरातन ज्वर, जलाबुद और मूत्र की बीमारियों मे 
मुफीद होते हैं। 

इन वीजों का तेल गरम, इमि नाशक तथा आखों की बीमारिया, आमवात, धवलरोग, खुजली 
जखम ओर चम रोंगों को दूर वरता है। 

इसकी राख दातों को मजबूत करती है | इसके पत्तों का पल्टिश इमियुक्त घाबों पर लगाया 
जाता है। इसकी जड का रस दूषित घावों को साफ करने के कामों मे लिया जाता है। यह भगन्दर के 
घावों को भी बन्द करता है। इसको नारियल के दूध के शाथ और चूने के पानी के साथ प्रतिदिन प्रातः 
काल सुजाक की वीमारी को दूर करने के काम मे लेते हैं। 


चर्म रोगों मे, इउका रेल बहुत ही लाभ दायक है। यह खाज, विसर्पिका औ्रौर इसी प्रकार के 
अन्य चम रोगों मे बहुत उपयोगी होता है| *-- 


चरक के भतानुसार पानी के साथ इसके फल वी ्पि 
न छु्दी बना बर बुष्ट और विसर्पिका 
रोग मे देते हैं| न 
सुभ्‌ व के मतानुसार इसवा तेल मणदार कुष्ट मे उपयोगी है। 


परक, सुभू त, वास्मट, बृहन्रिघर्ड रक्ञाकर और बृदमाधव के मतानुसार यह सर्प और बिच्छू 


फे जहर मे उपयोगी है। मगर सहस्कफर और के 
*र और केस के मतानुसार इस बनस्पति का प्रत्येक 
विच्छू के जहर मे निरुपशोगी है। ह शव 


४२७ व्नीषधि-चन्द्रोदये 


यूनावी मत--यूनानी सत से यह दूसरे दजे में गरम ओर तीसरे दजे मे खुश्क हैं | यह 
आख की रोशनी को तेज करता है। इसके पत्ते और फूल पेशाब की बीमारियों को दूर करते हैं। यह चर्म 
रोगों को जैसे दाद, खुजली, फोड़े फुन्सी इत्यादि को दूर करता है | कृपि रोग मे भो यह लाम दायक है । 
करन के वीज ७ मारे की मात्रा में समान भाग मिश्री के साथ देने से दांतों से खून का आना बन्द 
होता है। खजानुल अदविया के लेखऊ लिखते हैं कि करज के वीज साप और बिच्छू के जइर मे भी 
मुफीर हैं | इसका तेल पीने से पेड के कीड़े नड होते हैं | इस तेल को सर पर मलने से सिर की गज मे 
लाभ होता है। 

यूनानी हक्कीम करंज को जड्ट को स्तम्भन के जिये एक उत्तम औवधि मानते हैं । उनका 
कहना है कि करंज को जड़ को दात के नीचों दबाकर जी सहवास करने से त्रीय॑ स्खलित नहीं होता | 
इतनी स्व॑धन शक्ति पैदा होती है कि जिधकी हृद नहीं। 

उपदश या गरमी के चट्धों पर करज के तेल में नीत्रू का रत मिलाकर लगाने से बहुत लाभ 
होता है | इस को वित्रक के पत्ते, काली मिर्च और नमक के साथ मिलाकर दही के साथ चा्ने से कुष्ट 
रोग और मन्दामि में लाभ होता है | इतके फूल का काडा पिज्ञाने से बहु मूत्र रोग में लाभ होता है| 
इसके बीजों को शहद में चटाने से कुक्कुर खासी में लाभ होता है। भिरगी के रोग में इक पत्तों को 
इस्तेमाल करना अहुत मुफीद है | 

पथरी रोग में करज के बीज लाभदायक माने गये हे इधके ज्िये करंज के मगज का चूर्ण 
१ माशा, ३ साशा शहद के साथ चटाना चाहिये। दूसरे दिन २ माशा, तीसरे दिन ३ माशा इस प्रकार 
प्रतिदिन १ माशा बदाते हुए ११ दिन तक चढाना चारिये। फिर उसी प्रकार प्रतिरिन १ माया घठाते 
जाना चाहिये । इस प्रकार २१ दिन में पथरी रोग में बड़ा लाभ होता है। | 

करज के बीजों के चूर्ण को पलाश के फू्तों के रस की २१ भावना देकर उसे सुखाते 
ऋौर उसको सलाइयां बनाले | इस सलाई को पानी में वितकर आंख में आंजने से आंख! की 
फूली कट जाती है। 

करज के बीज का मगज १ श्रौर नोला थोया १ रक्ती इन दोनों को पीसकर सरसों के बराबर 
१२ गोलिया बना लेना चाहिये | इन गोलियों में से एक २ गोलो देने से पसली का दद दूर होता हैं। 

रॉबदस के मतानुधार सीलेन में सांप के जहर में इसके वाजा बीज श्र जडे , पानी या मनुष्य 
के पेशाब के साथ पीसकर आंखों में आंजी जाती हैं | इसकी कुछ बु द नाक के नथनों में भी टपकाई 
जाती हैं, जिससे वेहोशी दूर हो जाय | 

पटवर्धन के मतानुसार करज का तेल-कई प्रकार के चरम रोगों में लाभ पहुँचाता है | यह 
खुजली, खाज, फोडे, शत्न के जखम, दाद और ऊई प्रकार के चर्म रोगों में लाभदायक है। 

गिप्सन के मतानुप्तार इसका तेल 'खाज, खुजली, विसर्पिकरा, इत्यादि चर्म रोगों में बहुत 
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लाभदायक है। नोबू के रख के साथ इस तेज् को मिज्ञाऊर ले ऊरने से जोडों तथा पेशियों की गठिया में 
तथा सब प्रकार के चर्म रोगों में लामदायऊ है । 
कर्नल चोयरा के मतातुधार इसके पत्तो को उबालकर उसके जल से स्नान करने से आमबात 
की पीड़ा नश्ट होती है | इसकी जड का रत दुष्ट विद्रधि को साफ करने में काम में लिया जाता ह्दे ) इसका 
तेल खाज, खुजलो, दाए और अन्य चर्म रोगों में लामरायर है। यह तेल अन्तः प्रयोग या पिलाने के 
काम में भी लिया जाता है, यद अम्िवद के और पिच निःस्सारक माना गया है। श्रम सांध और यकृत 
की निष्कियता पर यद लाभदायक है । इस वस्तु के पोसे हुए बीत ज्वर निवारक और पौष्टिक माने 
गये हैं| ये दुबलवा को हालत मे लामशयक हैं। अपने कऋ निध्सारक गुणों के कारण ये वायु 
नतियों के प्रशह और कुक्कुर खांठी में मी काम में लिये जाते हैं । 
रासायनिक सगठन--. 
इसके बीजों में ९७ से लेकर ३६ ४ प्रतिशव॒ तक्र कु और जाडा तेल रहता है । यह रग 
में बादामी होता है और इसमें कुछ खास गध रहती है | यह रग श्रौर गन हीन भी क्रिया जा सकता है। 
इतमें (५७४४० 0 23, ?०]ग्राए०0 6 06, 508800 2,9, 87०॥006 4 30, ॥870०७८० 
3.44, जिताएवा०चछए३ 7४४४० 4.36, [.धरण७॥० 0.45, ,70०॥० 9,74 और (0]68 
4०० 6,39 प्रतिशत रहते हैं | इसमें ३४६ अन्य पदाये रहते हैं जो कि श्रविच्छेदनीय हैं। 
ट्रापिफल स्कूल ऑफ मेडितिन के मतानुसार इपमें स्थायी तेलों के अतिरिक्त कुछ उड़नशील 
तेल भी रहता है। किन्तु ऊरीव २५० जो० एम० पिसे हु; बीओों को जांचने पर भी बहुत कम उड़नशीज्ञ 
तेल इसमें पाया गया। इशके तेल के विबय में बहुत कुछ अध्ययन होने को है | 
ह इसके बीजों में इसे शिश्नल ऑइल को उपस्थिति होने पे यह सोचा गया है कि यह इसी 
कारण से खाती में लाभशाई होगा। इसके इसे शियल आइल का पजिक्नित्धा में प्रयोग फ्िया गया । 
इसका जानवरों को शिराओं में इजेक्शन मी लगाया गया। परीक्षण से यह पाया गया है कि इसपे रक 
भार कुछ बढ़ा लेकिन वह अ्रस्थाई रूप से । सूद्म वाबु नलियां कुछ दीली हुई । इस विषय का अध्ययन 
अभी चालू है। 


2००००. ६ कम्मयाइकक १० उ०गेक. 


करजी 
नास-- 
हिन्दी -करजी, कजु, कुम्पा, कज, कजनालि, पापरी, वचिज्ञा, बेगाना, बिस्तेंदा, चिलब्रिल, 
चिला, चिलिल, चिलमिल, चिरबिल, घामना, कन्दु। अलमोड़ा -फजु | [वरमा--मिओ्रौक्सेक 
पियुक्तेक । कनाड़ो “अल्नाद्रि, राहु वीजा, रस बीजा, तयतो । सब्यप्रांत “रंजी, करिंगा | जीतने 
अइल कौविया, वेज्ञाइल | कूर्ण -तपति | गड़वाल -पापरी | शुजराती--कजहोे | कुम्राऊ--पापर- 
हज । सशवालम -अवज् | मराठो-नापरा, वावल, बावलो, चोवोली । मैसूर -तपती | अवध-- 


व हा 
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पर इसका लेप करने से सूजन ब्रिखर जाती है। मोम के साथ इसको मिलाकर लगाने से ववामीर में लाम 
होता है | इसको जलाकर उसका चूर्ण कर के बहते हुए खून पर लगाने से खून दक जाता है। यही चूर 
पुराने जख्मों पर लगाने से उनऊो भी सुख्रा देता है। तीन माशे की मात्रा में इसको सिरके के साथ 
के हे आ हक कोयले की श्राच में जलाऋर उसको पीसकर सिरके के साथ लगाने से 
दाद, कण्ठमाला और खुजली में लाभ होता है। इसकी सुर और सब्ज्ञ जाति से आंख का जाला 
मी कथ जाता है। (ख० श्र०) हा 


नाम-- 
अरवी--कत | फारती- शहर । 
बर्णुन-- हि 
यह एक प्रकार का छोटा पौधा होता है। मिश्र देश के लोग इृते खेतों में बोते हैं ओर घोड़ों 
को पुष्ट करने के लिये खिज्ञाते हैं | इसके फल को रध्मी कहते हैं 
गू ण्‌ दोष और प्रभाव-- , 
यूनानी मत -इसक्ो हरी हालत में खाने से यह दशा लाता है और यूखी हालत में खाने से 
दस्त रोफता है। इसके काढ़े में शहर,शददद या अजीर मिलाकर पीने से य ६ सीने को खुश्की को मिठाकर 
खासी को रोकता है। ( ख० श्र० ) 


न्‍डटरपनलानयला->मलनपाकनक नमन 


करनफल 


नाम-- 
आफिका--करन फल । 
बणुन -- 
यह एक क्लुप जाति का छोटा और बहु शाद्वी पौधा होता है । हसके पत्ते इश्क पे चा और 
बनझूशा। के पत्तों की तरद होते है । फल नीते और सफेशे माइल होते हैं | उनमें लॉग को सो खुशबू 
आती है। इतकी जड में दालचोनी सी गन्व आतो है। वह वनस्पति श्याम देश में तर जग्रहों पर 
जड्जली तुलसी के साय पैदा होनी है। (ख़० अ०) है 
गण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी हीमों के मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। इसकझे पीने से मृगी में 
लाभ द्वोता है। इसका ल्लेष करने से स्तनों-की सूजन उतर जाती है और जमा हुआ्रा दूध मी बिखर जाता 
है। इउको जोश देकर पीने से साध को तगी, दमा, तर खातों और पेशात्र की रूावट मिट जाती है । 


४३१ वर्नोंपधि-चन्द्रोंदय 


यह गरम मिजाज वालों के लिये नुकसान दायक है । इसके दर्प को नाश करने के लिये बनप्शा मुफीद 


है । इसकी खुराक तीन माशे की है। ( ख०्ञ्न० ) किलर... 
कर्पूरमारम 
छ्< 
नाम-- 


हब श्र “८ ॥ 
तामील- कपू रमारम | लेटिन--20०४]9एए५ 80फएॉपड ( यूकेलिप्यल सलोवलस ) 


भर 


वर्णन-- हि 
यह वनस्पति आस्ट्रेलिया और भारतदष में पेदा होती है। यह एक प्रकार का बडा बृच 
होता है | इसका छिलय मुलायम और नीला होता है | इसके पत्ते बडे खुशबूदार और हलके हरे रग 
के होते हैं | इन पत्तों में एक प्रकार का उड़नर्शल ठेल पाया जाता है। इसको यूकेलिप्टस ऑइल 
कहते हैं। 
ग्‌ ण॒ दोष और प्रभाव-- 
दक्षिण आकफ़रिका में इसका शीत निर्यास कींडे मकोडे से आंक्रांत स्थानों पर छिड़का जाता 
है । इरुके छिड्काव से कीडे, मकीडे भाग जाते हैं। इसके पानी की माप लेने से श्वास क्रिया प्रणाली 
निर्दोष होती है । इसकी जड़ विरेचक मानी जाती है | ट्रासवॉल में इसके पत्तों को कुचल कर फोड़ों पर 
पुल्गिश बाधने के काम में लेते हैं । 


कल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाला और इमिनाशक है । 
कनल चोपरा कहते हैं कि यूकेलिप्स की करीब तीन सौ जातियां होती हैं, मगर इनमे २५ जातियां 
ऐसी होती हैं, जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है! श्नमे भी यूकेलिप्टस ग्लोबुललस और यूकेलिप्टस 
डमोसा ये दोनों जातिया प्रधान हैं। भारतवब मे भी इसकी कई जातियों की खेती ।शेती है। 
भारतवर्ष में पेदा होने वाली जातियों से प्राप्त क्या हुआ तेल उपचार की दृष्टि से बहुत 
उपयोगी है। आस्ट्रेलिया के तेल में पाया जाने वाला फेलेड्रेन “0॥6]970076? श्वास 
नलियों की मिल्लियों में प्रदाह पैदा करता है »र हृदय की क्रिया में दौलापन लाता है। ब्रिटिश करमा- 
कोषिया भी ऐसे यूकेलिप्टिस को ज्यसिमें पेले ड्रेन की मात्रा अधिक होती है उपयेग में नहीं लेती । 
आस्ट्रेलियन तेल में 200श76 और ४४]७7४ 70 80९79065 नाग्रक दो दूषित तत्व और रहते हैं। 
भारतीय तेल में ये दोनों नहीं पाये ज््ते हैँ। इसलिये खांसी और शअ्रग्य रेगों मे भारतीय तेल ही 
अधिक उपयोगी हो सकता है । हि 
कपूर वल्लि 
नाम -- 


वास्वे--कोरनवा, क्पूरली | कनाडी- दोदपत्रि । दक्षिण-- अजवान का पात, पानजीरी का 
पाठ । हिन्दी-पानजीरी वा पात | ग्‌ जराती-श्रजमा, अजमानुपत्र्‌, उभोरतावलियों। सलायलम-- 


5 


वर्नौषधि-चन्द्रोदय के 


कोमरा, कटठकुरका, कुरका, पढ़बु रका । सरादी--कोरोनवा, कपूरली | तासील-- कप्रवल्लि । तेलगू-- 
कपूरवल्लि, कुमायुवाकि, रेग चेतु । लेटिन--27750०गए5.. (श70875 ( एनसाचियस 
कारनोसस । 
उत्पत्ति स्थान-- 
पश्चिमीय हिमालय, वगाल, मध्यभारत, डेकन; करनाटक, सीलेान आर जावा | 
वानस्पतिक विवरणु-- 
यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका प्रकाण्ड पुष्ट होता है। इसकी शाखाएं चोकोर रहती 
है| इसके पत्ते चौंडे, अडाकार और चौडी किनार के द्वोते हैं | ये ऊपर के वाज्‌ से मुलायम रहते हैं और 
नीचे के वाजू रुएदार होते हैं। ये दलदार रहते हैँ | इसके फूल स्वतन्त्र रहते हैं। ये फल के श्रश्न मागपर 
पाये जाते हैं| इसका फ्ल चपठा, सुलायम, और वादामी र॒ग का होता है । 
गुण-- 
यह वनस्पति साधारण रुप में उत्तेजक होती और कफ निस्सारक दै। यद्द बच्चों की खांती 
में उपयोग में ली जाती है। 
इसके पत्तों का ताजा रस शक्कर के साथ मिलाकर गले की पीड़ा में दिया जाता है । तामील 
के डॉक्टर इसे अधिकरर उपयेग में लेते हैं| इसे शक्कर और तिल्‍्ली के तेल के साथ मिलाकर सिर के 
लेप करने के काम में लेते हैं । 


कनल चोपरा के मतानुसार यह उत्तेजक और कफनिस्सारक के है | इसमें इसे शिश्रल श्रॉइल 
पाया जाता दै। 


क़रमकल्ला 
नाम-- 
हिन्दी--पत्तागोमी, गाँठगोमी, करमम्ल्ला। फारसी-करनिव । उ्द-करमकल्ला 
अ ग्नेजी-0४७/98० ( केचेज ) है 
वर्णन -- 
यह एक तरकारी होती है | इसके दीज गॉमी के वीज की तरह होते हैं। इसका फूल वहुत 
वडा और गाँठ दार होता है। भारतवर्ष में सब दूर इसकी खेती होती है 2र सब दूर दूखकी तरकारी बना 
कर खाई जाती है। ,इसको बागी और जगली २ तरह की जातिया होती है। 
गण दोप और प्रभाव-- ; 
शा ज यूनानी सत-- यह पहले दजे' में गप्म और खुश्क है और इसकी ज गली ज्वति तीररे 
जे ओर गरम मानी जाती है। यह वनरपति शरीर के दोपो को पकाने वाली और शान्ति 
क होती है | सा और से हर फ्री उद पे 
पारण तर से यद दस्तावर हैं मगर इसरुकों उद्चाल कर शाग बना दर खाने से 
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काबिज हो जाती है। यह कार्मेद्दीपक और मार्क धर्म को नियमित करने वाली है। श्रांख की रोशनी 
को बढाती है | पुरानी खांसी को दूर करती है । पेट के कीटों को नष्ट कर डालती है । तिल्ली और ज्लीहा 
की सूजन में लाभदायक है | इसकी जड की राख पथरी को तोड कर वहा देती है | इसके पीने से सांप 
और विच्छू के जहर में फायदा होता है | इसका लेप कण्ठमाला में मुफीद है। इसके पत्तों को पानी में 
जोश देकर खाने से शराब का नशा उतर जाता है । 

इसके श्रधिक इस्तेमाल से दिमाग कमजोर द्वोता है। मेदे के भी इससे नुकसान पहुँचता है। 
इसके दर्प को नाश करने के लिये गरम मसाला, नमक ओर धी का उपयोग करना चाहिये । इसका प्रति- 
निधि गोमी का फूल है। 

जगली कर॒म कल्ला-- जगली करम क्ल्ला बागी से अधिक ताकत वर होता है। यह दस्त को 
साफ लाता है मगर ज्यादा पका कर खाने से कब्ज पैदा करता है| इसके पत्तों के लेप से घाव जल्‍दी भर 
जाते हैं। इसके परों का रस मलने से तर व सुश्क खुजली मिटती है । इसकी जड का चूर्ण ७ माशे को 
मात्रा में लेने से अपीम के जहर फो नष्ट करता है। इसुके बीज पसीना लाने वाले श्रौर ,कामोद्दीपक हैं । 


करलासना 
नाम-- 
वगाली - वनवर्बटी । वाम्बे--हुलौला, कुलोंड| | ससस्‍्कृत-अरण्यमुदग | तेलगु-- 
करलासना | मलायलम - कट॒पेरिन । लेटिन--?))9580)75 800ाश्य८7५ फेतिश्रोत्लस एडिनेंथस 
उत्पत्ति स्थान-- 
यह उष्ण श्रान्तों में सभी जगद् पाया जाता है। 
वानस्पतिक विवरण-- 
यह फिसलने वाली वनस्पति है। इसके पत्ते दूर २ रहते हैं। इसके पापड़े लम्बे, चौडे 
चपटे और नुक्खीदार रहते हैँ | इसमें १२ से १६ तक बीजे पाये जाते हैं | ये चपटे और काले रहते हैं। 
गणु-- 
इसका काढा अआतों की शिकायतों में काम में श्राता है। इसे सकोचन पर भी 
उपयोग में लेते हैं | 
फर्न॑लत चौपरा के मतानुसार भी यद्द श्रातों की शिकायतों में और सकोचन में 
काम में श्राता है 


करवा कंद 


नाम -- 
ससक्ृत- अमृता, बाल्या, बिल्वमूला, #हापुत्री, ब्रक्षीक्द, महोषध, महावी्य, शवरकन्द, 


बराहव न्‍द । हिन्दी--करवाकरद, जमीकन्द, गेंथी, करिन्दा। अकोला--चेदारिकन्द । अमराबती- 
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बावराकन्द, गोखू | आसाम- कथालू , पटनी आलू । विहार- गीता | चंगाल- बनालू , बन्दोरेचालू 
बन्द्रीआलू , चमालू। वस्बई- क्रिन्दा, हदुकरदा। भध्य अदेश - मठालू , मठारू कन्द। गृ जराती- 
वरही कन्द | मराठी-- ढकरकन्द, गठालू | उ्द- जमीकन्द ) तामीष--कट्ठकिल गू। तेलगू--घेडु- 
पदुदुम्प | लिटिन-- 005007०8 रपरणाि० (डिश्रोसकोरिया बलल्‍्वीफेरा ) 
चर्णन-- 
यह एक लता होती है, जो वर्षा ऋठ में पैलती है | इसके पान गोल और नुफ्रीदार छते हैं। 
इसकी जड में गठाने निकलती हैं, जो बादामी रग की होती हैं । 
आयुर्वेदिक मत- आयुवै दिक मत से इसका कन्द कढ्, तिक्त, मण्जावद्ध क, पौष्टिक, घातु 
परिवतंक, कार्मोद्दीपक, श्रमिवद्ध'क और कृमि नाशक हेता है। यह मदाप्मि, मूत्र सम्बन्धी रोग, धवल 
रोग, वायु नलियों के प्रदाहं, बवासीर, श्रवु द और पथरी में लाम दायक है । 
गुणदोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत--यूनानी मत से इठुकी गठाने कड़वी, तीखी कफ नश्सारक श्रांतों को 
सिकोइने वाली होती हैं। ये श्वारु, वायु नलियों के प्रदाह और पेट की त्क्लीफों में भी लाभ दायक है । 
गायना में इसके पल का छिलका शोर इसका रस मूत्राशय की बीमारियों में दिया जाता है। 
कनल चोपरा के मतानुसार यह बवासीर, श्राम बात और उपदश रोग में उपयोगी मानी 
जाती है। इसमें जदररीले ग्लुकोसाइड स रहते हैं। 


करसना 
वर्णन-- 
यह एक प्रकार की छोटी जाति का पोधा द्वोता है | इसकी शाखाएँ जमीन पर फैली हुई रहती 
हैं। इसके पत्ते काहू के पत्तो से कुछ बडे, फूल सफेद और जडे गाजर की तरह मोटी, लम्बी, खुशबूदार 
और मीठी होती हैं । खजाइनुल अदविया के लेखक ने इसकी आठ जातिया बतलाई हैं। यह वनए्पति 
बगदाद के इलाके में, दक्षिण भ्राक्रिका में विशेष रूप से पैदा होती है। री हालत में लोग इसकी शाक 


बना कर खाते हैं। कुछ लोग पानी ओर नमक में इसवा »चार भी डालते हैं | इसकी ज्ड का मुरब्या 
शहद में तयार किया जाता है | 


ग्‌ णदोष और पूभाव-- 


यूनानी मत--यह वनस्पति पहले दजे' में गरम और खुश्क होती है। मासिक धर्म को निय- 
मित्र करती है । मतली ओर दिल की घबराहट को मिटाती है| ३ ॥ माशे की मात्रा में इतने ही गाजर के 
बीजों के साथ देने से कामोद्दीपक होती है। इसकी जड का काढा शकर मिलाकर पीने से सूजन 


और छुन्सियां मियाता है । बिच्छू के विष में भी यह लाभ दायक है | इसकी जड की मात्रा ४ माशे 
र्क है। ( ख० झ० ) 


वी + +... 
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करहली 
नाम -- 
3 यूनानी-करूली, करहेरी | 
वर्णन-- 
खजाइनुल श्रदविया के मतानुतार यह एक दिन्दुध्यानी मेवा है जो गर्मी के दिनों में होता 
है | इसका फल जमाल गोटे को तरह मगर उठते पतला द्वोता है। इसका रग काला, चमकीना और 
ऊपर से चिकना द्वोता हैं | इसके अन्दर सफेद मगज दोोती है। इसकी नमक और काली मिरच के 
साथ भून कर खाते हूँ । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यूनानी मत के श्रनुतार यद वल्छु कार्मेद्रिय को ताकत देने वाली, वीर्य को गाढ़ा करने वाली 
होती है | यह पेट में कठ्ज़ पेंद्रा करतो दे, मगर पेट के दर्द को दूर करती है | 


कर्त लाइन 
नाम-- 
यूनानी -फर्त लाइन | फारसी--कनफराबी | 
वर्णन-- 
यह एक रोइदगी है, जो रोके हुए पानी में पेदा होती है। इसके फूनच का रग पीला होता है । 
इसके फूल के बीच में से एक प्रकार का छत्र सरीक्षा निकलता है। इसके पत्ते और बीज किसी कदर 
गोल होते हैं। ( ख० श्र० ) 
गुण धर्म और प्रभाव -- 
यह्द दूसरे दजे के श्राख्रीर में गर्म और खुश्क है। इसके सेवन से शरीर में गर्मी पेदा होती 
है | शरीर की रक वाहिनी नाड्डियों से श्रग: खून निक्ता हो तो यह रोकती है। श्रांतों के वरम को 
उतारती है । मेंदे श्रौर आंतों की दूषित वाब्य को निकलती है | खाना हजम करती है। गुदे और मसाने 
की पथरी को तोड़ती है | गालो का रग सुर्स करती है। पहलू का दद' मिटात्री है। पीणिया, तिल्‍ली की 
सूजन, मरोड़ी और श्रांत्ों के जाम के लिये मुक्ीर है। गठिया में भी यह लाभदाऊ है । अधिक माया 
में गुदे' श्र श्रातों को नुकपान पहुँचातो है | इसके दय को नाश करने के जिये काकज और उनाव का 
प्रयोग करना चाहिये। श्रगर यद न मिन्ञे तो अजमोद का प्रयोग करना चाहिये। ( ख़० झ० ) 


करानिया 
बर्णन 
यह एक बड़ी जाति का बृक्त द्ोता है जो ठग्डे पहाड़ों में पैदा होता है। इसके फत जैतून के 
फल की तरह द्वोते हैं| ये फल्न ऊच्ची हालत में हरे और पकने पर सुत्न श्रौर उतके बाद काले पड जाते हैं 
इसके पत्ते प्िजोरे नीयू के प़ों की तरह मगर उनसे ऊुछ छोटे होते हैं । 
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गुण दोष और प्रभाध- है 
यनानी मत-यह दूसरे दजे' में गरम और मॉत दिल है। इसके खाने से कब्ज पंदा होती 
है। इसके पर्तों के लेप से बदगाठ और वूधरे हुश फोडों को वडा लाम द्वोता है। छोटे २ जख्मों में इससे 
लाभ नहीं होता क्योंकि यह जरूरत से ज्यादा खुश्की पैदा करता है| ( ख० भर० ) 


करन-पात 


नाम -- पु 
यो यूनानी--करन पात । अरबी--जफार अलूजना । 
हे यह एक प्रकार का घास है। इसकी रगत कटे हुए नाखुन की तरह भूरी ओर स्याही 
माइल होती है | 
गुण दोप और प्रभाव -- 
» यूनानी मत--यह पहले दजे' में गरम ओर खुश्क है। कामला रोग और सूखी खांसी में 
मुफीद है | इसका तेल तर खुजली, ऐँठन श्रौर सूजन में मुफीद है | 
यह दिमाग को नुकसान पहुँचाता है। इसका दर्प नाशक उन्नाव और इसके प्रतिनिधि इन्द्र 
जो और सुपारी के फूल हैँ | इसकी मात्रा १ माशे से ६ तोले तक है । ( ख० अ्र० ) 


करिथुवारि 


नास-- 
सद्रास--करिंथुवारि। तामील--करिन्दुवरई | सलयालम --करिवेला | लेटिन --209.॥- 
705 ?0०7॥00४/७ डिश्रोसपायरस पेनीक्यूलेटा । 
वर्णन-- 
यह तिन्दू , या ठीमरू की जाति का एक वृक्ष होता है जो पश्चिमी प्राय.दुवीप में ज्यादा 
पैदा होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
कल चोपरा के मतानुसार इसके फल का काठा, सुजाक, पित्त, और रक्तशुद्धि के लिये 
उपयोगी है | इसका पिसा हुआ डिलण आमवात और बृण पर लाभदायक है | इसके पत्ते मछलियों 
के लिये जहर हैं। 


करिमरम 
नास-- 
संस्कृत--नीलबृक्ष । सद्रास -फरिमारम। कनाडी --कारी | मज्ञयालम--कारि | तामील -- 


फरिकट्ड। उडिया--कोत्‌ श्रापरोग्यो। ललेटिन -0089;05 (थ7त0]0309 ( डिओऔशव पराय- 
रम कश्डोलिएना | ) 
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वर्णंन-- 
यह एक छोटी जाति का वृक्ष होता है जो पश्चिमी प्रायः दूवीप में पदा' होता है। इसके पत्ते 
लम्बे, तीखी नोऊ वाचे होते है । इसके नर और नारी दोनों तरह के फूल लगते हैं | इसका फल गोल, 
हलका, गुलाबी और मुलायम रहता है। इसके बीज चपटे और बदामी होते हैं । 
गुण दोष और्‌ प्रभाव-- 
कनल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल का काढा आमवात और सूजन में उपयोगी होता है । 


करोई 
भनास-- 


बम्बई--करोई, करवी। जूतागढ़--पन्‍रदि । मराठी--करवी। पचमढी--मरोदना । 
लेटिन--50007097(078७ (००४५७ ( स्ट्रोबिले थस केल्ोसस ) 
वर्णन-- ! 
यह वनस्पति मध्यमारत, कोकण, दक्तिण, बवई प्रेसिडेन्सी और उतरी कनाड़ा में पैदा होती 
है। यह एक प्रकार का माड़ी नमा पौधा है । इसके पत्ते जुड़्मा लगते हैं। इसका फल गोल और तीखी 
नो# वाला द्वोता है | हर एक फल में दो २ बीज गोलाकार भर तीखी नो+ वाले रहते हैं । 
ग ण॒ दोष और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल सेक के काम में ली जाती है | यह श्रंतडियों में होने 
वाले आज्षेप और मरोड़ों में उपयोगी होता है। करण मूल प्रदाह पर भी बाह्योपचार की तरह यह काम में 
लिया जाता हैं। इसके फूल घाव को भरने वाले होते हैं। 


करियसेम 


नाम -- 
ससकृत- दधिपुष्पी, खटवागी, कृपा, काकांडि। हिन्दी--करियसेम | गुजराती--अडदबेल्लि । 
मराठी- गोडीऊुहिरी। तेलगी--हलु॒गा दूलगोंडी, युद्यापुगाचा | लेटिन --रप०पञा७ (०70४907779 . 
मुकुना मोनो स्पर्मा | 
वर्णन-- 
यह एक प्रकार की लता होती है जो हिमालय के पूर्वी भाग, खातिया पहाड़, श्रासाम, चिट- 
गांव, और सीलोन के पहाड़ों में बड़ुत पैदा होती है | इसकी फलियां कुछ गोल और रुख्ार होती हैं और 
उनमें बड़ा, चपणा तथा गोचर एक २ बीज होता है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत-आ्रयुवैं दिंक मतसे इतके ब्रीज कड़े, मीठे, और ताज़गी देने वाले, 
वल्षवधक, आंतों को संज़ोचन करने वाज़े, और किरोपनाश+क हैं। 


पर्नोष(धि-चन्द्रोदय डरेप 


यूनानी मत -यूबानी मत से यह ओष मूत्रेद्रिय सम्बन्धी रोग और कुष्ट के जखमों को 
दूर करती है। यह रक्‍्शोघक भी है। इसके बीज सूखी खांधी में भुफीद हैं | इसका क्वाथ पिलाने से 
दम की बीमारी में लाभ हेतता है। इसके बीनों को जोश देकर कुल्ले करने से गले, मसूडे और दांतों की 
बीमारी में लाभ होता है। इनका लेप करने से खून का फसाद मिटता है। 

पीटर के मतानुसार इसके बीज कफ ओर दमे की बीमारी में उपयोग में लिये जाते है) उप- 
शामक वस्तु की तौर पर इनका लेप भी क्रिया लाता है। 


अलमन्‍क-ालनन्‍णकाकाश, 


करियाम्कूट 
वर्णन-- 
यह एक प्रकार का तेल द्ोता है, जो लकडियों के धुँँ मे मौजूद रहता है। इसको सनोतबर के 
वृक्ष को लकड़ियों से प्राप्त किया जाता है। ( ख० झ० ) 
गुण दोष और प्रभाव -- 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह औजधि कब्ज करने वाची है। वमन, मेदा की जलन, 
जी का मिचलाना और हिचकी में भी यह अत्यन्त प्रमाव शाली है। हिस्टीरिया में भी यह दवा लाभ 
दायक है। दांए के दर्द में, थोडोती रई हो इसमें मियरोफर सुरख के अरइर रख देने से दर्द फौरन बन्द 
हे जाता है। अगर किसी को खराब डकारें आती हों और |वमन होता हो तो आये मिनिम की मात्रा में 
इसक्रो देने से फौरन फायदा होता है। मधुमेह रोग के अन्दर भी कमी २ इससे फायश होता है। राज 
यह्मा या क्षय रोग के प्रारभ में ही अगर इसको लेना शुरू कर दिया जाय तो यह बडा फायदा करती है! 
क्योंकि इसमें क्षय के कीआणुओं को मार डालने की शक्ति है। क्षय के रोगियो को यह औषधि ५ बूँद से 
शुरू करना चाहिये और धीरे २ बढ़ाते २ साठ बूँद तक बढाना चाहिये। सपर जिम क्षय रोगियों फे 
कफ में से खून गिरता हो , उनको यह सेवन नहीं झरना चाहिये। 
अधिक सात्रा में इस औषधि को सेवन करने से जी मिवलाता है। सांत सिंच कर आने 
लगता है और नाड़ी की गति तेज हो जाती है। इसलिये इसको अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिये। 
इसकी साधारण मात्रा १ से तीन मिनिम तक की है | ( ख० अ० ) 


करिवागेटि 


नास-- 
वाम्बे --करिवागेटी, कुर्तिवा गेठी। कनारीज “फंड ऊंजि, कनिबे। योआ। --करिवागेटी, 


कुविजाणेशी ' मराठी --करियागेटि, कुर्ववापुटी, रनीई। नेपाल --नतक्षन्त । सिदह्यलोज --तेल गिरिया। 
ज्ेटिन >ए?शाशणह॥ए8 (०7०एाजोत्र ( पेरेमिगनिया मोनोफिला ) 


, इरे६ वनौषधि-चन्द्रोदय 


उत्पत्ति स्थान-- 
कोकन, डेकन, पश्चिमीय घाट में कनाडा से श्रिनावेली तक ८ हजार फीट की उँचाई तक, 
सीलोन, सिक्खिम में २ हजार से ५ दज्यर पीट की उ चाई तक, भूटान, खतिया पहाड़ी व टेनासरिम। 
वानस्पतिक विवरणु««- 
यह हमेशा इरी रहने वाली पराश्रयी लता है। इसकी पुरानी शाखाओं पर कुछ कांटे रहते हैं | 
इस पर वह से पत्ते होते हैं | इसके पत्र अगद ल बे रहते है । इसकी परि या तीखी नेक वाली और मुल्ा- 
यम होती है | इसके पुप्पभ्यातर आवरण रुलायम होता है | उसमें ५ पंखडिया होती है। इसका फ्ल 
गोल और मुलायम रहता है। इसमें बहुत से वीजे रहते हैं | ये बीजे चपरे द्ोते हैं । 
छुपा - ४ 
गोवा में वहा के निवासी इसकी जड को अमर वद्धक, पौष्ठिक वरतु के रूप में काम 
में लेते हे । 
कोकन मे इसकी चड जिन ढोरों के पेशाब मे खून आता हो, उनको देने के काम मे ली 
जाती है। पेट से खून जाने पर भी यह उपयोगी है। 
सर्पद श मे उसके कुचले हुए पत्ते घावों पर लगाने के काम मे लिये जाते है। 
केश और महश्कर के मतानुसार इसके पत्ते सपपदश मे बाह्यो प्रचार मे निरुषयोगी 
माने गये हैं। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह धाठ परिवतंक और मृत्रल हैं। इसकी जड मृत्र मे रजकण 
की उपस्थिति पर दी जाती है। 


करील 


नाम-- 
ससक्ृत--करीर, गूढपत्र,शाकपुप्प, तीक्ण कटक, इत्यादि । हिन्दी-- करील । मारवाडी-- 
करे | बगाली- करील । पजावी- कचड़ा | मराठी- नेपती। गुजराती--केरडीकेर । फारसी-- 
कबार | लेटिन-- ( शु/20778 “०००7० (केपेरिस डेसिड॒आ ) (०७०0079 90909 
वर्णन-- 
करील के वृक्ष २० फीट तक ऊ चे बढते हैं | इसके तने की गोलाई ४ फीट से लेकर ८ फीट 
तक की होती है । इसकी छाल झाघा इच मोटी और गहरे भूरे रंग की होती है | इस छाल में खशी दरारे 
होती है | इसके बहुतसी डालिया लगती है । इसके फूल गहरे लाल रण के होते हैं ) इसके पे बारीक, 
पतले और हरे रग के होते हैं जो इसुकी नाजुक शाखाओं पर आते हैं। इसके पल कच्ची हालत में हरे 
और पदकी हालत में लाल हो जाते हैं और छोटे २ होते हैं | जेठ और _श्रापाढ में इसके फ्ल पकते 


बनौषधि-चन्द्रीदेंय धर 


हैं। इसके पलो को मारवाडी में दालू कहते हें। इसके वृक्ष गुज्रत, कच्छ, मारवाड़, इत्यादि 
स्थानों में बहुत होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव -- 

आयुर्वेदिक मत- आायुवे दक रत से करील वरेला, गरम, चरपरा, आफरा पैदा करनेवाला 
छचिकारक, भेदक, विष नाशक; विरेवक और इ मि नाशक होता है। यह सांधी और श्वास में लाभ- 
दायक है। जण, अबुद, वमन और दवासीर में इसका उपयोग मुफीद है। यह माही, सुख की दुर्गेध, 
पित्त, और मूत्र सम्बन्धी तकलीफों को नाश करने वाला है। 

इसके फूल कफ और वात को नष्ट करने वाले, हलके और रुचि कारक होते है । इसके कच्चे 
फल कफ को नष्ट करने वाले, सूजन में लाभदायक तथा पके फल कफ और पित्तनाशक दूं! 

यूनानी मत-यूनानी मत से इसकी जड तीसरे दजे में गरम ओर खुश्क है। फल तीसरे 
दजे' में गरम और दूसरे दजे' में खुश्क हैं। किसी २ के मत से गरम और तर है। बीज तीसरे दर्जे में 
गरम और खुश्क है। पते पहले दजे में और फूल दूसरे दजे में गरम और खुश्क हैं। 

यह औषधि आमवात, कटिवात, हिचकी, कफ और श्वास में मुफीद है। यह कफ के दोष 
को मिटाती है। फोड़े, फुन्सी श्रौर बवासीर में लाभ दायक है। शरीर के अ्रगों की सूजन को मिदाती 
है। इसका फूल कफ और पेट के विकार को दूर करता है । यह फालिज (लकवा ) और तिल्ली की 
बीमारी में लाभ दायक है। यह दरस्तों को रोकने वाला और कब्जियत पेदा करने वाला है। इसका 
आचार पिरके में बना कर खाने से तिहली का वरम जाता रहता है। यह कफ को भी काटता है तथा 
जोड़ों के दद ( [२॥८४४४80 ) और क्षय फी बीमारी में भी लाभ दायक है। 


इसका फल दिल को कूबत देता है। स्मृति और बुद्धि को बढाता है। कार्मेद्रिय को बलवान 
करता है। इसकी कॉपल को समान भाग असवन्द के साथ कृट छान कर हर रोज ६ माशे बासी पानी 
के साथ मासिक धम के समय स्री को खिलाने से उसके सतान द्वोना बन्द हो जाती है और किसी 


तरह की तकलीफ नहीं शेती | इसी प्रकार इसी कोंपल को बिना पानी के पीस कर मलने से दादी और 
सिरके बाल जम जाते हैं। 


जलोदर रोग के अन्दर भी यद्द श्रौषधि प्रभावशाली मानी गई है। हकीम अली ने शरह 
कानून में लिखा है किः-- 
रे इस्तरकायेज़कीआ ( जलोदर ) अगर किसी सूरत से श्रच्छा न हो, भर्ज॑ जड पकड गया हो 
र सेहत की उम्मीद न हो तो करील वी जड को सुखा कर उसका चूर्ण करके १ तोले की मात्रा में 
लो १ हफ्ते तक लिलाएँ और भुनी हुईं, काबिज और चिकमी चीजों से परहेंज करे । इस औषधि 
बडा लाभ होता है। हकीम »ली ने इस औषधि की बडी तारीफ की है। 


यूनानी हकीमों के मत से इसकी जड़ इसके अगों से ध्यादा प्रभावशाली है । इसमें विष 


ड४१ वर्नौषधि-चन्द्रोदय 


नाशक शक्ति भी रहती है । इसलिये जहर ते जानवरों का जद्दर दूर करने के लिये इसका उपयोग किया 
जाता है। इसके पत्तो ओर फूलों की ताकत वरावर है। इसके पत्तों का रस पेट के कीडों को नष्ट करता है । 
इसकी जड की छाल को ऐिरके में पीस कर दाद, माई और फोड़े, फुन्सियों पर लगाने से फायदा होता 
है। इसकी जड से शिकजवीन बनाई जाती है जो मृत्रल होती है। 

यह ओषधि गरम मिजाज वालों के मेदे, गुर्दे और दिमाय को नुकसान पहुँचावी है। इसके 
ज्यादा इस्तेमाल से खुजली पैदा होती हैं । इसके दर्प को नष्ट करने वाली अनीसून, उस्तखदूदूस, शहद 
ओर कुल जन है । इसकी मात्रा चूर्य के रूप में १० माशा, काढ़े में १॥ तोले से २ तोले तक और रस 
केरूप में २ तोले से २॥ तोले तक है। 

स्टेवर्ट के मतानुसार पजाब में इसकी नाजुक शाखाएँ और पत्ते पीस कर फफ़ोले पर लगाये 
जाते हैं। यह फोडे, फुन्सी और प्रदाह् पर काम में आती है। यह विप प्रतिरोधक है तथा जोड़ों के 
दर्द में भी फायदा पहुँचाती है । दांतों की पीढ में भी इसका चूसना मुपीद है। 


कर्नल चौपडा के मतानुसार यह प्रदाह नाशक है । 
उपयोग -- 
 ज्वर-- इसकी कोमल कोपल और कोमल पत्रों को पीए कर टिकिया बनाकर कलाई पर बाधने 
से फोला होऊर ज्वर छूट जाता है | 
दन्‍्त पीडा-- इसकी कोंपल को मुह में रख कर चबाने से दन्त पीडा मिट जाती है। 
तिल्ली- इसकी सूखी कोपलों के चूर्ण की १ तोले की मात्रा में ६ माशे काली मिर्च के साथ 
प्राठःकाल फक्‍की लेने से तिल्ली मिट जाती है | 
खूनी ववासीर-- इसकी १ तोले जड को ३ सेर पानी में श्रौदरा कर जब आध सेर पानी रह 
जाय तब उसके दो हिस्से करके दिन में दो वार सुबह ओर शाम पिला देना चाहिये | इस प्रकार ७ या 
८ दिन तक प्रयोग करने से रक्ताश मिट जाता है। 
जोड का दर्द-- इसकी लकडी की राख को घी में मिलाकर चाटने से जोडों की पीडा मिट्ती 
है | कमर का दर्द भी इससे नष्ट होता है । 
केश वर्धन-- इसकी जड़ को पीस कर बालों की जड में मलने से वाल बढते हैं। 
बनवार्टे-- 
श्वास नाशक अर्क-- करील की ताजा जडे लाकर उनके ठुकडे कर, उन ढकड़ों को कूट कर 
एक भिट्टी के बरतन में भर कर फिर शताल यन्त्र से उसका चुआ निकाल लेना चाहिये | इस चुएः को 
१ भाशे की मात्रा में शक्रर के साथ लेकर ऊपर से गरम पानी पीने से दमे का भयद्ुर हमला भी 
तत्काल शान्त हो जाता है। कुछ दिनों तक लगातार सेवन करने से हमेशा के लिये दमेका रोग 
मिंट जाता है और इसी अक को ववासीर के मस्सों पर सवेरे शाम मलने से थोड़े दिनों में मस्से मुरका 


कर गिर जाते हैं| 
श्ष 


पनौषधि-चन्द्रोदय डंडर 


तांबे की श्वेत भस्म--शुद्ध किये हुए तावे के मोटे डुकडे को या ढब्बू पैसे को अभि में 
गरम कर करके करील की कॉपलों के रस में ५० दफे बुक्ाना चाहिये। उसके बाद उसको इन्हीं कॉपलों 
की छुगदी में रख रख कर २।३ बार गजपुट में फूकने से सफेद रग की भस्म तैय्यार होती है। कॉपलों के 
रस के बदले में अगर करील का ताजा हरा लक्कड, जो लम्बाई में १६ अंगुल और मोटाई में ६ श्र गुल 
हो, उसमें ८ अ्रँगुल गहरा छेद करके उसमें उस तावे के ुकंडे को अथवा प से को रख कर ऊपर करील 
की लकड़ी का बुरादा भर, उसी का डाठ लगाकर गजपुट की आंच देने से भी सफेद भस्म तथार हो जाती 
है | अगर उसमें कुछ कसर रद्द जाय तो एक दों बार इसी प्रकार करने से ठीक हो जाती है। 

यह भस्म नपु सकता, उदररोग, श्वास, इत्यादि रोगों में योग्य अनुपान के साथ देने से 
बड़ा लाभ पहुँचाती है। नपुंसकता में इसको घी के साथ चटाकर ऊपर से ५|१० तोला घी पिलाना 
चाहिये | इससे प्यास ज्यादा लगती है। सगर ४ पहर तक पानी नहीं पिलाना चाहिये | श्रगयर तृपा न 
रुके तो दूध में घी मिलाकर देना चाहिये। इससे नपु'सक्ता में बडा लाभ होता है। जब तक दवा का 
सेवन चालू हो तत्र तक तेल, खटाई, लालमिरची वगैरह का त्याग करदेना चाहिये | (जड्धलीनी जड़ीबू टी) 





करू 


नाम-- 
हिन्दी--करु, कुटकी । सरइत- नीलकश्ठ | वगाल- करु, कुटकी । बाम्बे--पाखानमेद, 
फाशनबेदा । गुजराती - पखानभेद | प जाब-- कमल फूल, नीलाकिल, नीलकठ । ज्ेटिन- 607॥9 
९िएा7०० ( जेंशियाना करू ) 
वानस्पतिक विवरण -- 
इसकी जड़ भोटी होती है। इसके पत्ते कम चौडे ओर लम्बे होते हैं। इसके पूल नीले रहते 
हैं। इनके ऊपर कुछ सफेद दाग होते हैं । इसकी फली लम्बी होती है। 
उत्पत्तिस्थान --- 
पाश्मीर, उत्तर पश्चिमी हिमालय पर ४००० से ११००० फीट की ऊँचाई तक होती है। 
शुण--- 
यूनानी मत- यह वनस्पति स्वाद में कह और खराब होती है। यह खून को बढाने वाली व 
ऋतुआव नियामक है। यह घवल रोग में फायदा पहुँचाती है। 
8 इसकी जड़े कु पौष्टिक पदार्थ की तरह उपयोग में ली जाती हैं | पहाड़ियों के ऊपर इसे ज्यर 
वारक मानते हैं। घोडों को पुष्ठ करने के लिये जो मसाले दिये जाते हैं उनमें यह खास करके दी जाती 


है। अ्रधिक मात्रा में दिये जाने पर यह मूड विरेचक हो जाती है। यह इय रोग के बुखार को कर्स 
करती है | 


डंडे वर्नीव॑धि-चन्द्रोदेय 


कर्नल वौपरा के मतानुसार यद पौष्टिक और अ्रम्रि प्रवर्धक है | 
नोट-- 
इकका श्रोर विशेष वन कुटकी या कद ( ?[070एाड3 टरिंप7004 ) में दिया गया है। 





करेला 


चाम॑-- 
संस्कृत --ऋारवेल्ल, कार्वेज्ञी. अंदवन्ञिका, उम्रकांड, कश्टफला, इत्यादि | हिन्दी --करेला, 
करेली। बंगाली --उच्छे करेला,पोटी काकर,वराम विया। यू जएतो--करेलो, कड़वा वेला | सराठी-- 
कारते , कुद्र कारली | पंजावी--करेला । तेलगू --काऋरा, उरकाक्रा। अरबो -उलदीमार, किसोल- 
बरी ) फारसी--करेला, पिमहग | लेटिव --ध0770309 (:सत्राशयाध३ | 
वर्णन -- 
यह एक लगा जाति की वनश्मति है। इसके फूल पीले होते हैं | इसके पत्ते कटे हुए रहते हैं । 
इसके तन्ठु नाजुक और मुलायम होते हैँ | इसके फूच बिना गुच्छे के होते हैं। इसका फल कच्ची हालत 
में हरा और पकने पर नारंगी के रग का हो जाता है । यह तुक्कीशर होता है । इसके ऊपर कई दाने रहते 
हूँ। इसके चीन दवे हुए और लम्बे रहते हैं। यह दो प्रकार का होता है | एक को करेला श्र दूसरे को 
करेली कहते हैं | नो बरणात में पैदा होता है उसे करेली कहते हैं और जो गरमी में पेंदा होता है 
उसे करेला कहते हैँ । 
गण दोप और प्रसाव-- 
आयुर्वेदिक मत --आ उवे दिऊ मत से करेले की जड़ नेत्र रोग, गुदा दुवार की पीडा, और 
थोनि भ्र श रोग में काम में लो जाती है | इसका फल कट, शीतल, भेरक, हलका, कड़वा, विरेचक, ज्वर 
निवारक, कृमिनाराफ और छुवावद्ध क होता है। यद पिच, कक, रक्ततरिकार, रक्याल्मता और मूत्र सम्बन्धी 
वीमारिया, श्वास, जण, और वायु नलियों के प्रदाह में उपयोगी है | 
करेली अत्यन्त कड़वी, अम्रिप्रशेष, हलकी, गरम, शीवज्न, दत्वावर, तथा श्र्चे, कफ, 
बाव, रुघिर विकार, ज्वर, कृमि, पित्त, पाडुरोग और कृष्ट रोग को नष्ट करने वाली है । 
इसके पत्तों का ताजा रस कुछ हलरी के साथ में माता को बीमारी में, खरे में, और श्रन्य 
विस्फोटक रोगों में लान पहुँचाता है ! 
यूनानी मत -यूनानी मत के अन्दर किसी २ के मत में यह सर्द, किसी के मत में समशीवोष्ण 
और किसी के मत से तीसरे दजे में गरम शोर खुश्क है। इसका फल कड्डआ, पेट के आाकरे को दूर 
करने वाला, पौष्टिक, श्रमिवद्ध क, कामोद्दीकी, और कृमिनाशक होता है। यह श्रातों को सिकोड़ने वाला 
वया उपदश, आमवाव, च्षुगेग और तिज्ञी की बीमारी में मुकीर है । 


वनीपषधि-चन्द्रोदय /अ 

इमके फल और पत्ते कृमिनाशक हैं। ये बवासौर, कुठ और पीलिया रोग में उपयोगी माने 
जाते हैं | इसडी जड उकोचक और रक्‍्ता्श को दूर करने वाली है। इसके ताजे पत्तों का रस मृदु विरेचक 
ओषधि का काम करता है | यहवच्चों के लिये विशेष रूप से काम में लिया जाता है। इसका रस 
काली मिस्व के साथ में रतोंवे की बीमारी को दूर करने के लिये श्रक्षिफ़ोदर या आख की पत्रडियों के 
आस पास लगाया जाता है| 

गोल्ड कॉस्ट में यह वनस्पति समोग शक्ति वर्धक मानी जाती दे ओर अधिक मात्रा में छुजाक 
की बीमारी में फायदा पहुँचाने वाली समझी जाती है । 

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह वनस्पति वमन कारक और विरेचक है। यह सर्पद श में भी 
उपयोगी मानी जाती है। 

केस और महस्कर के मतानुसार सप॑ विप के अन्दर यह वनस्पति प्रिलकुल निहृपयोगी है | 

उपयोग-- ५ 

पथरी -इसके पत्तों का रस पथरी के लिये बड़ा लामदायकऊ है। इस रोग में इसको देने की 
विधि इस प्रकार है। इस के हरे पत्तों का रत ३ तोले लेकर १॥ तोज्ञे दही के साथ खिज्ञाकर ऊपर से 
५॥६ तोला छाछ पिलादे । हृ॒ प्रफार ३े दिन तक करे । उ8के बाद ३ दिन तक दवा बन्द करदे | 
उसके बाद फिर चार रोज तक दवा देकर फिर चार रोज के लिये बन्द करदे | फिर पाच दिन तक दवा 
देकर पांच रोज के लिये बन्द करदे | इध प्रफार ७ दिन तऊ बढावे । पथ्य में केवल सिचड्ी और 
धांवल ही देना चाहिये। 

आतों के कीडे--इसके पत्तों का रघ पिलाने से आतों के कीडे मिट्ते हैं । 

मु ह के छाले--इसके रस में चाक मिद्दी मिलाजर लगाने से मुंह के छाले मिटते हें । 

खुजली--करेले का पचाग, दालचीनी, पीपर और चांवलों को जगली वादाम के तेल में मिला 
कर लगाने से खुजली श्रादि खचा के रोग मिट्ते हैं । 

कामला--इसके पत्तों के रस मे बडी हरड़ घिसकर पिलाने से कामला रोग मिट्ता है। 

गठिया--इसके कच्चे फल के रत को गरम करके लेप करने से गठिया में लाम होता है । 

तिल्ली--इसके फल के रस में राई और नमक शुरफाकर पिलाने से तिल्ली में लाम होता है। 

जलोदर--इसके २ तोले रस में थोडा मधु प्रिलाकर पिलाने से जलोदर में विस्वन 
छगकर लाम होता है। 

विशूचिका -इसके रस में तेल मिलाकर पिज्ञाने से विशचिका भे लाम होता है । 

कर्ठ की सृजन--सूखे करेले को पिरके में पीवकर गरम करके लेप करने से कण्ठ' 
फी सूजन मिटती है| 


रति शक्ति की कमजोरी--इसके पत्तों और फल के रस को आग में खुश्क करके तीन २ माशे 


'डहपे, वर्नौषधि-चन्द्रोदंय 


की गालियां बनाले । इसमें से १ गोली पहले थोड़ा गाय का दूध पीकर ऊपर से निगल जाय । उसके 
बाद थोड़ी सी शहद चाटले' । इस प्रयोग से रति शक्ति श्रोर स्तम्मन शक्ति मे बहुत वृद्धि होवी है | 

यह वनस्पति गरम प्रकृति वालों के लिये नुकसान करती है। 

नाशिक के सरकारी डिस्टिलरी के डाक्टर बी० ए.० गुप्ता एंम० बी० बी० एस० श्रायुवैद्‌ 
जरनल के भाच मात के अक में लिखते हूँ कि मेने १ महीने मे सन्धिवात के ३ केस नीचे लिखे 
उपाय से दुरुस्त किये हैं-- 

करेले के ऊपर की छाल को निकाल कर उसके अन्दर के गर्म को १० मिनट बाफ कर उसमे 
थोडी सी शकर मिलाकर रोगी को गरम-गरम खिलाया जाता था। प्रतिदिन सवेरे और शाम श्राधी रतल 
करेला प्रत्येक बीमार के उपयोग मे लिया जाता था | 

इस प्रकार १० दिन तक चालू रखने से स्नायु गत ओर सन्वियों (जोड़ों ) का 
सन्धिवात मिट जाता है । 


+ 


करेलिया 
नाम-- 5 | 
सस्कृत--अजगन्धा, विलषर्णी, श्रकंपुष्पिका, ब्रह्मगर्भा, उभगनन्‍्धा। हिन्दी--करेलिया; 
हुलहुल, सफेद हुलहुल | बगाली --हुलहुल, कामला, श्रर्काहुली । ग्‌ जराती--धोली तलवणी, 
अदि्याखरन। मराठी-तिलवण , कनफाडी । राजपुताना-पागरा , पगरा। सिंधी--किनरो । 
चामील--कडगु, वेलई । लेटिन --७५797070995 ?0879079]]2 ( गायनेनड्रायविस पेंटाफिया ) 
वर्णन-- 
यह एक वषजीवी वनस्पति होती है। इसका छुप हाथ डेढ हाथ लम्बा होता है। यह वर्षा 
फाल में सवंद्र पैदा होती है। इसका तना सीधा होता है, इसके पत्ते ३ से लेकर ५ तक की गुच्ठियों में 
रहते हैं । इसके पत्तों की लबाई २ सेंटिमीटर से ४ सेंटिमोटर तक और चौड़ाई १ २ सेंटिमीटर से २५ 
सेंटिमीटर तक रहती हैं। इसके हलके गुलाबी रग के फूज् आते हैं। इसकी फलिया ५ सेटिमींटर से ९६ 
से टिमीटर तक लम्बी रहती है| इसके बीज गहरे बदामी रेग के होते हैं। यह वनस्पत्ति सभी उष्ण देशों 
में सामान्य रूप से पाई जाती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--आयुवै दिक सत से इसकी जड उष्ण, तीदंण, वात नाशक, श्रमि वर्धक 
तथा जलोदर, अब द, बृण, कान का दर्द, तिल्ली की दृद्धि और पित्त ज्वर में लाम दायक है । 
सु त्त के मतानुसार यह बनस्पति सपंदश में और चरक के मतातुसार बिच्छू के डड़ में 
ल्ञामदायक है। 
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हैं। इसके फूल छोटे, सफेद रग के और अप्यग्त सुगन्धित रहते हैं | दसन्त ऋतु में जब करोंदी फूलती है, 
तब उसके आगे से निव लने वाले की तबियत मरत हो जाती है। इसका फल कच्ची हालत में हरा और 
पकने पर बै गनी या काले रंग का होता है। न्‍ 
गूण दोष-- 
आयदें दिक मत- आयुवे दिक मत से कच्चा करोंदा कडुआ, अ्रभिप्रदीषक, भारी, पित्त- 
कारक, मल रोधक्, खट्टा, गरम, रचिकारी, रक्त पित्त कारक, कफ जनक श्रौर तृषा नाशक है | इस्का 
पका हुआ पल मीठा, रुचिकारक, इलका, शीतल तथा, पित्त, रबत पित्त , तिदोष, विष और वात 
फो नाश करने वाला है। 
यूनानीमत-यूनानी मत से यह सद॑ और तर है। किसी २ के मत से सदे और खुश्क है तथा किसी के मत 
से यह गर्म है । इसका पका हुआ फल पित्त को दबाने वाला, प्यास को बुझाने वाला और पिच की दस्तों 
में लाभ पहुँचाने वाला है। इसका कच्चा फल पेट को छुला देता है और कफ कारक है | इसका 
आचार भूख बढाने वाला और हाज्मा पैदा करने वाला है। मगर इन्द्रिय कोक मजोर करने वाला है। 
क्सी २ के मत से इसकी प्रड्डति अगूर और फालसे से मिल्‍्वतती हुई है। यह हलका और शीरीं 
है। इसका खट भीठा पल पित्त को नाश वरके भूख को बढ़ाता है। पेशाब की रकावठ को या बू द २ 
पेशाब आने की शिकायत को दूर करता है। इसके चूरन की फक्‍्की देने से पेट का दद' जल्दी अच्छा 
हो जाता है। लगातार आने वाले बुखार में इसके पत्तों का काद्ा देने से बड़ा लाम होता है। इसके पत्तों 
फे रस में शद्दद मिलाकर पिलाने से सूखी खांसी मिटती हैं | 
कनेल चोपरा के मतानुसार यह औषधि शीतादि रोगों को नष्ट करने वाली है | इसमें सेलि 
साईलिक एसिड ( 59)0970 ४०० ) और उपच्ञार पाया जाता है। 
इसकी जड़ वढ्ध अग्नि प्रदद्धक वस्तु की तौर पर मशहूर है। कोकन में इसकी जड़ को धोडे 
के पेशाब, नीबू के रस और कपूर के साथ पीसकर खुजली की दवा के रुप में काम में लेते हैं । 
उपयोग--- 
मरगी- झूगी के रोग के लिये इसके पत्ते बहुत उपयोगी हैं। इसको देने की तरकीब इस 
प्रकार हैं! जग्ली करोंदे के पते ६ माशे से १ तोले दक पी मात्रा में पीसकर दही के तोड़ के साथ 
पिलाने से दुछ दिनों में दगी जाती रहती है ( खजाइचुल अदविया ) 
ज्लीदर-ष्लोदर के रेगी को करोंदे के पत्चों का रस पहले दिन १ तेला, दूसरे दिन २ तोला 
इस तरद्द प्रतिदिन पक ९ तेला बढ़ाते हुए दरुवे दिन ० तोला रस तक पिलावे । फिर प्रतिदिन एक 
तेला रस घवथते हुए बीरुवे दिन पं.छा एक तोला रस दे । श्स प्रकार नित्य प्रातः काल इसके पत्तों का 
रस पिलाने से ज्लोदर रोग मिट जाता है। 
हाथ पैर पटना“ करोदे के बीजों के रेगन वो मलने से हाथ पैर पटने में बडा लाभ होता है। 


७.३४ ०७७७७छए०र्त 


धनौषधि-चन्द्रोदय कर 
करोंदो 
नाम-- 
सस्कृत--करमर्दिका, श्रग्लप्ला, शीरफेना। हिन्दी- करोंदी । मराठी- लघुकरवंदी। 
लेटिन-- (20552 5(02४७० ( केरिसा स्पिनेस्म ) | 
बर्णंन - 
इसके वृक्ष बम्वई, गजाम, हु ली और पत्ञाव के शुष्क जगलों में वहुत होते हैं| कांगरे में 
जब इसके वृक्त वह॒त पुराने हो जाते हैं तब उन्की लक्डी काली पड जाती है और उसमें सुगन्ध आने 
लगती है| तव इसकी लकडी को लोग अगर के नाम से बहुत कीमत लेकर वेचते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- - 
इनसायकलोपेड्िया मुडेरिका के मतानुसार छोटे नागपुर की मुडा जाति के लोग इसकी 
जड़ को दूछरी औषधियों के साथ आमवात की बीमारी में काम में लेते हैं। इसकी जड को पीसकर 
जानवरों के घाव में जिनमें कि कृमि पड़ गये हों भरते हैं) विरेचक श्रोषधियों के साथ भी इसका उपयोग 
किया जाता है। अधिक मात्रा में इसका श्रन्त-प्रयोग कभी नहीं करना चाह्यि ] क्योंकि इससे बडी 
भयकर दस्ते शुरू हो जाती हैं, जिससे कमी २ मनुष्य की जान भी खतरे में पड जाती है। इसकी जड 
को पीतकर पानी के साथ मिलाकर सर्प के विल में डालने से सर्प भाग जाते हैं। ऐसा कहा [जाता है कि 
जिस मेंदान के आस पास इसकी वाड लगी होती।है उसमें साप प्रायः नहीं आते । शायद इसी विश्वास 
के कारण सर्पदेश में इसकी जड़ को पीसकर पानी में मिलाकर हृदय के नीचे २ के सब (हिस्सों पर 
भालिश किया जाता है। 


सलाम ७मनरककक, 


करोमाना 


नाम-- 
यूनावी--करोमाना, करवामून । 
वर्णुन-- 
पह एक हुए जाति का पौधा होता हैं जो श्रकलकरे के पौधे से मिलता जुलता है। इसकी 
शा्ें फेली ६६ और बहुत पतली होती हैं। इसके बीज र्याह जीरे को ही एक जानि बतलाते हैं। यह 
वनस्पति हिन्दुस्थान, अरब और आर्मेनियां के पहाड़ों और पानी के रास्तों पर पैदा होती है। (ख०्श्र०) 
गू.ण दोप और प्रभाव-- 
कु यह ओऔपधि दिल करों ताकत देती है । शरीर के अन्दरनी दोषों दो दूर करठी है| होठों और 
रे की सुखी करती है। कफ वी बजह से पैदा हुए लकवा, फालिज और मिर्गी को दूरक़रती है। 
छाती के अन्दर जमे हुए कफ को निकाल कर खादी को दूर करती है। मेंदे और आतों के कीडे। को न 


अरब ->-_+-++>> -- ““-- 
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करती है। पथरी को तोड़ कर गुर्दे के दद को मिटाती है। शराब में पीस कर लगाने से बिच्छू वगैरे 
जहरी जानवरों के जहर को दूर करती है । 

सिरके के साथ इसका लेप करने से खुजली, सिर की गज, दाद, फोडे, फुन्सियां और चेहरे के 
दाग तथां कमाई को मिटाती है। 

यह तिल्ली और गरम मिजाज वालों के जिगर के लिये नुकसान दायक है। इसके दर्ष को 
नाश करने के लिये अपतीमून, अनीसून और सन्दल का प्रयोग करना चाहिये | इसके प्रतिनिधि राई और 
स्याह जीरा हैं | इसकी खुराक ४ माशे तक है। ( ख० आ० ) 


है 


कल 


वर्णन - 
यह एक किस्म की बूँटी है जिसके पत्ते, सेव के पत्तों की तरद्द होते हैं। 
गुण दोप और प्रभाव-- | 
इसका स्वभाव सद और खुश्क है | इस बूँ टी की खास विशेषता यह है कि शरीर के किसी 
अ्र'ग से रक्त भाव होता हो उसे यह रोकती है | &गर नकसीर ( नाक से गिरने वाला खून ) किसी दवा, 
से न रुके तो इसके रस को नाक में टपकाने से रुक जाता है। इसी तरह यह कफ में खून श्राना, दस्त 
में खून आना, बवासीर में खून आना इत्यादि सब प्रकार के रक्त भावों को रोकती है | इसके बीज बहुत 
गरम दवोते हैं | ये पेट की मरोड़ी में मुफीद है। ( ख० श्र० ) 


ेललमेल्‍णनकललमनवकारक 


कलगा घास (राजगिरा ) 


नाम-- 
सस्क्‌ त-- राजमि, राजगिरी, राजशालिनी | हिन्दी--कलगाघास, राजग्रिर। बंगाली-- 
राजशाल कलई शाक । मराठी--राजगिरा | शुजराती-राजगिरो | फारसी-- अगोका ) अरबी-- 
हमाइम | लेटिन-- /7087870708 ८०४०५, ( एमेरे यस पेनीक्यूलेटस ) 
वर्णन - 
यह एक पौधा होता है, जिसके पत्ते चौडे २ कुछ हरे ओर ललाई लिये हुए होते हैं। डालियां 
मोटी होती हैं | इसके फूल लाल रग लिये होते हैं | इसके बीज बारीक श्रौर चमकीले होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुवै दिक मत से छोटा राजगिरा कफ कारक, सारक, भारी, निद्रा और श्रालस्य को उत्तन्‍्न 


करने वाला, श्रत्यन्त शीतल, मलावपष्टंबकारी, रुचिकर और पिचनाशक है| 
श्६ सर 


वर्नौषधि-चन्द्रोदय हा 


यूनानी मत--थूनानी मत से यह पहले दजे में खुश्क है। किसी २ के मत से यह दूसरे 
दजे' में सर्द और खश्क है। यह औषधि दिमाग में जमी हुई खराबी को साफ करती है । जुक्ताम, मैदा 
और जिगर की गरमी में मुपीद है। इसके बीज दिल को छूबत देते हैं। | 
यह वनरपति खून कों साफ करती है तथा बवासीर में उपयोगी है। कण्ठमाला के श्रन्दर भी 
इस औषधि का अन्दर भ्रौर बाहिर प्रयोग किया जाता है। 
कदपनाथ 
चणुन -- 
यह एक लता है जो दूसरे वृक्षों पर पैलती है| इसके फूल सफेद शौर काले, आदमी की आंख 
की तरह होते हैं । इसमें बीज भी होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव -- 
यह गर्म श्रौर खुश्क होता है। इसके पत्ते £ माशे ५ काली मिर्च के दानों के साथ पानी में 
पीसकर पीने से जूडी बुखार का आना रुक जाता है। नीमगिलोय, नोसादर, काज्नी मिचे और कल्पनाथ 
के पत्तें स्मान भाग लेकर पानी में पीसकर उद (उड़द ) के वरावर छोटी २ गोलियां बना लेना चाहिये। 
इनमें से २ गोलियां जूडी बुखार के आने के पहिले देने से लाभ होता है। ( ख० आऋ० ) 
कलानिश 
वर्णन - 
यह एक छोटा पोधा होता है। इसको खूख अ्रजमरूज भी कहते हैं | इसके पत्ते पड, के पत्तों 
से जरा छोटे और चौड़े हे ते हैं। इसकी तमाम शल्ियां जमीन पर बिछी हुई हती हैं। इनमें चेप होता है। 
गुण दोष और प्रभाव -- 


इसका रस पीने से कफ में खून का जाना बन्द हो जाता है। इसी प्रकार योनि मार्ग में इसको 
लगाने से खून का अधिक आना बन्द हो जाता है। ( ख० आऋ० ) 


कलिया काथ 
वर्णन -- 


यह एक पौधा होता है जो गज भर का लम्बा होता है। इसके कांटे बहुत सख्त होते हैं। यह 
बंगाल, बर्दवान भ्ौर मेदिनीपुर में बहुत पैदा होता है । 
गुण दोप और प्रभाव-- 


इसका स्वभाव गरम और खुश्क है| इसकी जड की छाल २ माशे भ्रौर रेवन्द चीनी २ 


माशे को पानी के साथ पीसकर पिलाने से बदी हुई तिन्ली कट जाती है| इसके सेक से जलोदर 
में फायदा पहुँचता है। 


डे वनोष॑वि-चंन्द्रोदय 





कमलनोर ( काल ऊमर ) 
नाम-- 
हिन्दी--कलमनोर । वाम्बे --करवट, खरोंटी, खोरेटी | कनारीज --गर्गसयेल्ले, गर्गंठी, गरंठ, 
खर्गंत | गुजएती --कलंबर | सल्लायलम --ओलपरोन, तेरकम | मराठी--खरवट | सस्कृत--खरपत्र | 
तामील--इरे वरतन, मेलन्दिनियाति | तेलयू--करकत्रोश, करसन | तुलु --अव्दपेजेज । उड़िया-- 
कोरोटोधनो | लेटिन --+ि।008 880977703 ( फायक्रत एसपेरिमा ) 
उत्पत्ति स्थान -- 
मध्यभारत, परिचमी प्रायः द्वीप और सिलोन । 
वानस्पतिक विवरण -- 
यह एक प्रकार की माडी होती है। इसका छिलटा सफेर और फिकलना होता है। पत्तों के 
गुच्छे शाखाओं के श्रन्त में अधिक लगते हैं। पत्ते तीखी या बोठो नोफ वाले होते हैं। इनकी डिनारिया 
कटी हुई होती हैं| ये ऊपर से खुरदरे होते हैं। इनकी मजरी लम्बी और गोल होती है । 
गुण ब्ब्म्म्क 
इस वनस्पति का रस और छिलटा वाम्बे में उदर की ग्रथियों के बढने में जैसे यकृत और 
तिल्ली के बढने में उपयोगी होता है। कर्नल चोररा के मतानुसार यद यक्ञत श्रौर विल्ली में उपयोगी है । 


न्‍िभनयोरलकन मम. 


कलंव की जड़ 
नासम-- 
संस्कृत -कपोत पदी, फिरग तिक | हिन्दी-कलब की जड़ । सराठी--कलमका चरी | 
गुजराती -कलू बो । यूनानी --ऋस्तारी यून। अरबी-साकश्रल्न हमाम | लेटिच--98/807752 
72077909 (जेटिश्रोरिजा पामेटा) । 
वर्णन -- 
यह एक प्रकार की लता होती है, जो पिशेष कर दक्षिणी आफ्रिकरा में पैदा होती है । आकफ़रिका 
के लोगों को इस दवा की जानकारी बहुत प्राचीन काल से है श्रोर वे लॉग बहुत पुराने जमाने से इसे 
पेचिश और अं तड़ियों के रोगों में काम में ले रहें हैं | यूरो के अन्दर सबसे पहिले सन्‌ १६७१ में पूत्ते- 
गाल लोग इसे ले गये और उसके बाद १७७३ में फ्रिर से इस वस्तु की उपयोगिता का शान उन लोगों 
को हुआ | सन्‌ १८०४ में यह ओऔषवि भारतवर्ष में मद्रास के अन्शर आई और उसके बाद बम्बई और 
बंगाल में इसका प्रचार हुआ | इस औषधि की जह्ढों के ठुकडे हिन्दुस्थान के बाजारों में आकर ओपषधि 
के रूप में बिकते हें। 


वंनौषधि-चन्द्रीदय डभ्रे 


गुण दोष और प्रभाव -- 
यह औषधि कठ्ठ पौष्टिक, अग्निवद्ध क, पिचसारक्त और वलदायक होती दे। इसका कट 
पौश्कि गुण वढुत महत्व का है। इसको वजह से यह ओभषधि मुँह में जाते द्वी लार पैदा करती है। यह 
लार आमाशय को उत्तेजन देती है आर अम्ल रख को अविक मात्रा में तयार करती है।इस कारण 


आमाशय की पाचन किया उत्तम हो जादो है और खाये हुए पदार्थों का रत उत्तमता से बनने लगता 
है। जब आमाशय और पक्वाशय दोनों ही की क्वियार व्यवस्यित हो जाती है, तव शरोर में वता नामक 


रख की दृद्धि होती है, जिससे रक़््वामियरण की क्िय्रा शुद्ध हो जातो है | व नामक रस के बढ़ जाने 
से मब्जा तन्तु और ददय को भी बल मिलता दै। इस प्रकार यद औपधि अपने कद पौष्टिक धर्म से सारे 
शरीर की क्रिया को व्यवस्यिद कर देती ऐ। 

जब शरीर में कमजोरी हो, भूख कम लगती हो, अन इजम नहीं होता हो, जी म्रिचलाता हो, 
गर्मावत्या में उल्डिया होती हों, उत समय इस औपधि के प्रयोग से बड़ा लाभ होता है। 

अतितवार और सम्रदझी के पश्चात्‌, पाचननली और पाचन किया में जो शियिज्ञता आ जाती 
है, उप्र समय यह ओपबि अच्छा काम ऋरदी दे। दाजमे की खरादी से जिसका सारा शरोर शोयिल हो 
गया हो और जिसको जी रक््ताविसार हो उसकी इस ओऔषदि के देने से अच्छा लाभ द्वोता है। जिम्की 
पाचन नली में दूजन आ गया हो उसको यह औषधि नहीं देना चाहिये। 

दात निकलते समय बच्चों को जो कष्ट होता हैँ उतमें भी यह दवा लाम दायक है। 

मेडागास्कर और हृ्डोचाइना में इधकी जड़ कठ़रैरिक और अ्रम्रिवदक वस्तु के रूप में 
काम में ली जाती है| पेचिश और अन्य बीमारियों में वह्य के निवासी इसे काम में लेते हैं | 

रासायनिक विश्लेपण -- 
रातावनिक विश्लेषण के दुवारा इप औषधि में चार-पाच तरह के द्रव्य पाये जाते हैं | 


(१ ) कोलम्वेमिन ( (:0]एरण०४४॥ ) यह कलंव की जड़ का जौहर होता है, जो सफेद 
रग का रवेदार होता है । 


यद्यपि यह बहुत कम मात्रा में मिलता है पर बड़ा जोरदार होता है। इससे उल्टी और 
जुलाब होता है। थोड़ी मात्रा में देने से यह पित्ठ भाव तथा आमाशय और अं तडियो की प्रथि के रस 
को अच्छी तरह से प्रवाहित करने में लाम दायक है। 

( २ )जेविओररिमझन (8०००गार्ं7) यह इसके अन्दर पाये जाने वाला पीला तत्व होता है। 

(३ ) पामेटिन ( ९थाणकाए ) 

(्‌ 5 ) इसमें पाया जाने वाला लुआब | 

कनल मता ढ़ पर 

नल चौपडा के मतानुसार यद एक कट, पीष्टिक, कृप्ति नाशक और ज्वर निव्रारक उदाये है। 


_भा2००३०पानामालके. 


डपे३ वर्नोषधि-चन्द्रीरय 


कलमी शाक 
नाम-- 
सस्कृत -कलम्बी, शतपर्वा, कलम्बू,कलबिका, इत्यादि | हिन्दी --कलमीशाक | बगाली-- 
कलमी शाक । तेलगी -वोमेबच्चूलीचेदू। मराठी --कइड़वी शाक, नदी शाक, नाल । गुजराती-- 
नालानीमाजी | लेटिन --9०॥०४४ 8&पुण४४००., ( ग्राइयोमिया एकेटिका ) 
वर्णेन-- 
यह एक वर्ष जीवी वनक्षति होती है। हिन्दुस्थान में सब्र दूर पेंदा होती है | परत बगाल के 
जलाशयों के तीर पर यह बहुत होती है | मद्रास और पिलोन में तरकारी के लिंये इसको खेती की जाती 
है। इसके पत्ते लम्बेननोकदार ओर मुलायम रहते दूँ | इसके फूल सफेद होते हैँ | डालियां खोली और 
जड़ मीठी होती है । इसकी फलिया लम्बी श्रौर गोल होती हैं | यह दों प्रफार की होती है। एक जल्न में 
पैदा होने वाली और दूसरी खेतों में पैदा होने वाली । वनस्पती शास्त्री जयक्ृष्ण इन्द्रजी के मतानुसार 
इसकी बेले' रतालू की बेल के समान होती है। जो बरसात में पानी के किनारे या पानी के शअ्रन्दर 
ऊगती है। इसके फूल गुलाबी या जामुनिया रग के ओर फल गोलाई लिये हुए होते हैं जिनमें 
४ बीज रहते हैं । 
गुण दोष-- 
आयुर्वेदिक मत --श्रायुवें दिक मत से यह औषधि स्वनों में दूध उत्पन्न करने वाली, मधुर 
और शुक्र जनक है | इसको जल मे पेंदा होने वाली जाति कृमिनाशक श्रौर कुष्ट रोग मे लामदायक है । 
यूनानी मत --यूनानी मत से इसको बोई हुई जाति की बनित्वत अपने श्राप पेंदा हुई जाति 
मे विष को नष्ट करने का गुण ज्यादा मात्रा में रहता है। सखिया ओर अफ्रीम का जहर उतारने के लिये 
इसका खालिस रस पिलाकर कै कराई जाती है । यह ओषधि कृमि नाशक श्रौर पेट के आफरे को दूर 
करती है | ज्वर, पीलिया, खांती, और यक्ञत सम्बधी शिकायतों मे भी लाभदायक हैं । 
आसाम मे इस वनस्पति को सुखाकर उन स्त्रियों को देने के काम मे लेते हैं जो अशक्त और 
स्नायुजाल सम्बन्धी कमजोरी की शिकार रहती हैं। 
बरमा में इसका रस अफीम व सख्िय्रे के विष को नष्ट करने वाली व वमन कारक औषधि के 
बतौर काम में लिया जाता है। है 
कम्बोडिया में इसकी कलियां ज्वर निवारक समझी जाती हैं| ज्वर जनित सन्निपात और ज्वर 
जनित मूर्च्छा में इचकी डश्डी और पत्ते उपयोगी माने जाते हैं। 
कर्नल जौपरा के मतानुसार यह ओषधि विस्चक, वमन कारक और सख्िये के विष को 
नष्ट करने वाली है। 
वेट के मदानुगार इसकी कोमल कलियों और कोमल पत्तों को शाक बनाई जाती है। यह 


वनीप॑धि-चन्द्रीदय १४ 


शाऊ गरमी तया खून के दर्त को बन्द करती है, वाथु बढ़ाती दे और पीश्टिक है। उसिये ओर अफीम 
का जदर नष्ट करने के लिये इसके पत्ते का रस दिया जाता है, जो द्वि रेचक आर वामक दे । 


कल्तिहारी 


नाम « 
सस्क्षत -अमग्िमुखी, गर्मयातिनी, इन्द्र पुष्िका, इरिप्रिया, कलिद्ारी | हिन्दी--कलिदारी, 
कलियारी, ल गालि, लागुली। अनमैर--गजाराड । बगालो -परिप लागला, ईश लागला | मणठी-- 
खड़यानाग, नाग करिया, कललावी। गृजराती--दूधियों बछनाग । तेलगू--अ्रद्विनावि, पेन्तबेडु रू 
तामीज-अ्रक्िनीचीलम | ड्ई- -कनोशन, कुलदर । लिटिन --जॉ०7७०४४ 5पएछशौ०३. ( रलोए- 
आता सुपरवा )। ; 
वर्णन-- 
कलिद्दारी दो प्रकार की होती है, एक का कद गोल द्वोता है इसको स्त्री वृक्ष कहते हैं | दूसरे का 
कन्द लम्पा और जुड़ा हुआ होता है इसको पुरुष वृच्त कहते हैं। इसके पत्ते कच्र के पत्तों को तरह होते हैं, 
इसके फूल लाल , पीले और श्रमिशिजा की तरद होते हैं। इ/के हरे फूज में छः पशुड़िया होती है, इसकी 
छाल पतली दीज्जी इलकी श्रौर वादामो रग की द्ोवी है | इथफे पते फैन्ते हुवे, तीखी नोफ़ वाले और वरछी 
के आकार के होते हैं। इनकी नपे समप्रानान्तर होतो हैं । 
गुणदोप और पूभाव-- 
आ।युते दिक मत --आयुवे दिक सत्र से इसकी गठाने कड़वी, कप्तेली श्रोर चरपरी होती है 
करमि माशक, विरेचक, विश्र निवारक श्रौर गर्मगातक होठी हैं। निधरदु रत्ताऊर के मतानुखार कलिद्दारी 
सारक, कड़यी, चरपरी, क्ञार युकर, उित्त जनक, तीदंण, गरम, कपेश्नी, इनकी, तथा कक, वात, कृमि 
चलिशुल, बिष, कोढ, ववावीर, बण, चूजन, शोष, शूल, शुप्क गर्म श्रीर गर्म को नष्ट करने वाली है । 
रामायण में ऊथा है कि जब लक्षमण के द्द॒व में मेत्रनार के द्वारा मारी हुई ब्रक्षशक्तति 
सुमी हुई थी उठ समय सुप्रेष नामक वैद्य ने व्रिशल्या नामक औपधि का लेप करके आसानी से उस 
शक्ति को खींच ली थी | सचिनी नामक श्रोपधि का लेप करके उत जख्म को भरा था और सजीवनी 
नामी श्रीषधि से उनके प्रायों मे चेतना का सवार किया था। यह विशल्पा नामक भ्रीषधि क्‍या वस्तु 
है| इसको खोब ऊप्ते हुए दो औषतिया की ओर इृशटि जाती है, एक श्रौवधि आयापान जिसका वर्णन 
इस ग्रथ में पहले भाग में क्रिया जा चुका है और दूतरी श्रौषत्रि कलिशारी हो सकती है। कुछ निब्रण्टों में 
इसका नाम विशल्या श्रर्थात्‌ शल्त दूर करने वाली मी देखा जाता है। 
राज मार्तपह नामक पंथ में लिखा है कि ऊलिद्ारी के कन्द को पानी में पीस कर चुपड़ने से 
बहुत देर का घुसा हुआ अस्त मी घाव में से आसानी से बाहर निकाला जा सकता है | जगलनी जड़ी 
दूटी नामक प्रत्य के लेखक का कथन दै कि इस विपय का अनुभत्र लेने के जिपे एक ऐवे मनष्य के 
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बम्बई के अन्दर यह वस्तु कृमिनाशक मानी जाती है | यह कृमियों से पीड़ित जानवरों को 
भी देने के काम में ली जाती है, मद्रास के अन्दर यह सप और बिच्छू के विष को नष्ट करनेवाली 
मानी जाती है। गायना में इसकी गठानों को स्नायुशल दूर क्रमे के लिये पुलय्सि के बतौर 
काम में लेते हैं | 
कलिहारी शुद्ध वरवे के विधि-- कलिहारी एक ग्रकार का उपविष है। इसलिये इसको विना 
शुद्ध किये हुये उपयोग में नहीं लेना चाहिये | इसको शुद्ध करने थी त्तरकीव इस प्रकार है। जब इसके 
फूल आजायें तब नर पौधे की जड को जमीन में से निफालकर उसके पतले २ वक्र बनाकर नमक 
छिड़के हुए मट्टे में गलादें, रात भर उसमें उनको गलने दें और दिन में उनको झुखादे इस प्रकार 
पाच-सात दिन तक मिग्रो २ कर सुखाना चाहिये | फिर इनको %5छी तरह से सुसा कर रख लेना 
चाहिये। अगर फिसी को काला सांप काटे तो दो से चार रत्ती तक को मात्रा में इसे देने से बड़ा 
लाम होता है । 
कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ओऔपधि विस्वक, पिचनाशक, झृमिन्न, कुष्ट ओर बवासीर में 
उपयोगी दै। सर्पदंश, दृश्चिकदश और सुजाक में भी यह लाम दायक है | इसमें 509७7 ॥76 (सुपर 
बाइन) और ०)०7०५॥8 (ग्लोरिश्रोफिन) नामक उपच्चार पाते जाते हैं। पुराने सुस्त लेखकों ने इसके 
गर्भ घातक गुणों का बहुत उल्लेख किया है। इसमें धातु परिवर्तक ओर पौष्टिक गुण भी रहता है। 
इसको पानी के साथ पीस कर एक लेप तयार किया जाता है यह लेप जहरीले जानवरों के काटने पर 
वाह्य उपचार की तरह काम में लिया जाता है। 
केस और महस्कर के मतानुसार इसकी गठानें श्रौर पत्ते छाप और विच्छू के विप में बिल- 
कुल निरुपयोगी हैं । 
उपयोग-- 
सुजाक--इसके कन्द को कूट कर पानी में मिगों कर मल छान कर देने से सुजाक की 
बीमारी में लाम द्ोता है। 
कश्ठमाला-इसके कन्द और निगु'एडी के रस से ठिद् किए हुए तेल कों सँधाने से 
कण्ठमाला में लाम होता है। 


कृमि रोग--इसको शुड़ के साथ खिलाने से आंतों के कीडे मर जाते हैँ और इसका चूर्ण 
भुर भुराने से घाव के कीडे भर जाते हैं। 


( पुरपार्थ वृद्धि-- इसकी ढाई से छः री तक की मात्रा दिन में तीन वार देने से पुरुषार्थ और 
पराक्रम बढ़ता है| । ह 
कामला--इसके पत्ते के चूर्ण को मछे के साथ देने से वामला रोग में लाभ होता दै। 
योनिशूल-- इसकी जड यो योनि में रखने से योनि शल मिट्ता है| 


कर्यरोग--इसको नींबू के रस के साथ कान में टपकाने से जे मं 
मर जाते हैं। चान में टपकाने से पीप साफ हो जाता है और कोड़े 


इ५७ वर्नौपधि-चन्द्रोदय 


विच्छू और कन ख़जूरे का जहर-- इसको जड़ को टरस्डे पानी में पीस कर कन खज्रे या 
विच्छू के काटे हुए मुकाम पर मल करके सेक करने से लाम होवा है। 
इसकी मात्रा शुरू २ में आधी रच से प्रारंभ करके आधे माशे तक वढाई जा सकती है। 





कलुरुकी 
नाम-- 
सद्रास--व लुझकी । तेगेलाक-- ठश्वा | लेटिन--20720]29 वैंग्रीॉआ09 ( पोकोल 
मिया इण्डिका ) 
उत्पत्ति स्थान-- 
मारत वर्ष, सीलोन, मलाया दूवीप श्रौर चायना। 
वानस्पतिक विवरण- - 
इस वनरपति की जड हमेशा कायम रहने वाली होती है। यह आकार में मिन्न-मित्न प्रकार 
की होती है। इसका प्रकाण्ड सीधा और इधर-उ घर पैला हुआ भी होता है। इसके पत्ते वरछदी आकार- 
व तीखी नोक वाले होते हैं | यह रु८दार रह_्टता है। इसके फूल छोटे होते हैं | नर पुप्प में सपल ४ 
रहते हैं| इसकी मझ्जरी लम्बी, मोटी, तीखी नोक वाली और चमकीली होती हैँ | 
कर्नल चोपरा के मत्तानुसार यह उपदश, सुजाक और सर्पदश में उपयोगी है । 





कलॉज़ी 
सास-+- हु 
सस्‍्कृव-स्थूलजीरक , जीर्णा, काली, वहुगन्धा, इत्यादि | हिन्दी--कर्लोजी, मगरेला। 
मराठी- कलौजी, जीरे । गुजराती- क्लोतीजीरू | वगाली-- कालीजीर, मोटी कालीजीर | फारसी-- 
स्वाहदाना | अरवी- हृ्बठस्खेदा | लेटिन--88)9 890५9. 
चर्णन-- 
यह एक छोटे प्रकार की वनरूति है। इसकी शक्ल रूफ के पेड़ की शक्ल से मिलती जुलती 
होती है| इसकी शाखाए १ एट से बुछ बड़ी होती हैं। इसके पूल इलके नीले रग के द्वोते हैं । 
इस्के दीज तिकोने होते हैं। इसके वीजों वा रथ राह, खुशबू तेज और गूदा सफेद होता है। इसकी 
ठ॒क़ऩत ७ साल तक क्रायम रहती है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत- आयुवे दिक मत से यह कड़ेवी, चरपरी, गरम, क्ुधावधक, कामेद्दीपक; 


ऋतभाव नियामक, पेट के आपरे को दूर करने वाली, कृमिनाशक, तथा वात, गुल्म, रच पित्त, व %फ, पित्त, 
२० 


बनौषधि चल्रोदय जे 
आग्दोप और शल को नष्ट बरटी है। सुभ्रत के मतानुरार इसके बीज दूसरी औपधियों के साथ साप और 
विच्छू के विष में दिये जाते हैं । 
यूनानी मत- यूनानी मत से यह दूसरे दे में गरम और खुश्क है। कसी २ के मत से 
यह दूसरे दजे' में गरम और तीसरे दजे' में रूश्क है। यह मृच्ल, ऋट्भ्ाव नियामक और गर्भश्रावक 
है। फेफ्डों की शिकायत में भी यह झऊंफीद है। कफ़ श्रोर पीलिया में इसका अ्रन्तः और वहिंः प्रयोग 
करने से लाभ पहुँचाता है। 
गिलानी के मत से यह हाजमा वर्धल, और उन खट्टी डकारों को बन्द करने वाली दे जो 
यलगम और वादी से पेदा होती हैं। इसको प्यादे अरसे तक खाने से औरत का दूध बढ जाता है। 
कलोंजी को सिरके में भिगोव र, सुखाद र, पीसब्रर रात माशे की मात्रा में देने से पागल कुत्ते के जहर 
में लाम होता है ! 
गाजलनी के मत से यह ओऔपधि जुकाम के जिये सास तौर से मुफीद है | इसका चूर्ण जैतून के 
तेल में मिलाकर नाक में ४ | ५ बू द ठपकाने से छींक आऊर जुकाम मिट जाता है । 
रासायनिक सगठन -- 
इस ओपधि में फिक्सड आइल ( ए5०० 07 ) स्थिर तैल अ>्कि माज में पाया जाता है। 
इसमें उडनशील तेल भी कुछ मात्रा में रहता है। इधफे अतिरिक्त इसमें शुगर, एल्बूमेन (8090०7/९7) 
सेल्यूलोस ( (७००८४ 578०7 ) इत्यादि पदार्थ भी पाये जाते हैं। इसमें पाया जाने वाला उ्ंन- 
शील तेल पीले रग का होदा है । यह औपधि पेट के आफरे को दूर करने वाली और अ्रमिवर्धक है । 
मन्दामि, अ्पचन, वढकोष्ट, रत्तातिसार, ज्वर, सूतिका ज्वर, श्त्याडि रोगों में यह लाभदायक है। यह 
अथि रस को उत्तेजना देदी है | इसी कारण यह प्रदृति के पश्चात्‌ दूध बढाने के लिये दी जाती है | इसके 
वीज सविराम ज्वर और विषम <वर में लाभदायक हैं। ( सन्याल व घोप ) 
कर्नल चोपरा के भतानुस्गर इस औषवि में इसे शिश्रल ऑडरइल, रहुकोसाइड, मेलांयिल, 
पक्सित तथा और दूसरे कढ्ठ॒ तत्व पाये जाते हैं। यह औषधि पेट के आफरे को दूर करने वाली, मूत्रल 
और ऋतुआव नियामक है। बिच्छू के डक में भी यह उपयोगी है। खुजली और श्रन्य चर्म रोगों में इसका 
ल्वेप लामदायक होता है। प 
; कोमान के मतानुसार साधारण सूत्तिका ज्वर में यइ औपधि लाभदायक है। 
केस और भहस्कर के मतानुसार सर्पदश और त्रिन्छू के डड्ढु पर यह औपधि मिझुपयोगी है। 
उपयोग पक 
नाझू-कलोंजी को पीसकर छाछ में मिलाकर जंश देकर नारू पर मलकर लगाने से ३ 


दिन में तमाम नारू निकल जाता है। अगर नारू हट गया दो तो कलोंजी के पत्ते, बीज, और डालियां 
पीसकर यांध देने से आराम होता है | | 
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पथरी --कलोंजी को पानी में पोतऋर शहद मिलाकर पीने से मताने श्रीर गुदे की पथरी 
निकल जाती है। 
ववासीर--कलोंनी को जलाकर उसकी राख पानी में पीने से और सूखी राख को मस्सों पर 
मलने से बचासीर में लाम होता है। 
प्रतूति कट--इसको उबाल कर पीने से जच्चा के गर्भ की खरात्री श्रौर तकलीफ दूर होती 
है। अगर पेट में मरा हुआ वच्चा हो तो यह उसके निकाल देती है | 
पायल कुत्ते का जहर --४ माशे से लेकर १० माशे तक कर्जोंजी पानी के साथ पीतकर पिलाने 
से पागल कुत्ते के जहर में लाभ द्वोता है | 
पीलिया या कामला -७ दाने कलौगी के श्रौरत के दूव में पीतफ़र नाक में टपकाने से 
पीलिया या कामले में लाभ होता है। 
प्िर की गज --कलोजी को जलाकर तेल से मिलाकर सिर की गंज पर मालिश करने से कुछ 
समय में नये वाल पे दा होने लगते हैं । 
जुकाम--इसके बीजों को गरम करके मल २ के कपडे में वाबकर सूघने से जुकाम मिटता है। 
चमरोग- कलौं जी ५ तोले, बाबची के बीज ५ तोजे, गूगल ५ तोले, दारू इलदी की जड़ ५ 
तोले, गन्धक २॥ तोले, नारियज्ञ का तेल २ बोतल, इन सब चीनों को कूट पीसकर बोतल में डालकर 
काग लगाकर ७ रिन तऊ धूप में रक़्खी रहने दे और रिन में २।३ वार खूब दिला दिया करे | इ तेल 
का मालिश करने से कुष्ट आदि चमरोग मिटते हैं । 
हिचकी - इसके ३ माशे चूर्ण को ३ माशे मक्खन मे मिलाकर उसको चटाने से हिचकी 
बन्द हो जाती है | 
कलोंजी का तेल--ऊलोजी मे दे प्रफार का तेल निकलता है। एक पीले रग का जो 
उडनशील होता है और दूसरा सफेद रग का जो श्ररडी के तेल सा होता है । खजायनुल्ल अदविया 
के मतानुसार इसको जैतून के तेल के साथ मिलाकर पीने से ऐसे नामर्द जो सब प्रकार के इलाज करके 
निराश हो झुके हो ओर अपनी मिदगी को वेकार समझे बैठे हो वे भी फिर से मरदानगी या पुरुता्थ पाते 
हैं । इस तेल को कमर और लिंगेद्रिय पर लगाने से वेदइ काम शक पेंदाहोती है | इस ही मालिश से 
पछ्ठों की उस्ती श्रौर चरदी का दर जाता रहता है। 
गिलानी कद्दता है कि इसके तेल की कूय्त मूली के तेल के बराबर है। इसके मवने और पीने 
से फालिज श्रर्थात्‌ लड़ा, सुन्‍्नवाय और मिरगी की वीमारे में फायदा पढ़ुँचता है। यह खून के दौरो 
को ठीक करता दे | कान में इसको व्यकाने से बदरापन श्रोर कान की सूजन श्रच्छी होती है, नाक 
में ठपकाने से मिरगी दूर होती है, सर पर मलने से दिमाग के सुद्दे खुन जाते हैं और दिमाग की 
कमजोरी मिट जाती है । 


बनीषधि-चस्दोदय हे 
कविराज 


नाम-- 
फारसी-कविराज़, कविकज | अरबी --ऊफेवबा | तिहेत-पोलिया। लेटिन-रिपाणया०७- 
]05 506872/४8 ( रेन्यूनक्यूलस स्केलेटेस ) 
वर्णन - 
यह वनस्पति सिंध, वजीरी स्थान, उत्तरी भारत, माउन्द श्रायू, हिमालय, बगाल की गम 
तलहटिया, श्याम और उत्तरी सम शीतोष्ण कटिवन्ध में पैदा होती दँ। इस वनस्पति की शा त्राएँ औ्ौर 
पिर्ड पोले होते हें । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
मूरे के मतानुसार इसका ताजा पौधा विपैल्ा है। अगर यश्पीने के काम में लिया जाय तो 
भयड्डर परिणाम दिखाता है। 
इसके पत्ते कुचल कर यूरोप में छाले या फफोले उठाने के काम में लिये जाते हैं। इसका 
शराब के साथ तैयार किया हुश्रा टिन्कचर स्नायु-मएडल को पीड़ा और बिना ज्वर की फ़ुफ्कुछावरण 
प्रदाइ की बीमारी में काम में लिया जाता हैं । ५ 
इंण्डोचाइना में इसके बीज मूत्राशय की तकलीफ, मुह में बदबू आने की भीमारी और 
भन्‍्दामि को दूर करने के लिये काम में लिये जाते हूँ । 
कनेल चौपरा के मतानुसार यह औषधि ऋतुश्राव नियामर, दुध्व वर्धक और चर्म रोगों में 


उपयोगी है। इसमें एक प्रकार का इसेंशियल श्रॉयल, रात श्रोर एनेमानिन ( 8॥690 पर ) नामक 
निद्रा लाने वाला पदार्थ पाया ज्ञाता है। 


िकनननलन्‍०+-पकपा++गनक,. 


कबीट 


सास ---- 


ससस्‍्कृत-करित्य, दघिस्थ, कुचफल, गन्धफल्न, ग्राहफल, चिर॒पाकी | हिन्दी --बिलिन, ऊेथ, 
कटबेल, कबीट | भराठी-कबठ, कबवीद । गुजरती “-कबीट, 


कोया। तेलगू -एज्लांगाफाय | फारसो- 
हम सके । च्िदिंच-->४7०४७४७ 8|0972एपए ( फेरोनिया एलीफे टम ) 


फथीट का वृद्ध खारे भारतवर्ष में पैदा होता है। यह वृत्ञ बड़ा और बहु वर्ष जोबो होता दै। 


इसके पते छोटे श्रौर चिकने हंते हैं| शक्क़े पिंड की ुलाई दो से चार कट तक होती है | इधके फून छोटे 
श्र सफेद रग के होते हैं । इधके कटे सीधे ओर बड़े मजबूत होते हैं । इसका फन्न गोल बीले की तरइ 
होता है। उसकी मध्य रेखा करीब ढाई 


१ इश की होती है। फल का छिलका कठोर, खरदरा श्रीर भूरे रंग 


४६१ वनोषधि-चन्द्रोंदर्य 
का होता है। पकने पर इसमें तीहुण गन्ध आने लगती है| इसके फल की गिरी बहुत खट्टी होतो है । 
उसमें स्थान २ पर बीज जमे हुए रहते हैं। इपमें एक प्रकार का गन्ध रहित सफेद पारदर्शंक गोंद लगता 
है। वह बहुत चेपदार होता है कै थ के अन्दर एक आश्चय-जनक गुण यह है कि अगर कोई हाथी 
इसके फल को सारा का सारा खा जाय तो उसके भीतर का सारा भाग उतके पेट में चला जाता है और 
फ़ल ज्यों का त्यों अश्वए्ड रूप में मल के द्वारा वाहर निकल जाता है। 


गुण दोष और प्रभाव-- 


आपयुर्वें दिक मत --आशुवैदिक मत से इसका फल बुरा, मोठा, कसैला, ग्राही, वीर्यवद्धंक 
और पिच तथा वात को नाश करने वाला होता है। इसका कच्चा फल भ्राही, गरम, रूखा, हलका, खट्टा, 
रुचिजनक तथा विष श्रौर कफ को नाश करने वाला है । इसका पका फल रुचि कारक, खट्टा, कपैला, 
ग्राही, मधुर, कए्ठ शोधक, शीतल, वोय॑ वद्धक ओर दुष्पच्प है| यह श्वास, क्षय, रकदोष, वमन, वायु 
त्रिदोष, हिचको; खासी और विष को दूर करता है । इसके बोज हृदय रोग, मस्तऊशूज़ और विष विस 
को दूर करते हैं। इसके बोजों का तेल कसैज्ञा, आईी, स्वादिष्ट, पिचनाशक तथा कफ, हिचकी, 
वमन और चूहे के विष को दूर करने वाला होता है। इसके पत्ते वन, अतिसार श्रौर श्चिकों को 
दूर करते हैं। 


इसका रस कानों में ठपकाने से कानों को पीड़ा कम होती है। इसका कचा फन्न बाघा नाशक 
और शआरंतों को सिक्रोड़ने वाला होता है। यह शरोर को खुजलो को दूर करता है। इसके फूल विष 
प्रतिरोधक होते हैं | 

यूनानी मत--यूनानो मत से इसका पक्रा हुआ फल दूसरे दजे' में ठरडा और खुश्क है तथा 
इसका कच्चा फल तीसरे दजे में गरम और खुशक है । इसका गुदा दिलको खुश करने वाला होता है । 
इसका कच्चा फल काबिन है | यइ वरम दिसाग ( (०७४७४४४७ ) को दूर करता है। इसका पका फल 
द्िचकी, प्याध, पित्तजनित धातु-पतन और जहर के अधर को दूर करवा है। यह गरम मिज़ाज वालों के 
दिल, मेदे और जिगर को कूब्त देता है। 

कर्नाटक के अदर ऐसे कौडे बहुत होते हैं जिनके काटने से शरीर सूज़कर फटने लगता है । वहां 

के लोग इन कीड़ों का विष नब्ट करने के लिये कबीट को खिलाते और डह्ल पर लगाते हैं। 

इसके पत्तों को पानी में जोश देकर कल्जा करने से गले के भीतर के रोग दूर होते हैं। मधूड़ों 
के लिये भी इसका रस लाभ दायक है। इधके पत्ते सुगन्धित और पेट के आफरे को उतारने वात्ति 
होते हैं। यह मन्दामि और बच्चे के पेट को आंतों की तकज्ञीफ में भी उपयोगी होता है । इसका छिलटा 
पिच में उपयोगी है। जहरोले कीड़े के काटने पर इसके यूदा का लेप करने पर बड़ा लाम होता है। 

इसके कचे फल का गूदा निकाल कर उतझो सुल्लाकर पीस कर देने से दरुत और शआव में 
फायदा होता है | इतके बीजों के तेल को लगाने से खुजली, दाद इत्यादि चर्म रोगो मे. लाभ होता है। 


वर्नोषधि-चन्द्रोदय गा 


कर्नल चोपड़ा के मवानुसार इसका फन्न सकोचक होता है। इसके पले सुगन्वित और पेट 
के श्राफरे को उतारने वाले होते हैं। इउका गूदा जहरीले कोड़ों और साप के इलाज में काम में 
लिया जाता है। 

चरक सुश्र्‌ त इत्यारि प्राचीन आचार्या के मत से हृछ बृछ्त के समो हिस्से छाप और बिच्छू 
के जदर मे उपशोगी होते हैं| मगर केस श्रौर मइस्कर के मवातुसार इसका कोई भी हिस्सा सांप और 
बिच्छू के जदर मे उपयोगी नहीं है। 

सनन्‍्याल और घोप के मवात॒ततार इस फल के गूदे में साइट्रोकर॒पिड और लुआब पाया जाता है 
तथा इसके पत्चों में इसेन्सियल श्राइल की कुछ मात्रा रहतो है। इृधका पका हुआ फल ह्ुबाव्धक तथा 
मधूड़े और गले की पीडा में बडुत उपयोगो है, इसका कब्चा फल रक्तावितार और आमातिसार में 
सक्रोचक औषधि के तौर पर फाम में लिया जाता है। इसके पत्ते बहुत सफोंचक होते हैं | 

के० श्ल० दे के मतानुसार इसका पक्का फल शोतादिरोग प्रतिशोविक और कचा फल्न श्रति- 
सार तथा पेचिश में उपयोगी होता है। इसे पत्ते सुगन्वित, पेट के आफरे को दूर करनेवाले ओर 
सकोचक होंते हूं । 

उपयोग -- 

रवेत प्रदर-बगसेन के मतानुसार उम्र श्वेत प्रएर को बीमारी में इजके पत्ते वध के पत्तों के 
साय में पीसकर शहद के साथ चटाने से लाभ होगा है। 

दया--व ग के मतानुसार इसके कच्चे फल का रस साढ़े सात माशे से सवा तोले तक 
की भात्रा में देने से दमे को वोमारी में लाम होता हे) 

दिचिकी--चरक के मतानुसार इतके कच्चे फन्न का रस साढ़े सात माशे से सवा तोले तक 
की मात्रा में पीएर और शहद के सांय देने से हिचको में लाम होता है | 

_ उमन--झुभ्र त के सतानुसार बन्द न होनेवाली वमन में इसके कच्चे फल का रस पीपर और 

धहद के साथ अवलेद के रूप में देने से लाभ होता है। 

चर्मंेग -इसके बीजों का: तेल लगाने से या कैंय के गूदे को तेल में औद्यकर उस गूदे 
को लगाने से दाद, खुजली इत्यादि चर्म रोग दूर होते हैं । 

शितादि रोग -इथके यूदे के ढुकडों को मुह मे' रखने से शीनादि रोग में लाभ होता है। 


बच्चों का उदर शूल--वैज्ञगिरि और कैय के गूरे का शरत्रत बनाकर पिलाने से बच्चों 
का उदरशुल मिट्ता है । 


रा ंजाबंभंबंधअलं 


५ कसपैरिया को 
हब छाल 


पह एक़ वृद्ध की छाल होती है जो पिशेषक्रर दक्षिणी अप्नेरिका मे पैदा होता है। 


अल. 32% अं ४ कस ०४ ५५ 5 है 


शि > 


धरे हि चनोषधि-चन्द्ोदय_ 


गुण दोप और प्रभाव-- 
यह औषधि पौष्टिक, डत्तेजक और पाचन शक्ति को वदाने वाली है| यह पुराने दस्त और 


पेचिश की बीमारी में मुकीद है। ( ख० आ० ) 
कसमुका 


भनास-- 
यूनानी--कसमुका | 
वर्णन -- 
यह एक छोटी जाति की दूटी होती है, जो ज्मीन पर पैलठी हैं। इसके पत्ते मरवे के पत्ते की 
तरह होते हैं | इन पत्तों मे' चेप होता है । 
गण दोप ओर प्रभाव-- 
इसका स्वमाव गरम »र खुश्क है | इरुको खिलाने से विच्छू का जहर फौरन उतर जाता है। 
(ख० आ० ) 
कस्सा 


सास -- > 
संस्क्ृत- त्रिपुट, संडक, लक | हिन्दी--खेसारि, कदर, कस्ठा | वंगाली- कपूर,,खेसरी | 
गुजराती-लेंगले गुइ । मराठी--लांक, लांय | फारसी- मसंग | अरवी-इहव्खुलवक्र। लेटिन-- 
 धपश्ञाप5 59धएए5 ( लेथीरस सेटिव्हस ) 
वर्णन-- 
यह एक प्रकार का अनाज होता है जो चने के साथ वसन्त ऋतु में पैदा होता है और 
मटर की तरद होता है| इसकी छोटी २ वेले चलती हैं| इसके परों की कोंपले' मी निमक मिर्ची के साथ 
गाव वाले खाते हैं | इसके फलिया लगती हैं जिसमें एक २ में चार २ पाच २ दाने निकलते हैं | इन 
दानों को लोग कच्चे भी खाते हैं और होले की तरह जलाकर भी खाते हैं। इसवी दाल भी वनती है। 
गूण दोप और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत-- आयुवे दिक मत से कस्सा मधुर, कड़वा, कसेला, अत्यन्त रूखा, कफ 
पिच नाशक, दचिकारक, इड्डी की नसें को वलवान करने वाला, तथा वात को कुपित करने वाला है। 
इसके पते पिच और कफ को दूर करने वाले होते हैं | ये कब्ज्यित पेदा करते हैं | इसके वीज मीठे, कड़वे 
आर वहुत खुश्क होते हैं | ये दृदय पीडा, शल, भ्रम, सूजन और बवासीर को पे दा करते हैं। 
यूनानी मत- यूनानी मत से यह पहले दजे में सद और दूसरे दजे' में खुश्क है। यह आराम 
तौर से वादी प॑ दा करने वाला है । यद्द स्मृति को मनन्‍द करने वाला, वात वद्ध क और खराव खून पदा 
करने वाला होता है | 


वर्नोपधि-चन्द्रोदय इघ्ड 





कर्नल चोपरा के मतान॒सार इसके बीजों का तेल एक तेज विरेवन है। मगर इसका प्रयोग 


करमा खतरनाक है। 
क़रतरून 


सास -« 
यूनानी --कस्तरून । 
चर्णन-- 
थह एक छोटी जाति की वनरपति होती है, जो दर साल पेदा होती है। इसकी शा्खें पतली 
शऔर लम्बी होती है । पत्ते मी पतले और लग्वे होते हैं। ये डए्टी के पास चौडे और नोक पर पतले 
होते हैं | ये कयी हुई क्नारों के और खुशबृदार होते हैं| इसकी जड पदली और पूल पीले होते हैं। 
आषधि के प्रयोंग में इसके पत्ते और जड़ आती है । 
ग्‌ ण॒ दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत--यह वनस्पति दूसरे दजे' में गरम और खुश्क है। यह मेदे को शुद्ध करके 
खट्टी डकारों को मियती है। इसके ५त्तों को पानी में पीस कर पीने से मिरमी में लाभ होता है। ३॥ माशे 
की मात्रा में शहद और सिरके के साथ खाने से यज्ञत और तिज्ली के रोगों में लाभ पहुँचाताहै और इसी 
मात्रा में शराव के साथ लेने से कामला रोग में लाभ होता है | इसका रस कान टपकाने से कान का दर्द 
मिटता है। ( खजानुल अदविया ) 


कस्तुला 
नाम -+ 
हिन्दी-कस्तुला, काला किरियात। सराठी--ककारा। पश्चिमी भारत--काला किरि- 
यात, कालायाकरा । लेटिन-- 79 श9ए078 7 शा१८०४।०४४७७ (हँपलें थस #टेक्‍्यूलेद्स) 7, ५६- 
ए्रपपर८९]४78 ( हेपलें थस ब्हेंट्रीसिलेरिस ) 
वर्णन-- 
पं एक प्रकार की नाजुक वनेरपति होती है| इसके पत्ते अश्डाकार और तीखी मोक वाले 
होते हैं। परों के पीछे ८ से १० तक वरीक नसों की जोडे रहती है | इसकी फलिया लम्बी, मोटी, नोक 
दार और मुलायम होती है। इस चनसपति की दो जातिया होती हैं 
गण दोप और प्रभाव-- 
क्नेल चौपरा के मतानुसार ये दोनों जातिया ज्यर में उपयोगी है। 


न्‍कलक्रपन्‍ा+क कमर 


४६५, वनोषाध-चन्द्रोदय 


करतरी - 
पड 
भनाम-+- 
संस्क्ृत--मुगनाम, कस्त्री । हिन्दी-कस्त्री। वगाली-शुगनामि | सराठी--करस्तूरी | 
गुजराती- क्रतूरी । अं ग्रेजी--॥/05४ । फारसी- मुश्क। अरवी- मिस्क। लेटिन--)/080८005 
/05८ा४75 ( मासकस मासकी फेरस ) 
विवरण-- 
असली करतूरी एक विशेष जाति के हिरिण के निश्चाव वाह्दी कोप का सूखा हुआ रस है। यह जान- 
चर चीन, आराम, रशिया, नेपाल, दाजिलिग तथा हिमालय के दूसरे हिस्सों में आठ हजार फीट की ऊ चाई 
तक जंगलों में पाया जाता है। इसकी सुगन्ध मादाश्रों को उनकी तरफ खींचने वाली होती है। कस्तूरी करीब 
एक महीने तक उनकी भन्थियों में रहती है। कस्तूरी प्रास करने के लिए जानवर को इसी अवधि में 
पकडा जाना चाहिए | वयोंकि यह दूसरे मौख्म में प्राप्त नहीं हो सकती । कस्तूरी की तादाद जानवरों की 
उम्र के अनुसार मिन्‍न २ रहती है। छोटे वच्चों की अन्यियों में यह विलकुल नहीं पाई जाती। दो वर्ष के 
बच्चों की अन्थियों में करीब तीन तेल करतूरी रहती हैं। किन्तु यह अपरिपक्व हालत में होती है और 
इसकी गन्ध भी अ्रप्रिय रहती है। पूरी उम्र के जानवर में प्राय, दो औंस की तादाद में करवूरी प्राप्त होती 
है। किन्त॒ साधारण ठौर से एक तोले से लेकर डेढ तोले तक कस्तूरी प्रत्येक हिरन में पाई जाती 
है। यह एक चौकोर या गोले थैली में जिसका कि व्यास करीब डेढ़ इ च के होता है बन्द रहती है। 
इसके ऊपर का घरातल चपटा और फिसलना द्ोता है और भीतर कुछ करे बाल रहते हैं। इसके थोड़ा 
सा मुँह रहता है । दिव्य करतूरी की तादाद कम रहती है । इसकी सुगन्ध इतनी मस्त होती है कि दूर २ 
तक फैल जाती है और यह कहा जाता है कि शिकारी लेग भी इसकी मस्त सुगन्ध में सुध बुध भूल जाते 
हैं। क्योंकि यह आख, नाक और स्नायु मण्डल पर दूपित असर डालती है। चीनी व्यापारियों का कथन 
है कि उत्तम प्रकार की करतूरी पकडे हुए जानवरों से प्राप्त नहीं बी जा सकती | किन्द॒ यह हिरण समुदाय 
करे उठने बैठने के निश्चित स्थानों पर पाई जाती है। दरिण अपने खुरों से उन ग्रन्थियों को तोड़ डालता है 
ओऔर करतूरी को जमीन पर विखेर देता है। परग्ठु इस किस्म की करतूरी प्राप्त करना बहुत कठिन वात है 
और बाजार में इस जाति की कस्वूरी पाई भी नहीं जाती । 
कनल चौपरा लिखते हैं कि कस्तूरी के समान सुगन्धित तत्व दूसरे जानवरों और वनस्पतियों में 
भी जोकि ससार के मिन्‍न २ भागों में होठी हूँ, प्राप्त क्ये जा सकते हैं। उदाइरणार्थ एन्टी कोप डाक्स 
( 87८078 607८95 ) जो कि एक प्रकार का हिरण होता है और कपरा इवेक्स ((०४72 065) 
नामक एक बकरे का सूख्य हुआ रक्त करतूरी की तरह ही सुगन्ध देता है) ओबीवस मस्केटस ( 009- 
909 770४८02४75 ) नामक (एक प्रकार केसाड में भी इसकी सुगन्ध पाई जाती है | इसके अतिरिक्त 


43798 7008८2/8 अनास मारक्टा नामक दतख जो कि गोल्टकारट, जमेका और सेडन में पाई 
२१ 


वनौपधि-चन्द्रोदव बडे 


जाती है| उसमें तथा (70०0 09705 98275 क्रेकोबडिपित बलगेरिस नामक एक प्रकार के मगर 
भी इठुकी सगन्‍्ध पाई जाठी है। इछ भारतीय रर्पो ओर सामद्रिक बछुओं ने भी कसतूरी के समान 
चुगन्व होटी है | 
इसी प्रकार कई वनरपतिया भी ऐसी हो, हैं जिनमें इसी के उसान सुगन्धित तत्व पाये जाते हैं। 
फिर भी इस बम्तु का खाठ उत्पच्ति स्थान हिरन दी है। 
वाजार में प्राप्त होने वाली कल्तरी तयार करने के कई तरीके हैँ । इसकी थैली को निकालते 
ही धूप २ हदा मे अच्छी ठप्ह रुछा ली जाती हैं | मौस्म के परिदर्तन के कारण इसवी छुगन्ध नष्ट न 
हो जाय इसलिए इसको लक्डी की ऐव्यो मे या श्रग्व दर्तनों मे बन्द रर्ते हैं) चीन के व्याधारी इस्की 
भैलियों को रेशम लिपटी हुई थलियों मे इन्तिजाम के खाथ रखते हैं | 


७६ 


छपुते दिक प्रन्‍्थों में' कस्तूरी के कई प्रकार के मेद वदलाए हैं। दर्ण की दृष्टि से यह तीन 
प्रकार की होती है | कपिल वर्ण, पिंगल वर्ण आर इ प्यवर्ण । नपाल में उत्पन्न होने वाले कस्‍्त्री कपिल 
वर्ण अर्थात्‌ भरे रग की हेठी है | काज्मीर में उत्पन्न होने वाली पिगलदर्ण की होती है। कामरूप अर्थात्‌ 
आयाम देश की कस्‍्त्री काले रग की होठी है। जिन्‍्तु भाव मिश्र ने नेपाल देश की करवूरी को नीले रग 
की ओर कश्मीर की कस्तूरी को कपिल दण की लिखा है। आराम देश में उत्पन्न होने वाली कस्तूरी 
उत्तम निपाल ३॥ करनूरी मध्यम और काश्मीर वी करठरी अध्मदहोती है। 


इस्के अतिरिक्त खरिका, टिल्‍रूका, छुलित्या, पिडा और नायिका के भेद से करतरी पांच 
प्रकार की मानी जाती है 


व्यापारिक छेत्र मे ठीन प्रकार की करतूरी मानी जाती है | पहली रशिया की करतूरी ! इसकी 
ुगन्ध बहुत मामूली हेटी है इसलिए इस्चनी बोई ठारगेफ नहीं | दूरी आसाम की क्रनूरी इसकी सुगन्ध 
बदुत मस्त होटी है ओर इच्की वोमत मी रशिण की वरत्री से शधघिक आती है ) आखुवे द अन्यों मे 
इसका वर्णन कामरप क्ल्तरी के नाम से किया गया है। यह रग में काली होती है और प्राप्त होने वाली 
क रत्री की जातियों मे यह उर्वोक्त्म मानी जाती है | तीररी चीन की करतूरी | यह बहुत ऊंची कीमत की 
होती हैं | कारण कि इसमें दिसी प्रकार की आश्ह्य यघ नही होती। चीन की मेजी हई करत्री तिब्बत 
मे आदी है और वहा से मगोलिया, रूचूरिया इत्यादि स्थानों पर जाती है ' ड 

असली करतूरी की परीक्षा-- 


च्लूरी की माग अधिक होने से और इस्वी वीम्त ऊंची होने से इसमें कई प्रकार की 
मिलावट करदी जाटी ईं | रुछा हुआ खून, यद्व त, कई प्रकार वी वनरपदिया, ये हू और जो के दाने भी 
इसको तयार करते समय इस में मिला दिये जाते है | कर्तरी अपनी खुगन्ध दूसरी वस्ठुओं को दहत जल्दी 


दे देती है | इृछलिए, केवल छुगनम्ध वी परीद्या से इसकी असलियत जानना कठिन है। चीन और दिव्वत 


में इसवो पराद्धा के वई दराके ;्रचालित हैं | इस्के दुछ दाने लेकर पानी में डाले जाते हैं | %गर वे 


ड६७ बनौपधि-चन्द्रोदय 


उसमें वैतते दी रह ताय तो कलूरी शुद्ध मानी जाती है और अगर ये पानी में घुल जाय तो कस्वूरी 
वनावटी समझती जाती है | इसी तरद से यदि घवहते हुए अ्र गारे पर इकके दाने डाले जाय भर वे 
पघल कर बदले देने लगे तो कस्तूरी अधलो मानी जाती है ओर अगर वे जल कर राख हो जांय तो 
बनावटी समझती जाती है । अवली कस्तूरो स्श करने से मुज्ञायम मालूप होतो है और बनावटी सख्त 
मालूम होती है| पंजाव के अन्दर इसको जाव करने की दुधरी प्रथा है । एक धागे को होंग में तर करके 
फिर उप्ते कलूरी में से निकालते हैं। अगर हीग को वास नड हो जाव तो कस्तूरी को अपली 
मानते हैं । - |; 
फ्रान्स के कुछ राखायनिकों ने अठलो कल्तूरी की तरह एक ऐसो कस्तूरी को तैयार करने का 
प्रवत्ञ किया है जो गुण ओर धर्म में अठज्नी कल्तूरी दी की तरह होतो है श्र इसके प्रतिनिधि द्रव्य की 
वरद काम में ली जा सकती है। जिन तत्वो की मदद से यह तैच्यार की जाती है| उनमें ट्रिनीट्रोब्यूटिल 
गेलवल ( पराप्रकणा। 70छ4]! ) नाप्क पद्म मुख्य है। इसकी स॒गन्ध असली करतूरी से 
मिलती जुलती है । 
गुण धर और प्रभाव -- 

आयुवै दिक मय से कल्पूरी कामोदीएक, घातठ परिवर्तक, नेत्रा को लाभ पहुँचाने वली तथा 
किलास, कुष्ट, मुख रोग, कऊ, दुर्गस्व, दरिद्रता, वात, तृया, मूर्डा, शोत, बिप, खांछो और शीत का 
नाश करने वालो है। * 

कस्तूरी पर यूनानी मत -थूनानी मत से यह दूधरे दजे में गरम और तीतरे दजे' में खुश्क 
होती है । यूनानी विक्ित्सा पद्धति में यह वस्तु बहुत महत्व पूर्ण मानी गई है | दिल, दिमाग, स्नायुमण्डल 
कामेन्द्रिय इत्यादि शरीर के तमाम अ्रड्धों को यह ताकत देनेवाली मानी जाती ।है | विष को नष्ट करने 
की शकि भी इसमें रहती है। इतधके चूँवने से जुकाम, नजला और घिरदर्द को फायदा होता है। आख 
में ऑनने से घुन्ध और जाला कट जाता हैं। इसको योनि में रखने से ग्रमं टिक्र जाबा है और 
सम्मोग के पूर्व कार्मेन्द्रिय पर थू क के खाब्र लेप करने से बहुत स्तम्मन होता है । 

. छृदय रोग, मालोखोलिया, हिस्दीरिया ओर सगी पर मी इसके प्रयोग से वहुत लाभ होता है। 
हृदय की खराबी की वजह से सास लेने में जो कठिनाई पेंदा हो जातो है उपमें इतके टिंस्चर& की 
१०१० घू दे पर्व २ मिनिट के अन्तर से ४२ बार देने से वड़ी शान्ति मिज्ञती है । 

खाती, दमा, कफ के दोष, अहृचि, मुँह की बदबू, पीलिया, दटि को कमजोरी, मुँह की माई , 
शरीर का मोदपन, छुत्ाक, छथ, पुरानी लाखो, कमजोरों ओर नामर्री में कर्दृती के प्रयोग से बहुत 


लाम होता है | 


# नोट--एक आंत रेक्टिकाइड सहिरिट में तीन रचो कल्तूरी मिज्ञाने से करवूरी का टिंक्चर 
तय्यार हो जाता है । 


वनौषधि-चन्द्रौदय कम 


यह गरम प्रकृति वालों के लिये और गरम मोसम में द्वानि कारक होती दे | इसको ज्यादा खाने 
से चेहरा पीला पढ़ जाता है । ज्यादा यू पने से दिमाग मे हानि पहुँचाती है। हमेशा खाने से मुँह मे 
बदबू पैदा करती है और बुद्धि को श्र/ करती है। यह दाँतो को भी द्वानि कारक है। इसके दर्प को नष्ट 
करने फे लिये कपूर का प्रयोग करना चाहिये। 
इसकी मात्रा आधी रची से दो रत्ती तक की है। 
रासायनिक विश्लेषण -- 
कस्तूरी पानी के अन्दर ४० सैऊडा श्रौर श्रलक्रोहल में १० सैकड़ा घुलती है। इसमें 
श्रमोनिया ( 8077079 ), एलेश्न ( ७7 ), चोवेवटेरिन ( 0॥0०४७४४०४7 ), फेड ( 7४४ ); 
वैज्त ( ए/०८ ) ,वया गेज्ेय्िनित ( ७४०/7005 ) और अल्बूमिनतत ( #0प70005 ) नामक 
दार्य पाये जाते हूँ। इसमें एक प्रकार का क्षार भी रहता है जिपमें क्नोरिशयस आफ सोडियम 
( (क0णाव559 0[ 50477 ) पोदेवियत ( ?7०७४अप्ए ) और केज्वियम ( (0०]०पाा ) 
नामक पशार्थ पाये जाते हैं। इससे एक प्रकार का तेज्ञ भी प्राध किया जाता है जो ऊक़रि मस्फ़ोन के 
( (ए४६०॥४ ) नाम से प्रतिद्ध है। यह इसकी सुगन्‍्व शक्ति के लिए बहुत मराहूर है। इसके 
नजदीऊ वाली दर एक वत्तु इसको सुगन्ध से आक्रान्त हो जाती है। यद कई सुगन्धित पदार्थों को 
स्थायिल्र शक्ति देने के लिये काम्र में ज्ञिया जाता है। इस तेल की सुगन्‍्व कपूर, कड़ो वदाम, 
लद॒पन हत्यारि पदायों के सम्मेज्ञनग से नश हो जाती है। 
इसकी किया और गुण धर्म के विषय में अ।उुनिक अन्वेयणों में बहुत कमर जाना गया है। 
जो भी अवुभव ऊ़िये गये हैं वे बाजार से प्र'प्त की गई कह्तूगी पर से ही किये गये है। जिसकी प्रस- 
लियत के बिबय में शक्रा है। बादर से बुन्नाई हुई ओर देशो दोनों ही प्रकार को कल्तूरी के टिन्चरों को 
भी श्रजमाया है। मगर वे भी सशय रहित नहीं हैं। _ 
कनल चौपड़ा लिखते हैं कि हमने देशी वैद्यों से और शिमला हिल स्टेट के थरोज के राना 
साहब से और काश्मीर के विश्वस्त व्यापारियों से अली कस्तूती को मगवाकर अजमाया । 
भारतीय देशी चिकित्सा प्रणाली में अपस्मार,मृगी श्रौर बचों की तनाव को बीमारी में कस्तूरी 
ओर अन्य सुगस्वित पदाये शाति दायक वस्तु की तौर पर ज्यादा काम में लिये जाते हैं। वास्तव में 
सभो चिकित्सा प्रशात्रियो में चाहे वे प्राचीन हों चाहे नवीन, सुगन्धित द्रव्य स्नायु मण्डल को शान्ति देने 
वाले माने गये हैं। किन्तु इनफा वास्तविक अन्दा ना लगाना कठिन है, क्योंकि रखायन शाला में इसका 
कोई हृढ प्रमाण नहीं मिलता । मेचिड और टह्ञ ने कस्तूरी तथा अन्य सुगन्वित पदार्थों के केन्द्रिय 
स्नायुओं पर जो भी प्रभाव होते हैं उनका अध्ययन करने का प्रयत्ञ ऊिपा है। इभका जानवरों पर भी 
परीक्षण किया गया है। मगर ऐी कोई बात नहीं पाई गई जिवसे यह कहा जा सके कि यह अपना डप- 


शामक प्रभाव दिखाती है। दो ग्रेन की मात्रा मे यह अस्पताल मे खिज्ञाई भी गई किन्तु कोई उपशामक 
प्रभाष नहीं पाया गया | 


४६६ बनोपवि-चन्द्रोदय 


रक्त वाहक शिराओं पर कस्तूर्री का प्रभाव -विज्ञियों की रिराओ में! इसका इजेक्शन 
दिया गया, लेकिन रक्त मार अथवा इज्ञढ ग्रेशियर पर इसका कोई प्रभाव इट्टि गोचर नहीं हुआ | खरगोश 
ओर अन्य जानवरों के दवृदय पर भी इसको श्रजमाया गया किन्तु छृदय की सिकुद़न की गति ओर 
शक्ति पर इसका कोई अधर नहीं हुआ। इसे जलचर ओर स्थलचर के प्राणियों के छृदय पर भी 
श्रजमाया, ऊिन्तु कोई श्रस॒र नहीं पाया गधा। डेविड और रेड्रोने मी सन्‌ १६२६ में इसके टिंक्वर का 
परीक्षण करके अपने विचार इती प्रकार जाहिर किये | 


रक्त के कोप मय मिल्लियों के तलो पर कस्तूरी का अमाव-(8०ाणा ०7 07९ ०थापो- 
97 77077278 0 ६6 .8000, मू रीयल, डेविड श्रौर रेडी के मतातुसार इसका रक्त के कोपाणु तत्वों 
पर काफी प्रभाव होता ह। इसको मुंह से खिला देने के बाद रक्त के श्वेत परमाणु बढ़ जाते ह | इनका 
कथन है, फि जिन बीमारों में रक्त के श्वेत परमाशुओं की कमी पाई जाती है उन पर इसका प्रभाव 
बहुत दी द्वुत गति से होता है | फिन्हीं २ में तो इनकी तादार दुगनी हो जाती है। साधारण लोगों में या 
उन लोगों में भिनमें रक्त के श्वेत परमाणु ज्यादा दी होते है. इसफऊ्रा प्रभाव सापूली तौर पर दृष्टिगोचर 
होता है। इन परीक्षक्रों ने एक औस पानी मे १० से २० मीनिम तक कस्तूरी का टिंक्चर डालकर 
उसका उपयोग किया | जिसके परिणाम स्त्ररूय आवे घण्टे से एक घएंटे के मीतर रक्त्त के श्वेत परमाणु 
बढ' गये। इसी बात को निश्चव करने के लिए प्रद्द वर्ु कारभाइकल हास्सिटल पार ट्रापिकल डिसि- 
जेत में मी काम मे' ली गई। यह तन्दुसस्त लोगों पर भी अनमाइ गई ओर ऐमे रोगियों पर जिनके रक्त 
में श्वेत परमाणुओं की कमी थी उन पर भी उपयोग मे ली गई। खाना खाने के वाइ में प्रतिदिन १ 
ग्रेन की मात्रा सात रिन तक लगातार ढी गई और इनका रेकार्ड बराबर रक्खा गया किन्तु रक्नमार और 
नाड़ी की गति इत्यरि मे कोई विशेत्र पत्वितंन नहीं पाया गया | तन्‍्दुदत्त लोगों में भी २ ग्रेंन की सात्रा 
देने पर कोई परिवर्तन दृष्टि गोचर नही हुआ | तिफ उन लोगों ने इतना ही बतज्ञाया कि इसके उपतोग 
से उनके पेट मे' कुछ इलके पन का अनुपय हुआ ओर जनरल हालन मी कुछ रीनकदार मालूम पड़ी | 
इसके प्रभाव पेट के आफरे को मिशने वाली ओपवियों के समान मालूम पड़े रक्त के श्वेत परमाणुश्रो 
की मात्राओं में कोई वृद्धि दृष्टि गोचर नहीं हुई | 


खात क्रिया प्रयाली या फुफ्कुत यत्र पर कसतूरी का प्रभाव -हवात क्रिया स्णाली पर 
इसका अमर देखने के लिए जानपरों को इसके इजेक्शन दिए गये पर उनके अप्रयत्रों मे 
उससे कुछ भी उत्ते जना नहीं पाई गई, तब ऊस्तूरी ऊे जल में कुछ रुई मिगोकर जानवरों की नाक के 
पास रक्खा गया, इससे उनकी श्वास कियां प्रणाली मे अवश्य द्वी कुछ उत्ते जना पाई गई। इसी प्रकार 
इतफों जल में घोवकर नाक की मिल्त्ियों पर पिचकारी के जत्यि छिडका उसमें सर अपर देखा गया। 
मगर पहिली विपि की अग्रेज्ञा इस विवि से उ तेजना पैदा होने में ऊुठ अविक समय लगा,इतमे यह मालू प 
होत्रा है, कि सुगधित्र तत्न उठनशील द्वालत में होने पर हो स्तापु मएडल पर द्र न गति से श्रयता प्रभाव 


वर्नीषधि-चन्द्रोदर्य कर 


दिखाते हैं । जल में प्रिलाकर उन्हे भोतरी मिल्लियों पर छिडकने से असर होने मे विलव क्षमता है, 
इससे यही मालूम होता है कि कस्तूरी का श्वाउ किया प्रणालो पर सी ग असर नहीं होता है । जो भी 
थोडा बहुत अधर होता है, वह नाक को मिल्लियों की माय शक्ति की उत्तेजना के जरिये मस्तिष्क में 
पहुँचता है, और मस्तिष्क के दूवारा श्वास किया प्रणाली और दृश्य पर अयना प्रभाव दिखाता है। 
ओपधि विज्ञान में कस्तूरी की उउयोगिता -कलूरी मारतीय वैद्रों के द्वारा बहुत प्रादीन 
काल से उपयोग में ली जा रद्दी है | वे इप्ते उत्तेतफ श्रौर खास कर हृदयोततेंजक मानते हैँ। यह कामो- 
दीपक और ज्वर, खाठी, दुबलता, नपु सकता, आक्षय, ओर शूत्ञ निवारक मानी जाती है। हृदयोत्तेजक 
ओपधि के रूप में इसकी तारीफ इतनी अति है, कि जय सत्र औयधिया असफन हो जाती हैं, तब 
वैद्य इसी का आश्रय ग्रहण करते हैं | हृदय को उत्तेजना देने के लिर्रे कमी कभी तो यह स्वतन्त्र रूप 
में श्रोर कमो मकरध्वज के साथ में दी जातो है | यइ मस्तिष्क, श्वास प्रणाली, रक्‍्तवाहिनी शिरा और 
स्‍्नायु-मएडल पर अपना उत्तेजक प्रभाव रिखाती हैँ | इससे शरीर मे और घमनियों में कुछ वेग पेंदा 
हो जाता है, यह वेग पेशाव और पसीना आने पर कम हो जाता है। पुरयत्व होनता, श्रमिमान्ध्र 
वृहद्नन्त्र प्रदाह और बच्चों के आत्तेत में हर वस्तु की बडी तारोफ है। 


यूरोप ओर परिचमी देशो के अन्दर कल्वूरी सोझ्नहवी शत्राव्यी के उत्तराद में औपसि-झप 
में उपयोग में ली जाने लगो। दमी से कई बीमारियां मे जैपे आन्त्रम्बर, तत्द्रायुक्त, सन्निषात, 
ग्रठिया, तनाव, घनुस्तम्प, हड़काव, अपस्मार, कुकर खासी, कंपवात, हिचकी, श्वास, उदरशल इत्यादि 
सेगों में उपयोग में ली जाने लगो। सब्‌ १६०५ मे क्रुकशेंक ने केन्रीय स्नायु मशडल के विभैले 
प्रमाव में इसकी उपयोगिता के पक्ष मे आयना मत जाहिर किया | उन्होंने तिधी हुई कत्तूगे ५ ग्रेन की 
मात्रा में प्रत्येक दो घड़े के वाइ संतोषजनक रूप मे लो | बचों के तनाव मे जिसमे कि कोई खास 
विद्वान नही किया जा सता है. यह वर्ठु कोरल हैड्ाज के साथ में दो जाती है। स्टिल ने सन्‌ 
६६०६ में कोरल देड्ाज ५ से १० ग्रेव तक ओर करतूरी का टिन्‍क्‍्चर २० से ३० वू द॒ तक मिलाकर 
दोनो का उध्यिलित इन्जक्शन देने को राय दी। यह वस्तु रक़्व-ग्रवाह की गिरवी हुई गति और 
देदय की घड़कन पर दो जाती है। ऐठा विश्वास है कि यह रक्वभार और नाड़ो की गति को 
वढाती है। काश्मोर के डाक्यर मित्रा ने प्लेग जनित हृदय की हुवलना पर डे बहुत उपयोगी 
पाया। इल्दने गिठी इुई ऊस्तूरी को भी बहुत ज्ञाम के साथ उपयोग में ज्ञिया। हु 


मगर आ'ः पर ्ः 
री हे इस वस्ठु की उपयोगिया के सम्पन्ध में यह विश्वास दिन-मतिदिन बदलता जा रहा 
रवॉर्क परिणाम-लर्प पहले जद यह वस्तु ज्रिडिश फर्माक्रोषिया ओर यूनाइटेड स्टेट्स के 


कओोपिया 


कलर का टिन्क्चर हिन्दुस्यान में अब मो १० से ३० मिनिप्र तक्र दृश्य को उत्तेजना देने 
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काम में जिया जाता है। यह रनायुगण्डल की दबी हुई हालत में भी उपयोग में ली जाती है, और 
यह कामे।द्वीपक भी सानी जाती है। इसने इसके सम्बन्ध में जो परीक्षण और श्रनुभव किये हैं, उनसे 
इसके हृदय पौष्चिक गुण और रक्त के श्वेत परमाणुश्नों को बढानेवाले गुण सिद्ध नहीं होते हैं) इसमें 
जो भी उत्तेजक अ्रसर होता है, वह इसकी तीम गध के कारण माणेत्विय के जरिये श्रथवा उदर की 
शलेप्मिक किहलियों पर इसके प्रदाश्कि प्रभावों के कारण होते हैं, यह बात पहले बत्ला दी जा चुडी 
है कि जिन थीमारों फो कस्तूरी दी गई थी, उन्हें शरीर में कुछ गर्मी और पेट में कुछ हलकापन 
मालूम हुआ | दृदय और श्वास की उत्तेजना ऋूसी का प्रति बिम्बित प्रभाव मालूम होता है। श्रपत्मार, 
बच्चे! के आक्षे प और क्पवात में इसकी उपयोगिता सधार नही मालूम पड़ती | ग॒ुल्म वायु में इसका 
प्रभाव उतना ही है जितना कि हींग, व्ेलेराइन श्त्यादि तीम गन्धवाले पदार्थाी का होता है। कुक्कुर 
खासी ऋरैर श्रन्त्शल में श्सका प्रभाव इसे शियल श्राश्ल युक्त वस्तुओं के प्रभाव वी तरह होता है| 
इसके सम्बन्ध में जो भी अध्ययन हमने किये हैं 2<ससे हम इस परिणाभ पर पहुँचे हैँ कि भारतवर्प में 
देशी ओपधियों में कस्तूरी को श्रावश्यक्ता से श्रधिक महत्व दिया गया है। इसमें शरीर क्रिया विभान' 
ओर चिकित्सा विभान की दृष्टि से कोई विशेष गुण नहीं हैं । 
वनावदे -- 

मुगनाभ्यादिक बटी-- बढिया करवूरी ३ माशे, श्रनविन्धे मेती ६ माशे,सोने के बको डेढ' 
भाशा, चांदी के बक साढेचार माशा, वे शर ६ माशा,वशलेचन साढे दस साशा, छोटी इलायची के दाने 
साढ़े सात माशे, जायफल ६ माशे और जाविन्नी १ तोला एन सब ओौषधियों में से मोतियों को १२ घटे 
तक गुलाबजल में घोटना चाहिये, बाद में सोने चादी के वक डालकर हे घटे तक घोटना चाहिये | फिर 
वशलेचन श्रादि शेप श्रौषधियों को कूट पीस श्रौर छानकर उसी खरल' में डाल देना चाहिये भर 
नागरवेल के पान का रस डालकर ३६ घटे तक घोरना चाहिये। उसवेबाद मठर के रुमान गोलियां 
बनाकर छाया में सुखा लेना चाहिये। बाबू हरिदासजी वैद्य श्रपने चिकित्सा चद्रोदय नामक प्रथ में 
लिखते हूँ कि रोगी की धात॒ कैसी द्वी कम हो गई दो या सूख गई हो, धातु की कभी से ज्री इच्छा नहीं 
होती हो श्रौर बीय की कमी से जो नाम है गया हो तो श्न गोलियों से श्रःछा हो जायगा । इन 
गोलियों को १ से २तक थी मात्रा मे मलाई के साथ देनी चाहिये। 


सील अिनाकाससक, 


करत्री दाना 


नास-- 
सर त-- लता करतृूरीका, करवूरी लतिकः | हिन्दी--व रतूरी दाना, मुश्कदाना | गुजराती -- 
लता करतूरी। सराठी-ब रतूरी भेंदा, मुस्क दाना। बंगाली- लता करतूरी । अरबी- हहदुलस॒श्क | 
फारसी-- मुश्कदाना । तामील- करतूरी बे दई | लेटिन-7)08078 /].०)॥770६८))६ ४ (हिंविरकस 
एबेल मोसकस ) 
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वर्णन -- 
यह वनत्मांत मारत वर्ष के गर्म ठेशों में और अन्य उ्यश्रांवों में पैदा होता है। माचीन 

यनानी हकीमों में इत औषधि के सम्बन्ध में बड़ा मत मेद है| यहा तक कि तालीफ शरीफ नामक 
प्राचीन प्रन्य के अंथकार ने मी इसकी पहचान के सम्बन्ध में गलती खाई है। निधण्डु रकाकर के लेखक ने 
लिखा है कि लठा दस्त्री की वेल दछ्षिय देश में होती है। मगर शालिनाम निधणएट दा भंयथकार 
लिखता है कि इठ्की वेल दक्तिय मे देखने में नहीं आई | खजाइनुल अदविया का लेखक लिखता दे 
कि एक शख्स ने उदयपुर के स्टेशन पर इसके पौधे लगाये थे वे गज भर ऊँचे थे। उनके बीजों 
से खुशबू आती थी, उनके पत्ते मिद्ठी के पह़ों की तरह और पॉलया ( जिनमें दीज होते हैं )भी 
मभिद्ठी को तरह द्ोती हैं। उठ आदमी का कहना है कि दो वर्षो के वाद दरख्त ठो, सदा दो गज रूम्बा 
होने पर उठी वेल जमीन पर चलने लगठी है | इसके पूल पीले ओर भिडी के फूलो की तरह होते हैं। 
श्रनुभूत चिकित्सा सागर का अथवार लिखता दे कि इस्के वीज छुगन्ध युक्त चर॒परे »र बृछ् के 
आकार वाले होते है । इसको छुय्की में मतलने से ठीचृण गन्ध पैदा होदी है। इसके १०० तोले वीजो 
में से साढे छ वोले छुगन्व युक्त दत्व और राल जैसा पदार्थ निकलता दे । 

गुण दोष और पूभाव-- 


आंचुर्वे दिक मत- आयुव दिक मढ से इसके बीज स्वादिष्ट, कामोत्तेजक, शीवल, नेन्नों को 
लाम पहुँचाने वाले, कड़वे और पेट के आपफरे को दूर करने वाले होते है । आतों को शिकायत, मुखशोथ 
ओर दृदव रोग में भी ये लामदायक हैं। 

यूनानी मत - यूनानी मत से इसकी तबियत उद और झुश्क होती है यह मुँह की बीमारियों 
ओर जवान को अदुचि को दूर करती दे | इसके पत्ते ओर शालाएँ मुजाक, प्रमेह और वी के साथ खून 
जाने की वीमारी में लाम दायक देते हैं | इसके पेड के तमाम हिस्ते जलाकर उनका छुआ हलक में 
पहुँचाने से इलऋ की तमाम बीमारी दूर होज्र आवाज साफ होती है। इनके बीज स्फतिदायण और 
एंठन मिटाने वाले होते ह] 


के लआब स हे 
इसकी जड़ ओर परों का लुआव निकाल कर पीने से उछुजाक में बटालाम होता है। इसी 
लुआव से बुखार की गर्मी मी मिटती है | 


गा खादी को कह ; के लिये, इसके परों के रस में शद्दद मिल्ावर पिलाते हैं और पीने पर 
के पचाग का लेप करते हैं | 


प्रोडी 
डाक्टर मांडीन शरीफ इसके बीजों का टिन्क्चर वनाकर कायम में लेते थे। उनके मतानसार 


वनस्ति उत्तेजक, अनिवद्ध कु और आक्षेप निवारक है | स्नाय मण्डल की कमनोरी और अपव्मार 


में मी वे इछक्रा उपयोग करने की थपार्य करते ६। अमभिमाद् में वे इसे पौश्कि सममते हैं| 
शानला मे इस अं पचि का उपयोग पथरी की वीमारी में क्या जाता है। अमेरिका और 


वर्नौषधि-चन्द्रोदय 


वेस्ट इण्डीज में सप॑ विष को दूर करने के लिये इस औपधि का बाहरी और भीतरी प्रयोग किया 
जाता है। 
केस और महस्कर के सतानुसार सप॑ विप में इसके बीज बिलकुल निरुषयोगी हैं। 
कनंल चोपरा के मतानुसार यह श्रे पधि शीतल, पौष्टिक श्रौर पेट के आफरे को दूर करने वाली 
है | इसे सपंदश में काम में लेते हैं | इसमें एक प्रकार का इसेंशियल आँइल पाया जाता है| 
डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कस्वूरी दाना शीतल, स्नेहन, दीपन, रोचक, 
वात नाशक श्र बलकारक होता है। यह श्वास मार्ग के अ्रन्द्र रिनिग्पता पैदा करके श्वास नलिका के 
सकोच को कम करता है। इसकी फाट वना कर कफ रोगों के अ्रन्दर देने से लाभ होता है। यह हृदय 
को वल देता है। प्रमेह में भी इसकी जड श्र पत्दों का काढा फायदे मन्द होता है। 
उपयोग-- 
मृत्र/ च्छु- इसकी जड़ और पत्तों का चेप निकाल कर मूत्रक्ृच्छू वाले रोगी को पिलाने से 
लाम होता है। 
ज्वर-- इसके ताजा पत्तों का रस पिलाने से ज्वर छूटता है। 
खांसी- श्सके रस में शहद मिला कर पिलाने से खादी मिटती है और इसके पंचांग को 
पीस कर उसका पुल्टिश छाती पर बाधने से भी वडा लाभ होता है। 
स्तर भग--शसके पचांग का धूम्रपान करने से स्वस्भंग मिट्ता है। 





कसीस ( हीराकसी ) 


तलाम-- 
ससक्ृत-- कासीस, धातु कासीस, खाचर, धाठ शेखर, पुष्पकासीस | हिन्दी--कसीस, पुष्प- 
कसीस, हीराकसी । बगाली- धातु कासीस, पुष्प कासीस। मराठी-- हीराकस ) गुजराती--हीराकसी | 
फारदी- जाकेसब्ज | अरबवी--जाजे अ्रखदर, जाजे श्रसफर । लेटिन-- ४७77 509॥25 
( फेरीसल्फाज ) 
चर्णन - 
कसीस या हीरा कसी एक प्रकार का खनिज द्रव्य है। यह भारतवर्ष के श्रन्दर कई स्थानों से 
प्राप्त होती है । यह दो प्रकार की होती है | एक को धाठ कासीस श्रर वूसरी को पुष्प कासीस कहते हैं। 
यूनानी मतानुसार यह सफेद, सब्ज, जद और सुर्ख इस प्रकार से चार प्रकार की होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुवे दिक मत-- आयथुवैंदिक मत से कसीस कसेला, शीतल, नेत्रों को द्वितकारी, कान्ति- 


वद्ध क तथा बिप और इमि का नाश करने वाली, फेशों में द्वितकारी और खुजली, मूत्रकच्छू, पथरी, जगा, 
र्२ 


पनौषधि-चन्द्रौदय ड७४ड 
कुष्ठ और क्षय में लामदायक है। पुष्पकासीस गरम, कसैला, केश रजक तथा उपरोक्त सब गुणों से 
युक्त है। 

यूनानी मत--यूनानी मत से सफेद औ्रौर जद कसीस तीसरे दजे में गरम और खुश्क है श्रौर सुख 
कठीस चौथे दजे'में गम और खुश्क है | इसकी तमाम किसमें निहायत तेज हैं। यह ढीले अ्रगों में चुर्ती और 
सख्ती पेंदा करती हैं। यह जख्म पर लगाने से खरोठ ला देती हैं। तर खुजली और जिर की 
गज में भी यह लाभ दायक है| नासूर मे इरुकी वरी रखने से लाभ होता है। इसको मजन मे डालने 
से मसूडों के जख्मो पर फायदा होता हैं। 

शेख अपनी कानून तिव्य नामी पुस्तक में लिखते हई फ्ि हमारे जमाने में और हमसे पहले 

के जमाने के हकीमों ने तजुर्वा किया है कि साढे तीन माशे कसीस सुख वल्खी खाने से सफेद बाल 
गिरकर उसकी जगह काले वाल जम जाते हैं| मगर यह दवा वहुत उप्म है। हर कोई इसको 
वरदाश्त नहीं कर सकता है। यह सिर्फ मजबूत प्रकृति के और हिम्मत वर श्रादमियों के लिये ही 
मुफीद हो सकती है। 


आधुनिक अन्वेपणों से मालूम हुआ है कि कसीस कारवकल नामक फोडे के अग्दर जिसको 
पाठे का दद भी कहते हैं और जो मधु प्रमेह वी वजह से पैदा होटा है, बड़ी लामदायक सिद्ध हुई है। 
वैद्य कल्प वर के सन्‌ १६१६ के अगस्त मास के अन्त मे डाक्टर मूलजी जेहू जोशी ने लिखा है-- 

“मेरे पा कारवकल का एक रोगी ऐसा आया जे, अत्यन्त कमजोर होने के कारण शस्त्र क्रिया 
को वर्दाश्त करने में समर्थ था। उसके इलाज में शुरू २ में पोटास परमग्नेन्ट का लोशन शुरू किया 
गया पर उससे लाभ होता हुआ न देखा तब हीराकशी के लोशन में लिंट का इक्ड़ा मिजोकर फोड़े के 
स्थान पर जितने अ्रधिक समय तक हो सके उतना रखने की रचना दी गई | यह लोशन एक आस ठश्डे 
पानी में पाच ग्रेन हीराकसी डालकर तैयार किया गया था। 


इस प्रयोग के चालू रखने से कारवकल का बढ़ना बन्द हो गया और उसका सडा हुआ हिस्सा 
शरीर से अलग होने लगा । जितने माग में लोशन रक्‍्खा गया उतना भाग नरम पडकर अच्छा होने 
जगा। मगर दूसरी ओर फोड़ा बदने लगा जिसके परिमाण स्व*प सारी पीठ, छाती और कोहनी से ऊपर 
की दोनों भुजाए रतवे से छा गई जहा २ रतवे के चिन्द दिखाई देने लगे वहा २ हीराकशी के लोशन 
के पेते चालू रखे गये। लगभग तीन सप्ताह में रतवा बिलकुल मिंट गया और फोड़े में से तमाम सडा 
हुआ माग निकलकर उस स्थल पर सादा घाव रह गया । इस सादे घाव को आइडो फार्म और बोरिक 


एसिड से मिश्रित पावडर को पैसलेन के साथ लगाकर ऊपर से हीराक्शी के लोशन का प्रयोग चालू रखा 
गया जिसमे एक महीने में रोगी बिलकुल आराम हो गया । 


_.. ईंस एक मास के दर्मियान रोगी को बुखार, खांसी, अरुचि, निद्रानाश, छृदय की निर्वलता 
रैस्पाद कई उपद्रव क्षेत्र रहे जिनका योग्य उपचार किया गया ।” 
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इसी बात के समर्थन में दिल्ली से प्रकाशित होंने वाले प्रे क्टिकिल मेडिधिन नामक अ्रग्रेजी पत्र 
के सिउम्बर सब्‌ १६१६ ई० के अर क में रामपुर स्टेड के चोफ मेडिकल अऊपर डाक्टर केशवलाल जय- 
शंकरमाई का एक लेख प्रकाशित हुआ था। उसका साराश यह है क्रि में मेरे अ्रस्पताल में कारवकल 
के रोगियों पर हीराकशी के लोशन का प्रयोग वरावर करवा रहा हू । १ श्रौँ8 पानी में ५ ग्रेन हीराकशी 
डालकर उस लोशन में लिंट को मिगोकर रोग दूषित भाग पर रखने से शान्तिदायक, ग्राहिक और-जन्तुब्न 
असर होता है। यह प्रयोग अत्यन्त असर कारक, निर्मब, किसी भी प्रकार के विषपाक असर से रहित श्रौर 
सस्या होता है | एक रोगी का रोग मिटाने के लिये चार छ आने को द्वीराकशी काकी होती है। इसलिये 
बिना पढ़े हुए आमीय लोगों को इस प्रयोग का उपयोग निर्मपर होकर के करना चाहिए। 

मुजिर ( हानि कारक )-हृछके खाने से कमी २ ऐसी सझत खाती हो जाती है जिससे फेफड़े 
में खुश्की आकर क्षय तक पैदा हो जाता है | इसी प्रकार यह मेदे और आतो में जख्म्र भी पैदा कर देती 
है | इसलिये इसका भीतरी प्रयोग वटुत साववानी से करना चाहिए । 

दर्प नाशक् --इसके द्प को नाश करने वाला मक्खन; मिश्री, ताजा घी और दूध है । 

प्रतिनिधि -इसका प्रतिनिधि सञज्जी और फिय्करी है | 

मात्रा--इसकी खाने की मात्रा दो रत्ती तक की है । 

उपयोग-- 

हिचकी--कसीठ ओर के थ की गिरी को शहद के साथ चटाने से हिचको बन्द होती है। 

दन्‍्त रोग--इसको मंजन में डालकर दात पर रगड़ने से हिलते हुए दात मजबूत हो जाते हैं | 

नापूर--इसको कन्दर के साथ पीसकर गुलाव में मिलाकर आग पर मरहम की तरह पकाकर 
कागज पर लगाकर नायूर पर वबाधने से ग्राराम हो जाता है। 


करूल 
नाम -- 
यूनानी--कधूल | 
वर्णन -- 
यह एक जाति का फल होता है जो एक ऊँ गज्ञी के वरातर लवा और शक्ल में श्रमलतास 
की फली की तरह होना है। यह रूम के मुल्क में पैदा होना है । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
इसका स्वमाव सद और खुश्क होठा है| यह अत्यन्त काब्रिज है। ३ माशे की मात्रा में देने 
से खून के दस्त रुक जाते हैं। इसको पीम्कर जख्मों पर शिंडकने से खून का आना रुक जाता है । 


वनोष॑पि-चंन्द्रीदय ड्७६ 
कसू बा 
सास -- 
सस्कृत - कुसुम्मम, अमरिशिखा, पावकम्‌, वद्धरजकम्‌ ] मारचाडी-कय बो। हिन्दी-- 
कतूम | गुज़राती-क्ू वो । मराठी--करडई थे फूल | वगाली--कुसुपफुक्तेर। तेलगू--लत्तक, लक्क- 
बगारमु | फारसी--खश्कदाने, गुलेमश्कर | अरबी--करतम। लेटिन --087004॥7709 7 ॥70०7४8 
काथमस टिंक्टोरियस | 
वर्णंन- 
भारतवर्ष में जब विलायती रंगों का प्रचार नहीं हुआ था उस समय कमूवे का रग यहां 
पर प्रधान रूप से वद्ध रगने के काम में लिया जाता था। इसका रग अत्यन्त पक्का और खुशठुमा 
होता था। उन दिनों इसकी खेती भी इस देश में सब्र दूर होती थी। मगर विनायती रणों का प्रचार 
होने से इसका उपयोग बहुत ही कम होता है। कठुम का क्षुप होता है। इधके कांटे कदाह के काटो के 
समान होते हैं। पत्ते मी कटाई के समान होते हैं। इसके फूल लाल तथा नारगी रंग के रहते हैं भर 
वे खुशबूदार होते हे । इसके पेड दो प्रकार के होते हैं| एक कटिवाले और दूसरे बिता कॉटेवाले ) बिना- 
काटेवाले वृक्ष के फूलों में से जो रग निकलता है वह बहुत उत्तम होता है। इसके ४० तोला वौजों में 
से ७ तोला तेल निकलता है। 
गुण दोष और प्रभाव -- 


आयुर्वेदिक मत--आयुवैंदिक मत से कहुम के फू स्वादिष्ट, त्रिरोप नाशक, भेदक, रूखे, 
गरम, पित्त जनक, केशरजक, कफ नाशक और हलके हैं। ये मूत्र कुछ श्रौर कोढ़ में भी मुजीद हैं। 
इसके बीज मीठे, स्निग्घ, ठण्डे, कामोद्दीपक, कफ, वात और रक्त पिच को नाश करने वाले 
शोर तैल युक्त होते हैं | इसके पत्तों का शाग मीठा, गरम, तिक्त, विरेचक, अपिदीपक, रुचि कारक, छुधा 
वधक, मूत्रनिस्तारक, पित्तजनक, गुदा के रोगो को उत्तत्न काने वाला, नेत्रों के लिये हितकारी और कफ 
को नाश करने वाला है। इकका तेल गरम, दुधच्य, जलन पौदा करने वाला, केशों को नष्ट करने 


वाला, और निदोष कारक है । यह बलवर्धक, मलस्तम्भ %, रकनपितकारक, ख 


हा तथा कृमि और बात 
बिनाशक है। 


यूवानी मत--पूनानी मत से यह दृधरे दर्जे में गरम और पहित्ते दजे में खुश्क है | किसी २ 
के मत से पहले दजे में गरम और दूसरे दजे' में खुश्क है। इधके फूल स्वाद में कुछ कड़वे और यक्षत 
के लिये पौष्टिक हैं। ये निद्राकारक, मूत्रनिस्थारक और कर निस्तारक हैं । ये फोडे, दाद, खाज , 
घवलरोग, बवासीर, और वाधुनलियों के ग्रेदा३ को दूर करते हैं। ये शरीर सौन्दर्य वर्धक है | इसके बीज 
कडबे, विरेचक, पेट के आफरे को दूर करने वाले औल कामोद्दीपक हैं | वृद्ध लोगों के लिये ये बहुत 
- “रद हैं। ये घवलरोग, खाज, प्रतिश्याय, सीने के दर्द और गज्ञे के रोपों को मियते हैं । ये रक्त वर्धक, 
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आखो की ज्योति को बढाने वाले हैं। इसके बीजों का तेल बलवधऊ, विरेच कर, पेट के आपफरे को दूर 
करने वाला, कामोद्दीकक और यकृत तथा जोड़ों के दद में लाभदायक है । 

खचायनुल अदविया के मताचुसार इसके फूल शरीर के बिगडे हुए. दोपों को पकाकर 
बाहर निकाल देते हैं। ये काबिज्ञ, नीद लाने वाले, जिगर को कूबत देने वाले, रक्त शोधक, और जमे 
हुए खून को पिघलाकर पतला कर देने वाले दूँ | इसके बीज कफ के विकार को दीला करके दस्त के रास्ते 
ब्राहर निकाल देते हैं। ये वात विक्रार को दूर करके सीने के मवाद को दूर करते हैँ। इसके फूल हृदय और 
यह्षत को वल देने वाले, ऋतुभाव नियामक, उत्तेजक और उपशामफऊ होते हैं। ये अधिक मात्रा में दियि 
जानें पर विरेचक, ओर गरम काढ़ि के रूप में दिये जाने पर ज्वर निवारक हैं । 

इसके वीजों को पीधकर उनकी पुल्थिस बनाकर गर्भाशय की जल्नन को दूर करने के 
लिये बांधते हैं । 

इसका तेल बंगाल के उमरावन नामक गांव में खुजली को उचम श्रौषधि समम्ता जाता है | 
इसको कम से कम ३ वार श्रौर अधिक से श्रधिक ६ वार लगाने से खुजली अच्छी हो जाती है | यह घावों 
को पूरने और गठिया रोग को हुदत्त करने में भी वडा लामदायक हैं| 

इण्डो चायना में इसके बीज विरेचक माने गये हैं। इसके फूल् रजः कष्ट और पत्षाषात में 
पौष्टिक और ऋतुश्राव नियामक ओषधि के रूप में दिये जाते है। 

कर्नल चोपरा के भतानुसार इसके बोज विरेचकर हैं। ये गठिया की बीमारी में काम में लिये 
जाते हैं| इसके फूल पीलिये में मुफीद हैं। 

उपयोग -- 

गुदे और मसाने की पथरी -इसके १ तोला फू्चों को पानी में पीक्षकर मिश्री मिज्ञाकर, 
हफ्ते भर उपयोग करने से गुदे और मताने की पथरी में लाभ पहुँचता है। 

चेचक--मेंहदी के पत्तों के साथ कसुम के फूज्ञों को पीसकर बच्चों के तलवों श्रोर हथेलियों 
पर लगाने से चेचक का जोर कम हो जाता है। 

जिगर की सूजन -ऐिरके के साथ इधको लगाने से जिगर की सूजन में लाम होता है । 

विच्छू का जहर--इसके फूलों को पीधकर खाने से सात्र और बिच्छू के विष में लाभ होता है । 
मगर केस और महस्कर के मतानुसार यद्द इंत काम के लिये निदपयोगी है । 

पीलिया--सूखे हुए कसूम की ४ माशे की फक्क्री लेने से पीलिया मिटला है । 

बवासीर--३ माशे कयूम को पीसकर दी के घाथ खाने से ववधीर मिथ्ता है | 

माली सोलीया ( उन्माद )--शसके बीजों को कूटकर पोटली में बाधघकर उस पोटली को दूध 
में खूब मलना चाहिये । जब्र मलते २ पोडली का सब हिस्सा दूध में श्रा जाय तब उस दूध में कोई 
अच्छा शरप्रत मिलाकर पी लेना चाहिये | १ वार की खुराक में दूध २८ तोले और कथूम के बीज ३ तोले 
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के करीब लेना चाहिये | इप यूनानी में माऊजबीन कहते हैं। यह माऊजबीन, माली ल्लोलिया, देहशतव, 
या भय, कुष्ट, खुनली झौर वात विकार में लाभ दायक होता है। 
केश वर्धक योग--कसूम के बीजों के साथ बभूल की छाल समान भाग छेकर उनको जला 
देना चाहिये। इध राख को चमेज्ञो के तेल में मिलाकर वालों को जडों पर मलने से बाल नरम पड़ कर 
लम्बे बढते हैं। बालों के लिये यह अच्छा योग है । 
इसके वोज मेदे के लिये और इसके फूल तिल्ली, मेरे और बदन को चमड़ी को नुकसान 
पहुँचाने वाले होते हैं। इसके फूल सर दर्द पैदा कर के चक्कर लाते हैं। 
इसके बीजों का प्रतिनिधि जतताग्रत्न प्रा और इसके फून्रों का प्रतिनित्ि जो का आठा 
है। इसके फूलों के दर्प को नाश करने वाला शहद और इसकी बीजों के द्प को नाश करने वाला 
अनीयून है। 
कसूस 
लाम-- 
थूनानी--क्सूस | 
चर्णन-- 
कस अमरवेल के बीजों को कहते है । देशी श्रमरवेल से ये बीज प्राप्त नहीं होते। विला- 
यतो अमरबेल से ये बीज कहीं २ हासिल होते हैं | 
ग्‌ ण॒ दोष और प्रभाव-- 
यानी मत-यूनानी मत से यह पहले दजे' में गरम और दूधरे दजे' में खुश्क़ होते हैं | यह 
मेदे को मजबूत करती और कब्ज को मिठाती है। पस्ीना, माधिक धर्म और दूध को बढाती है। इसको 
पिरके के साथ खाने से हिचकी मिटती है। इससे मुह दवारा और योनि मार्ग से होने वाला रक््तश्राव भी 
रुकता है। पीजिया में भी यह लाभदायक है। शिक्रज वीन श्रौर रेबन्द चीमी के साथ इसका काढा 
पीने से पित्त, दस्त को राह से निकल जाता है। 


यह ओषधि फेकडे को नुकसान पहुचाती है और मतली पैदा करती है। शहद और कतीरा 
गोंद इसके दर्प को नाश करता है। 


कसेरु चिचड़ा 
साम-- 
सस्कृत-सुड्कन्द, कसेझू | हिन्दी --ऊमेरू, चिचडा । बगाली -केशुर । सराठी >कचरा, 


उछडया | गुजराती-ऊसेर । तेल्गू -इरिक्रौत्ति । लेटिन -807७७३ [7०४०० 0एफुछप 
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चरणणन-- 
यह एक किस्म का हिन्दुस्तानी घास का कन्द है। इस घास से बोरे ओर चंटाइयां बनती हैं। 
यह घास तलावों और मौीलों में जमती है | इस वृक्ष की जड़ों में कुछ गठाने रहती हैं जो तन्तुओं से 
ढकी हुई रहती हैं। इसका फल गोल और पीले रण का जायफल के वरांवर होता है। 
इसकी छोटे और बडे के भेद से दो जातिया होती हैं | छोटा क्सेर हलका और सूरत में 
भोथे की तरह होता है। इसको हिन्दी में चिचाड़ और लेटिन में केपेरिस ०स्क्र्यूले टस कहते हैं। दूसरी 
बडी जाति को राज क्सैरू बोलते हैं। जाडे के दिनों में कसैरू जमीन से निकाले जाते हैं और उनके ऊपर 
का छिलका हटाकर उनको कच्चे ही खाते हैं । 
गू ण॒ दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक सत-आयुवै दिक मत से दोनों प्रकार के कसेरू शीतल, मधुर, कसैले, ढुग्ध- 
वर्धक, शुक्त जनक, मल रोधक और कामोद्दीपक दोते हैं | ये नेच्ररोग, जलन और कुष्ट में लाम- 
दायक हैं । 
यूनानी मत्व- यूनानी मत से यह दूसरे दजे' में सर्द और तर हैं) यह दिल को कूबत देने 
वाली, काविज, विशूचिका मे लाम दायक, रवतातिसार को रोकने वाली, रक्त विकार, पित्त विकार, 
छातो का ददं और ज्ञंग के रोग मे लामदायक है। इस झ्रोषधि मे विष नाशक गुण भी मौजूद है। 
हर किस्म के जहर के प्रभाव को फिर चाहे वह किसी के काटने से फेंदा हो चाहे खाने से, यह दूर करतो है। 
सुजाक की वीमारी से भी यद्ट लाभ दायक है । 
कल चोपरा के मत से इसकी गठानें वमन और रक्‍्तातिसार में उपयोगी है। 
उपयोग-- 
रक्ताभिश्यन्द--कसेरू और मुल्ेठी के चूर्ण की पोटली वना कर वरसात के मेले हुए. पानी 
मे उस पोटली को मिगोकर आंखों मे फेर्ने से रक्तामिश्यन्द रोग मे फायदा होता है| 
वबमन--कसेरू के चूंण को शहद के साथ चटाने से वमन बन्द होती है । 
खासी -- कसेरू के चूर्ण को मिश्री के साथ देने से सूखी खांसी बद होती है। 


कसेला 


चर्णन-- 
यह एक प्रकार की लक्डी होी है जो मजीठ की शकल की होती है। इसका रग सुद्धीं 
लिये हुए काला होता है। खजाइनुल श्रदविया का अंथकार लिखता है कि श्रभी तक हसका ठीक ठीक 
पता नहीं चला कि यह कहां पैदा होती हैं और क्‍या वस्ठ है। 
ग्रुण दोष और प्रभाव-- 
यूनारनामत- यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है, पेशाब और मासिक- 
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ष्ृ शय .म 
घर्म को खाफ़ करती है; दिल और मनेंदा को तावत देती है ओर गमशिय और गुर्दे के उद्दें दूर करती है | 
इसको पीसकर दाठो पर मलने से दांत मजदूत होते ई | 
व्यादा मात्रा में यह फेफडे और #ल्‍ली को नुक्सान पहुँचाती है। कदीरा और अजमोद के 
बीज इसके दर्प को नाश करते हैं । इसकी माता १० माणे से सवा तोले तक होतो है। (ख० अ०) 





तोंटी 
कसे 
साम-- 
हिन्दी- क्ठौटी | अरवी- हज्री महक। 
वर्णन-- 


बह एक काले रग दा पत्थर होता है जो सोना रगड़ने वा परखने के काम में आता है। 
सारे भारतवर्ष के दराफों के यहा पर यह मिलता है | 
गण दोप और प्रभाव-- 
यूना नीमत-- यूनानीम॑त से यह दूसरे दजे में उठ और खझुश्क होठी है। रांत की तंगी और 
गुदे' के दर्द मे इंसका पानी पीने से लाभ होता है। इसकों औरत के दूध में बिच कर श्राजने से आख 
का जाला, इंघलापन और आख के फ्रोेंडे फुछी मिट्ते दईं | इसकी मात्रा २ रत््ती से ६ रत्ती तक है | 


कसोंदी 
नास « 
संस्कृत- काउमठं, कातारि, अ्रसिमिदं, इत्यादि | हिन्दी--क्सोंदी ) वगाली--कालका- 
छुदा | मराठी- स्यक्षासविंदा। गुजराती- काउद्रो। वेगयू-- कब्विन | लेटिन---(.95६४४ 0०८८ते 
८३४8 ( केतिया ऑक्सिडेटिलस ) | 
वर्णन-- 
यद्द एक ग्रजार की फैली हुई छोटी क्स्मि की म्वाडी होती है। इसके ज्षुप वरसात में वहुत ऊग 
आते है| इटकी शाखाएं कुछ मुलायम, रेखा वाली और हलके वे गनी रग की होती हैं | इसके पत्ते 
गोल, वरछी आकार के, ऊपर के तरफ मखमली और नीचे की वाजू कुछ खुर-दरे रहते हैं । इसके फूल 
शुच्दों में रहते हैं। इसकी पलिया, लम्बी, मोटी और चपटी होती हैं ] इन फलियों में २० से लगाकर ३० 
तक वीज रहते हैं । इसकी दो जातियां होती हैं | एक को लेटिन में “केठिया ऑक्सिडे टिलस” और दूसरी 
को “केसिया सोफेर” कहते हैं| इसका एक मेद ओर होता है जिसको हिन्दी में काली कर्सोंदी और लेटिन 


में (४४७४० ?णा००:९०४ ( केसिंयापुरपुरिया ) क्ते हैं यह जाति इसकी सब जातियों से अधिक 
प्रमावशाली होती है | 


गुण दोप-- 


शायुर्वेदिक मत- आइुव दिक मत से करोंदी के प्ों का शाक रचिकारक, वीर्यवर्घक, खासी 
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को नष्ट करने वाली, सब प्रकार के विषों को दूर करने वाली, बवासीर में हितकारी, मधुर, कफ, वात 
विनाशक, पाचक, कण्ठ शोधक, पिच नाशक, आही और इलका है| खासी के अन्दर यह विशेष रूप से 
लामदायक है | इसलिये इसका नाम कासमर्द रखा गया है । 
इसकी जड़ दाद, बिच्छू के विष और श्लीपद में उपकारी है। इसके पत्ते सुस्वाढु, काम द्दीपक 
ओर विष नाशक होते ६ | गले के विकार, जिढोष जन्य बुखार अर पित्तविकार में भी यह लाभदायक है। 
यूनानी मृत--यूनानी मत से इसके बीज तीसरे दजे' में और इसके पत्ते दूसरे दजे में गरम 
अर खुश्क हैं। इसके फूल मोतदिल और जड गरम व तर है | इसकी जड़ सर्पदश में भी लाभदायक है। 
इसका ताजा रस लगाने से दाद में बडा लाम होता है। मखजन में लिखा है कि इसकी काली किस्म की 
जड को काली मिस्व के साथ पीसकर पिलाने से साप के काटे हुए को आराम होता है। तालीफ शरीफ 
में लिखा है कि कसोंदी की जड की सूखी छाल ७ माशे पीसकर शहद में गोली वनाकर वूध के शाथ 
खाकर ऊपर से प्याला भर दूध पीने से स्नी सहवास में अत्यन्त रतम्मन होता है । इसी प्रकार कश्ठ स्वर 
(आवाज) को साफ करने, क्ण्ठमाला रोग में, पीलिये में, गरमी में इत्यादि रोगों में यद्द श्रौषधि 
लाभदायक है । 
एक अज्ञरेज्ञ डाक्टर के मतानुसार इसकी जड की छाल, पत्ते और बीज ये सब रेचक हैं । 
बच्चों के हूपिंगकफ में यह औपधि वडी लामदायक है। इसके पत्तों के चूर्ण की मात्रा आधा तोले तक है। 
इसकी ज्ड और इसके बीजों के चूर्ण में दाद और खाज फो नष्ट करने का विशेष गुण देखा गया है। 
यह ओऔषधि कफ निस्सारक भी है। इसकी जडे काली मिरच के साथ देने से सपंदश में लाम होता है। 
इसकी जड़ की छाल को चाय के साथ तथा बीज के चरण को शहद के साथ देने से मधुमेह में लाम होता 
है। इसके बीज, पत्ते और जड की छाल के चूर्ण में समान भाग गन्धक मिलाकर शहद के साथ दाद, 
ओर खाज पर चुपड़ने से जादू की तरह लाभ होता है, क्योंकि इसमें “क्राई सोफेनिक एसिड” काफी 
तादाद में रहता है। इसके श्रतिरिक इसमें मेगनेशियम सल्फाइड, केलशियम फासफेट, केलशियम 
सल्फेट, आयन, इत्यादि तत्व भी रहते हैं। इन्हीं ठत्वों को वज्ह से यह ख्सी, प्रमेह, वगैरह दर्दो को 
दूर करने की शक्ति रखती है । 
इस वनरपति से आयुवै दिक कॉफी मी बहुत अच्छी तयार हेती है। उसकी तरकीब इस प्रकार 
है। -कसोंदी के वीज १ सेर लेकर इलवी आंच पर घी में से क लेना चाहिये फिर उनको पीसकर उस 
चूर में छोटी इलायची के वीज १ तोला, ककोल आधा तोला, वज आधा तोला, जायफल ३ माशे, 
जावित्री ३ माशे, सोंफ ३ माशे, खस खस ३ माशे, केशर १॥! माशा लेकर सबका चूर्ण करके मिला देना 
चाहिये | इस श्रै पधि को कॉफी की तरह बनाकर पीने से वालक जबान और बुद्ढे सबको वडा लाभ होता है 
इसके पीने से काम काज से आने वाली सुस्ती दूर होती है मनमें प्रसन्‍नता पैदा होती है। हर एक कार्य 
करने की उमग पैदा होती है। जटराभि प्रदीप्त होती है | तथा वीर्य स्थान शुद्ध होकर कामोद्दीपन की शक्ति 


भी वहुत बढती है | ( जगलनी जडी बूटी ) 
र्इ 


वनोषधि-चन्द्रोदय ड्पर 

चेम्ट इ डीज में इस वनस्पति दी जड़ मृत्रल मानी जाती है। इसके पत्ते जलोदर की 
प्रारंभिक अवस्था में लामदायक माने जाते हैं। खुजली और श्रन्य चर्म रोयों में ये बाहरी उपचार 
की तरह लगाने के काम में लिये जाते हैं । 

गेग्विया के लोग मी इस वनरपति को उुब व्याधिनाशक ओपधि मानते हैँ । शरीर के सभी 
ग्रकार के रोगों में यह स्नान करने के काम में ली जाती है | इसके पत्तों को गरम पानी में उवालकर उस 
पानी से स्नान क्या जाता है। आमवात को दूर करने के लिये यह उत्तम ओऔपधि समझी गई है। सभी 
प्रकार के ज्वरों मे इसके पर्दे रोगियों के शरीर पर मले जाते हैं। 

गायना में इस वनस्पति का हरएक हिस्सा पौष्टिक और प्वर निवारक माना गया है। इसके 
ताजा पत्तों को पीसकर घाव और सूजन पर लगाया जाता है| इसमे पौष्टिक गुण होने के कारण प्वर 
निवारक औपधियो में यह क्किनाइन से मी अधिक महत्व की मानी जाती है। 

गोल्ड कॉस्ट मे इसके पत्तो को नमक और प्याज के साथ पीसकर नारू पर वांध देते हैं। 
जिससे नाल्‍ू बहुत जल्दी वाहर निकल श्राता है| इसके परों को उदालकर उस जल को बच्चों के इमियों 
को दूर करने के लिये पिलाया जाता है। 

हायक्ल के सतानुसार इसके पत्ते और बीर्जों का ज्वर निवारक गुण सभी देशों के चिकित्सा 
शाह्नजो के दूवारा स्वीकृत कर किया गया है| 


कनेल चोपरा के मतानुखार यह औषधि ज्वर निवारक, विरेचक और सपंदश में उपयोगी मानी 
जाती है। इसमे एमोडिन ( 27704 ) ऑक्पिमेंयिल एथ्ाक्विनान्ठ ( 02ज्ा6जए) धातिाव- 
(ए7००॥१६७ ) और टॉक्मेल बृमिन ( [052] 9प्ाशा। ) नामक पदार्थ पाये जाते हैं । 
केस और महस्कर के मतानुस़ार यह औषधि सर्प विप मे निदपयोगी है । 
उपयोग -- 


विच्छू का जहर- कसोंदी की जड को मुह मे चवा चवाकर जिसको विच्छू ने काटा हो उसके 
कान मे वार २ फूक मारने से दिय वेदना शान्त हो जाती है| ( जगलनी जड़ी बूटो ) 
रतोंधी-कर्तोंदी के ताजा पत्तों को पानी में पीसकर सम भाग गेहू के आदे मे मिलाकर, 


रोटी बनाकर तिल के तेल के साथ खाने से लाभ होता है| इसके पत्ते का रस आख में ठपकाने से रतोंघी 
में बहुत लाम होता है । ( खजाइनुल अदविया ) 


नारू- इसके पत्तों को नमक और प्याज के साथ पीसकर नारू पर वाधने से नारू बहुत 
जल्दी बाहर निकल आता है। 
धाव-इसके पर्ों को पीसकर ताजे घाव पर लेप करने से घाव फोरन भर जाता है। 


दाद-- इसकी ताजी जड़ को पीसकर सन्दल या कागजी नीयू के रस के साथ लगाने से दाद 
में वद्य लाम होता है। ( मस्नजनुल अदविया ) 


जज 3 कक ०० 


डे वनीवधि-चन्द्रोदय 


गरमी-करठोंदी के पत्ते १० माशे,३ माशें काली मिर्च के साथ पानी में पीसकर १ हफ्ते तक 
रोजाना पिलाने से गरमी की बीमारी में बहुत लाम होता है । 

लासी--इसके नरम पत्ते की तरकारी वनाकर खिलाने से सूखी और गीली खाठी, पेट के 
कीड़े और दमा नष्ट होते हैं। 

सांप का जहर--इसकी रे। माशें जडइ ओर शा। माशे काली मिर्च का चूर्ण जिलाने से 
सांप के विष में लाम पहुँचता है | 

कामला -इसके २, ३ पत्ते २, ३ काली मिस्चों के साथ रोजाना पीसकर पिलाने से कामला 
रोग में लाम होता है | ९ 

स्वेतकुए --इसके और मूली के बीजों को पीसकर लेय करने से श्वेत कुष्ट में लाभ होता है। 

हिचकी --इसके पत्तों का यूब वनाकर पिलाने से हिचकी मिठ्ती हे | 

करठमाला--इसके पत्तों ऑर काली मिरचों को पीसकर लेप करने से कण्ठमाला में 
लाभ होता है। 

हकियि कफ़ “इसके पत्तों का काढा रिलाने से हूपिंग कर में लाम होता है| 

मुगी--इसके सूखे फज्ञों को पीसकर सबने से घुगी के रोगी को लाम होता है । 

वनावदें -- 

कर्तोंदी का रस कयूर "एस कपूर को एक महिने तक क्ोंदी के रस में खए्ल करने से वह 
शुद्ध हो जावा है। हम रस कपूर को १ चावल की मात्रा में दही मे मिलाकर दिन में २ वार गरमी के 
मरीज को देना चाहिये १२ दिन देने के वाइ २ दिन दवा वन्द कर देना चाहिये और फिर २ दिन चालू 
करके फिर दो दिन बन्द कर देना चाहिये | इस प्रकार १४ दिन तक करने से गरमी या उपद श का रोग 
दूर होता है । यह प्रयोग चालू रहे तब तक वोमार को पथ्य मे केवल गेहू की रोटी, भात, दूध, और घी 
ये ही वस्तुरं देना चाहिये। नमक, मिस्ची, तेल, खठाई, गुड़ वगैरह विलकुल नहीं देना चाहिये । 

ग्रवाल मस्म--५ तोला श्रच्छे वढिया प्रवाल लेकर उनको कठोंदो के पत्ते के सेर भर रस 
मे' खरल करना चाहिये। जब सूख जाय तब उसे सराव सम्पुट में बन्द करके गज पुट में फूक देना चाहिये 
जिससे अति उतलम सफेद रंग की मस्म तयार हो जांती है। बच्चों के दृपिंग कक मे इस मस्म को पाद 
रती से २ रती तक को मात्रा मे देने से अक््तीर लाम होता है । 


अकलननन-««णपन»ाओ बम. 


करुन्दा 


नाम-- 
लेटिन --(०४४० 5079॥679 | हिन्दी--क्ुन्दा । 
वर्णन -- 
यह करसोंदी का रक छोटा मेद है | कसोंदी से इसकी जिया कुछ छोटी होती हैं । 


यनीपषाम-चन्द्रौदय कक 
िनराभ»्ाकनअभादक्‍कक भवन ०आ 


गुण दोप और प्रभाव -- 

शआ्युवैदिक और यूनानी मत के अनुसार इसके गुण दोष कर्सोंदी के समान ही हैँ | वृदमाधव 
योग.रक्ाकर, मैषज्य रत्ावली और चक्रदच्त के मतानुसार इसके पत्तों का रस कान में ठपकाने से विच्छी 
के जहर में लाम होता है | 

मद्रास में 'इसके पत्तों का शीत निर्यात सुजाक की बीमारी में अन्तः प्रयोग के काम में लिया 
जाता है। उपदरश में वाह्म उपचार को तरह मी इसका उपयोग होता है। 

कोमान के मतानुसार इस वनस्पति के पचांग का काढ़ा कफ निश्तारक है | तीमव और भयकर 
खासी के अन्दर भी यह काढा लाभ पहुँचाता है। 

इसकी छात्र का सत्व या इसके पीसे हुए बीत सउठुमेह रोग में शहद में मिलाकर दिये 
जाते हैं। 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीपषधि सप॑ दरा में उपयोगी मानी जाती है। इसमें (5.07- 
००॥7 ) इमोडिन श्रौर क्रायसोकेनिक एपिड ( (>7730०097/० 8० ) पाये जाते हैं | 

केस और मह॒ल्कर के मनानुतार इतके पत्ते सप और त्रिब्यू के जहर के लिये निरुषयोगी ह। 

उपयोग -- 

दाद और खाज --इसके पत्तों के रस में चन्दन विसकर लगाने से श्रथवा इसकी जड व 
बीजों का गन्धक के साथ पीस कर लेप करने से या इसके पत्तों का रस लगाने से दाद, खाज, ह्त्यादि 
व्वचा फे रोग और उपदर की टांकियां आराम होती हैं | 

मृत्रातितार -इसकी छाल के काढ़े में शहद मिलाकर पिलाने से मूत्रातिसार मिट्ता है । 

कृमि--इसके पत्तों का क्वाथ पिलाने से पेट के कीड़े मरते हैं । 

मु सूत्रकच्छु-इसके पत्तों को काली मिर्च के साथ पीस कर पिलाने से मून्रझछ में लाम 

होता है। है 


कहरवा 
नाम 
यूनानी--कहरवा )। 
चर्णन-- 
५ पह एफ प्रकार का गोंद होता है। जो बडुत सखय और चमकदार होता है| हफीम जाली सूख 
इस को हूर नामक बृत्त का गोंर लिखा है, मगर हूर के गोर के जो लक्षण उन्होंने लिखे हैं उससे इसके 


हु हल । कि्ती २ के मत से यह एक वृक्ष का मद है जो उसके पत्तो से शहद की तरह टपकवा 
र फिर जमकर इध शकल में हो जाता है। क्लिप २ के मन से, य६£ गूगल के पेड़ का मद है मगर 


थे, वर्नोपधि-चन्रीर॑ 





यह बात भी विश्वसनीय नहीं कही जा सकती ओर भी इसके विपय में यूनानी हकीमों के मिन्न मत हैं जो 
एक दूसरे से बिलकुल अलग दे । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यूनानी मत -नयूनानी मत्र से यह पहले दे में गएम श्रौर दूधरे दजे में खुश्क है। क्रिसी २ 
के मत से यह पहले दजे' में सर्द और खुश्क है| इसकी खाध् विशेषता यह हे कि यह शरीर के किसी भी 
अग से होने वाले रऊभ्राव फ्ो रोकता है। चाहें वह रक्तश्राव मुद्द के रास्ते होता हो, चाटे पेशाब के रास्ते 
होता हो, चाहे नकसीर के रूप में नाऊ के रास्ते होता ह । इन सब रोगों में यह एक विश्वसनीय ओपधि 
है। इसके घिवाय यद्द दृदय को बल देता है । वमन, मिचलाहट, खूनी दस्त, पेचिश, पेशाब की जलन 
श्रौर उसकी दक्ावट इन सब रोगों में यह बद्गुत लामदायक है | 
इसको पीस कर लेप करने से या जप्तम पर डिडक देने से यद जखम को भर देता है। दृदय 
की घड़कन को भी यह नियमित करता है। आग से जले हुए स्थान पर इसके चूरणं को पानी में मिला 
कर ले। करने से शान्ति मिलती है। एलडु: के साथ इसको पीस कर बवासीर के मस्से पर लेप करने से 
मस्से खिर जाते हूँ । 
इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से पर का दर्द पैदा होता है और श्रावान को नुफृतान 
पहुँचाता है । इसके दप को नाश करने के लिए बनफ्शा ओ्रोर छुश्राब बेदाना का प्रयोग करना चाहिये | 
बनावटें - 
कदरवा, बबूल का गोंद, निशास्ता, कतीरा, मग्ज तुखझम खयारेन, मग्ज तुझ्म कद्दू , हर एक 
१० माशे, गुल अनार, अकाकिया, दोनो ५ माशे, इन सब औपधियो को कूट छान कर, इधबगोल के 
लुआव में मिलाकर टिया बनाले |इसकी खुराक ५ माशे तक की है। जिन लेगो के कफ में, वमन में, 
बवासीर में, मासिक धर्म मे , नाक के रास्ते, मतलय यट हरि फ्रिसो भी मार्ग से तेजी से खून बहता हो 
उनको यह बहुत मुफीद है। 


क कुष्ट 
नाम-- 
सस्कृत - कऊुषट । हिन्दी--उसारे रेबन्द । गुजराती -रेबरचीनीनों शीरो | अग्रेजी-- 
82777086 (गेसोन ) लेटिन--उबाणाया4 सं०एए। ( गारतिनिया दृबूरि ) (राधा गोविन्द 
मठेरिया मेडिका ) 820079 770782]9 ( हृणिडियन मेडिकज्ञ 'ज्ञाइस ) 
बरणन -- 
करकुष्ट के विप्य में देशी वैयों के अदरर काफी मत भेद है। भाव प्रकाश, शालिग्राम निघद, 
'इत्यारि निधदु ग्रथों में ऊकुष्ट को मुर्शातिंगी मान है, मगर जैपुर के उुप्रतिद्ध वैय् स्प० स्वामी लक्ष्मी 


पंनीप॑धि-चन्द्रीदय ४८ 
शमजी और बंबई के सुप्रतिद्ध वैद्य जाइवजी निकमंजी उसारे रेवंद को कंकु्ट मानते हैं। आचीन मंयों के 
अंतंगत रखेंद्रचूडरामणि तया रत रक्समुच्च॒य नामक पंथ में कंकुष्ट का वर्णन करते हुए लिखा है :--- 

“हिमालय की वलइटी के ऊपर के माग्र में ककुष्ट पैदा होता है। इस की दो जोंतियोँ होती 
हैं| एक नंलिकाकार और दूसरा रेशुकाकार। नलिका कंझृष्ट पोला, भारी [और क़िग्प होता है, यह उत्तम 
है। रेशुका-ककुष्ट वजन में हलका, सत्व रहित और कालापन लिये हुए होता है ।, यह निकझृष्ट जाति का 
होता है। कुछ लोग, हुरन्त के जन्मे हुए हाथी के बच्चे के मल को जो कि काले और पीले रंग का और 
होता है, उप्ते ककुष्ट कहते हें | कुछ लोग घोडे के व्चो की नाल को कंकुष्ट कहते हैं जो कि हलके पीले 
रंग की श्र श्रत्यन्त रेचक होती है | मगर ये दोनों ही बातें गलत हैं। कंकुष्ट रस में तीखा, कड़आा 
उष्ण-वीर्य, तीवरेचकऋ और मण, उदावत, शूल, गुल्म, क्षीद्ष-इृद्धि और अश का नाश करने वाला होता 
है। यह कमृष्ट स्वयं सत्व रूप होने से इसके सत्व पावन की विधि शात्त में नहीं बतलाई गई है। 


आयुवैद प्रकाश में मी यही मत दिया गया है। मूल सुश्रुत के अन्दर कंकुष्ट शब्द केवल 
एक स्थान पर मिलता है। मगर सुश्र त के दीकाकारों ने उसमें श्राये हुए स्वण॑द्ीरी, देमज्ीरी, कनइ- 
क्ञोरी, आदि शब्दों का श्र ककुश किया है। इसी प्रकार वाग्मट्ट के टीकाकारों ने भे स्पर्क्षीरों, 
कनकत्चीरी, इत्यादि शब्दों का अर्थ ककुष्ट ही किया है। इससे पता चलता है कि सब टीकाकारों ने 
स्वणेद्लीरी को ही कऊुष्ट माना है | इससे यद्द तो सिद्ध हो जाता है कि थे लेाग कंकुष्ट फो पनस्पति 
विशेष ही मानते थे, मुर्दाठिंगी की तरह खनिन-द्वव्य नहीं । अब प्रश्न यद होता है हि उस समय 
जिस वस्तु को खवरण॑त्नीरी लिखा गया है, वह वस्तु वास्तव में क्या है! आजमभल के लेग, स्वर्शक्षीरी 
सत्यानाशी या पीझे धत्रे को भानते हैँ। मगर आज से एक इजार वर्ष पहिले रेचन्द चौोनी को ही 
स्वर्णद्वीरी माना जाता था और इसी कारण घनवन्तरिं नितरण्द और राजनिघंद में उसे स्पष्ट 
“हिमाद्विजा” लिखा है। सत्यानाशो तो मारतय्रत्व में सत्र होतो है, मगर खेन्दवीनी | केवल हिमालय 
ओर हिमालय के उचर प्ररेश मे होतो है। इतलिये “हिमाद्विना” शब्द रेबच्दचीनी ही फे- लिये 
अधिक उपयुक्त होग है। सत्यानाशी में कांटे ओर पीले फूल होते हैं। मगर स्वर्णच्चोरो के विवेचन में 
काँटे और पीले कूत्ों का पर्षायवाचक कोई नाम नहीं पाया जाता | इससे मालूम होता है कि प्राचीन- 
काल मे रेेन्दचोनी को ही स्वर्णद्वीरी माना जाता था। हां, राजनिधंद मे एक दूसरे अकार (की 


क 


स्र्शछ्षोरी का और वर्शन पाया जात है, समव है क्लि वही सत्यानाशी हो | 
। छीरिणी कांचनदीरी क्षंणी कठपर्शिका | तिक्त कुध्धा हेमवती हेम दुग्धा॥ 
दिमाद्विजा पीवदुग्घा यत्रचिचा हिमोझूवा | हैमीच हिम ना चेति चत॒रेक गुणाहया ॥ 
अन्या खर्णद्वीरी स्वणदुग्घास्वर्णाचदा सक्मिणी तथा। ४ 
सुबर्णा हेमदुग्घा च हेमक्लीरी च कांचनी॥” 
( राजनिघद पर्टादिवंग-) 


इप्प७ वनौषधि-चन्द्रोदय 


सुभ््‌ त के चिकित्सा स्थान में भी २ प्रकार की कांचन द्ीरीसुश्र्‌त ने लिखी है। इससे मालूम 
होता है कि एक स्वयं क्षीरी, रेबदद चीनी ओर दूसरी सत्यानाशी होना चाहिये | 
इन सब दलीलों के साथ बम्बई के सुप्रसिद्ध वैद्याज जादवजी त्रिकमजी आचार्य ने यह 
तथ्य निकाला है कि जहां पर ककुष्ट का वर्शुन आया हो वहा उसे “उसारे रेबन्द” समझना चाहिये 
ओर जहा स्वर्ण क्वीरी का वशन आया हो वहा उसे प्रसग के अनुसार रेवन्दचीनी अथवा सत्यानाशी 
समझना चाहिये। 
उसारे रेवन्द पर डाक्टरी मत-- डाक्टर राघा गोविन्दकर, एल० श्रार० सी० पी० अ्रपनी 
मटेरिया मेडिक! में लिखते हैँ कि इस वनस्पति को अ्रग्नेजी में 87770८8० अर लेटिन में 8०४7 
प्राण कहते हैं। उसारे रेवन्द इस वृक्ष में से उत्पप्न होने वाला गोंद और राल का मिश्रण है। 
यह चीन, बद्यदेश, भारतवर्ष और सीलोन में पेदा होता है। इस वृक्ष की कोमल शाखा और पर्ों को 
तोड़ने से उपमें उजला पीले रग का दूध निकलता है। इसुको व्स की नली में सग्रह करके सुखाया 
जाता है| यह दो प्रकार का होता है। एक नलिकांकार और दूसरा पिंडाकार। नलिकाकार को पाइप 
भेम्बोज और पिंडाकार को केक गेम्बोज वहते हैं । यह कठिन, उजला, पीले रगका गंघ रहित और श्रम 
में जलने बाला होता है | इसमें ७० से ७६ प्रति सैकडा राल और गोंद रहता है। इसकी मात्रा श्राधी 
ग्रेन से दो भेन तक की होती है। 
गुण दोष और एभाव-- 
यह तीघ्ररेचक और इमि नाशक होता है। इससे विरेचन, वमन, धवराहट और पेट में 
बेदना होती है | किसी क्ञार के साथ मिलाकर देने से यह पेट के ददं को दूर करता है। रजस्वला ञ्री 
ओर जिनके आमाशय में दाह हो उनको यह नुकसान दायक है। (राधा गोविन्द मटेरिया मेडिका ) 
आयुष दिक मत- रस +त्ञ समुच्चय के मतानुसार कबुष्ट रस में तीझा, कड़ वा, उप्णवीय, 
तीर, रेचक अर दृण, उदावत, शल, रल्‍म, क्षीहा इृद्धि और अश,का नाश करने वाला होता है। एक 
जौ के बराबर मात्रा लेने से यह कव्जियत को दूर करता है। इसका जुलाब देने से आमू्वर का शीघ्र 
नाश होता है। अगर इसके अधिक उपयोग से उपद्रव हो तो वबूल की जड के क्वाथ में जीरा और 
व्कण क्षार ( सुहागा ) देने से इसके उपद्रव शान्त होते हैं। 
यूनानी मत«- यूनानी मच से यह आमाशय और यकृत के तमाम दोषों को वमन और विरे- 
चन के द्वारा शुद्ध करता है | जलोदर, कामला, पक्ताघात, अदित, आज्षिप, श्वास और खासी में भी 
यह लाभ पहुँचाता है। इसका गुलकन्द और बदाम के ठेल के साथ मिला कर देने से इसकी उभरता 
कम हो जाती है | 
कंकर पे 
लाम-- 
सस्कृत--काकचेदि, पप्पान, पापठ, तिरियक फल । हिन्दी-- कंकर, पापरी। बंगाली--कुदु र- 


हे बनौपधि-चन्द्रीदय 





आटे के साथ इस्को मिलाकर चिपका देने से बन्द हो जाता है। गरमी की वजह से होने वाले चूजन में 
ओर बच्चों की अण्ड वृद्धि में मी यह बहुत भुफीद है। 
अगर किसी के गले में जोंक चिपट जाय तो काई को जेतून के तेल में गरम करके पीना 

चाहिये और उसके ऊपर गरम पानी पीकर के कर देना चाहिये जिससे जोंक बाहर चली आयगी | 

काई का चूर्ण ३ माशे रोज कई दिनों तव लेने से श्रौरत के सन्तान ऐोना बन्द हो जाती है। 
सूखी कांजी के चूर्ण को छेने से बच्चों के हरे पीले दस्त आ्राना बन्द हो जाते हैं । 

आयुवैद के मत से काई ठण्डी, इज्म होने में हलकी, चिकनी होती है । यहद्द प्यास, बुखार 
की खुश्की और गमों के जलम को मिटाती है । 

उपयोग-- 

वीये का पतलापन--काई को एक मिद्दी के ठीकरे में मर क्राग पर चढ़ाकर भस्म कर लेना 
चाहिये | उस भस्म में बराबर की मिश्री मिलाकर ल्ूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को ४ माशे की 
मात्रा में रोजाना लेने से वीय का पतलापन और प्रमेह मिट्ता है| 

सुजाक- काई को निचोकर उसका पानी मूत्रे न्द्रिय के छेद में ठपकाने से घाव भर ज्यता है। 


काकजंघा 


नाम-- 
सस्कृत-- काकजघा, काकांचि, काकांगी, ध्वॉज्षजघा, सुरपदी, काकनासिका, इत्यादि। 
हिन्दी- काकजघा, मसि | मराठी-कागा थे झाड़ | गुजराती -श्रघेड़ी | वगाली-- काकजघा । तेलगी- 
नाला दुच्चिणीके | लेटिन--,68४ |774 ( लीत्रा हिरटा ), [..0०2 8८५७०४८० ( लीआा एक्वेटा ) 
वर्णन - 
यह ओऔपधि सिक्रिम, हिमालय, पूर्व बगाल, मिलहट, वरमा, खासिया पहाड, अण्डमान, 
मलाया आयःदूबीप, सुमात्रा और जावा में पेदा होटी है। यह एक छोटी क्षुप जाति की वनस्पति होती 
है जो १२ से लगाकर ३ मीटर तक ऊंची द्ोती है | इसके पत्ते ७५ से टीमीटर से १८ से टीमीटर तक 
लम्बे ओर २४ से लगाक़र ४५ से टीमीटर तक चौडे होते हैं | ये हरे, काले रंग के, गोलाकार, तीखी 
नोक वाले और रूएदार होते हैं | इसके फूल छोटे २, सफेद और काले रग के होते हैं| इसका फल पकने 
पर काला हो जाता है | इसकी शाखाएँ गाँठदार होती हैं| 
रण ढोप और प्रभाव -- 
आये दिक म्रत-आयुर्वेदिक मत से इसकी जड कड़वी,म्सैली, गरम श्र चरपरी होंती है। 
यह कृमि नाशक, मण पूरक, ज्वर निवारक् भर विपर नाशक होती है। यह वायुनलियों के प्रदाह में, 
चर्म की निसज्ञ स्थिति पर, अ्रप्नि मां पर, पित्त जनित ज्वर में, कुष्ट रोग में, खुजली मे और क्षय रोग 


जनित बणों पर बहुत ही लामजनक है | 
२४ 


वनौषधि-चन्द्रोदय ६० 


यूनानी मत-- यूनानी मत से यह पहले दजे में गरम और दूसरे दजे में खुश्क दे। किसी 
२ के मत से सर्द और तर है। यह औपधि कफ को निकालती है। फोड़े झन्सी को नष्ट करती दै। गद्दरे 
जखम को भरती है। “वज किरठुल हिन्द” नामक पुस्तक में लिखा है कि एक आदमी को एक प्रकार 
का दुष्ट हो गया था, जिससे उसका सारा बदन तांबे की ₹रह लाल हो गया था अर उसे वड़ी तकलीफ 
थी। उसको काकजधघा का शीरा तीन तोले से शुरू करके १॥ पाव तक खिलाया गया और शरीर पर कु 
हम्बी के वीजो का तेल भालिश किया गया जिससे उसको बहुत जल्दी आराम हो गया । 

हकीम अ्रब्दुल कासिम का कहना है कि अ्रगर किसी को कच्चा पारा या रस कपूर के खाने से 
नुकसान पहुँचे तो उसको काकजघा का शीरा ७८ काली मिरचों के साथ देना चाहिये । एक सफर मे 
मेरे पास एक मर्द और एक औरत आई और वयान किया कि हमने पारे की भस्म खाई थी, उसने बहुत 
नुकसान दिया। उनका तमाम शरीर लाल हे गया था। दोनों के चेहरे पर सृजन आ गई थी और मुंह में 
इतने छाले थे कि बात करना मुश्किल थी। मेंने अपने आदमी से काकजधा मग्राकर उनको देदी और 
उसे पीने की सीधी तरकीब वतलादी । १४ दिन में उनकी बिलकुल आराम हो गया । 

हकीम शेख रईस का क्थन है कि काकजघा की ज्ड पुराने दस्तों को बन्द करती दे | पेट का 
दर्द मिटादी है। दस्तों को रोकने के लिये यह बहुत ही प्रभावशाली है। एक व्यक्ति को २० साल से 
दस्त जारी थे | सो वे इसके इस्तेमाल से वन्द हो गये। 

उपयोग -- 

काकजधा रसायन - काकजधा की डाली, पत्ते श्रौर जड़ तीनों को कुचल कर रस निकाल लेना 
चाहिये । फिर उस रस को घीमी आच पर इतना ओटाना चाहिये कि उसके दो हिस्से जल जाय और चह 
गादा हो ज्यय | फिर उसे एक वर्तन में रख कर धूप में रख देना चाहिये । जब मोम की तरह वह जम 
जाय तब उसकी ठिकिया वना कर डोरे में पिरो लेना चाहिये। इन टिक्रियाओं को पानी में गलाकर 
गठिया पर लेप करने से बडा लाम होता है | 

रेत प्रदूदर-इसकी जड को चावलों के पानी के साथ पीस कर पीने से श्वेत प्रदर 
मिट्ता है । 

कक का अदर--इसकी जड के रस में लोद का चूर्ण और शहद मिलाकर पीने से कफ का 
प्रदर मिय्ता है। 


काकंज 


सोमसू-- 


हि सस्कृत--हेमन्तफल, राजपुत्रिका | हिन्दी--काकज, पपूटन। अरदी-- काकज । यूनानी-- 
कचुरन, अस्सक-पास इ परदा | लेटिन- 70॥989]5 ै]:ल्‍0९7] ( फिसेलिस अलके केंजी ) 


डरे वर्नौषधि-चन्द्रोदय 
वर्ण न-- 

यह वनस्पति मकोय की एक उपजाति है। इसके पौधे हाथ भर से लेकर दो, ढाई हाथ लम्बे 
होते हैं। इसको शाखाएँ नाजुक होती हैं। पत्ते नरम, चिकने और नोकदार होते हैं। ये हलके हरे रग 
के होते हैं। इसके फूल खुबसूरत, बनफ्शी श्रौर सफेद रंग के होते हैँ। इसके फल छोटे २ लाल रंग के बेरों 
की तरह होते हैं। श्रोषधि के प्रयोग में विशेष कर इधका फल ही काम में आता है | 

यूनानी मत से इसकी तीन जातियां होती हैं। पहली बरस्तानी,दूसरी पहाडी और तीसरी जंगली। 

गुण धर्म और प्रभाव -- 

(१ ) कांकज वक्षानी (यूनानी मत )--यूनानी मत से इसकी बस्तानी जाति मूत्रल, 
कृषप्तिनाशक और जलोदर रोग में मुफोश होती है। इसके रस को कानों में ठपकाने से फुन्सियां जाती 
रहती हैं । इसकी जड को विस कर, उसमें कपडे को तर कर बत्तो बनाकर नाधूर में रखने से नासूर 
मिट जाता है | 

रासायनिक विश्लेषण -- 

इस वनस्रति में दो प्रकार के अ्रलकेलाइडस पाये जाते हैं जो पानी में घुलनशील नहीं होते। 
इसमे डलकरेमारिन और ग्लुकोसाइड भी पाये जाते हैं । 

(१ ) काकज पहाडी--इसको यूनानी में का्कंज मनूम व अम्बुस सालिम मनूप्त भी कहते 
हैं। इसके पत्ते सेब भर बीही के से होते हैं। इभके फूल काले रग के इंते हैं । इसके फल गुच्छों में 
लगते हैं। यूनानी मत से यह वनस्पति शरीर को सुन्न करने और नींद लाने का काम करती है। यह एक 
नशीली वस्तु है । इसको ४ माशे की मात्रा में खाने से नींद आ जाती है । इससे ज्यादा मात्रा में खाने 
से पागलपन पैदा हो जाता है। इसके बीज मूत्रल और गुदे' तथा मसाने को साफ करने वाले होते हैं । 
ये स्वप्तदोष को मी बन्द करते हैं। मगर श्रघिक मात्रा मे खाने से जहरीले हो जाते हैं । 

(३ ) काकज जगली -यह काकंज पहाडी से भी अधिक जहरीली होती है | इसको ४ माशे 
की मात्रा में खाने से बहुत नशा आता है । यहां तक क्ि पागलपन पेंदा हो जाता है। १॥ तोले की 
की मात्रा में खाने से जबान खुश्क हो जाती है| हिचक्री आने लगती है, थू क, वमन और दस्त में खूम 
आने लगता है और श्राखिर में आदमी मर जाता है| इसके जहर को नष्ट करने के लिये शहद पिलाना 
चाहिये तथा दूध, अनियून और शहद के पानी से वमन कराना चाहिये । 

प्रतिनिधि--इसके प्रतिनिधि अजवायन खुरासानी, मकोय और चिलगोजा है। 

डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतावुसार काकज, आनुलोमिक, उत्तस मूत्र निस्थारक और 
वेदना नाशक है। वस्तियोथ, सुजाक और मूजेंन्द्रिय के अन्य विकारों में इधका प्रयोग करने से अधिक 
पेशाब होकर शान्ति प्रात्त होती है। चर्म रोग और जीएं श्राम वात में इसके पत्तों को पीस कर लेप करने 
से लाम होता रे । 


बनोषधि-चन्द्रोदय कर 


केकर्जें बू 


मनोस-- 
सस्कृव--काकजे वू ।' सलयालम --अत॒ुकनिला | तामील- वेलीकाया। कनाड़ी--उदि- 
देलि। लेटिन -४७780ए007 478 7४7०॥०॥ ( मेमोसीलोन एगरटी फोलियम ) 
वरणन -- 
यह वनस्पति दक्षिण हिदुस्तान और सीलोन में पेदा दती है । यह एक प्रकार की छोटी मलाडी 
होती है । इसकी ऊ चाई १८ से २४ मीटर तक होगी है | इसको शाखवार सीधी ओर नाजुक रहती हैं। 
इसके पत्तें ५ से लगाकर ७ ५ से टोमीठर तक लम्बे होते हैं। ये बरछी के आकार के रहते हैँ। ये ऊपर 
से चमकीले और नीचे से फीके रग के होते हैं | इसके फूल बहुत नाजुक पुष्पत्नन्त पर लगे हुए रहते हैं । 
इसका फल छोटा रहता है। यह आकार में ४ मिलीमोटर का होता है । इसका रग काला और 
बै गनी होता है । 
गुण दोप और प्रेभाव-- 


इसका छिलका पौष्टिक, ज्वरोगशामक और तृथा निवारक्त ओपनि की तौर पर काम में 
लिया जाता है। 


कर्नल चौपरा के मतानुगार इसका छिलटा पौष्टिक और शीतल है । 


कांकड 


ई 


ताम-- 


हिन्दी--काकड, केकर, घोगर, खरपट। अल्मोडा--तितमेर । बगाली-दबदवे, जूम, 
नीलभादि। वोस्बे-कांकड, 'कगुर, पुरक । गुजराती-कश्रोड, कुतिम्त्र। काठियाबाडु-क्रठी। 
ऊंमाऊ--कइला, खरपटठ, किलमिरा | पजाच--फरपड, कठ॒ला | तामील - करुवेम्जु | तेलयू - गरुगा- 
चेट्ट्‌ | लेटिन --ज्थप8० ऐ।77969 ( गेरपा पेनेश )। 
वर्णन -- 


यह वनस्पति कर्नाटक और बरमा में बहुत पैदा होती है। इसकी पत्तिया ६ से लगाकर 
१० तक के जोडे में रहती हैं| ये बरछी के आकार की होती हैं। इसका फल काला और दलदार होता 
है। इसका जायका खट्टा होता है। इसका गोंद पीला और पारदशंक होता है। यह 


में घुलनशील नहीं होता । इसकी छाल का रस विकना श्र सुगन्धित होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 


गोंद अलकोहल 


यह वनस्पति शीतल और पावन होती है । इसको छाल 
छात्र स्तम्मक होती है । इसके फलों का 
भुरषा और श्रचार डाला जाता है जो शीतल और अग्निदीपक ओपधि की तरह काम में दा है। इसके 


हा 


ध्ड् व्नीपधि-चन्द्रोदव 
पत्तों का रख, श्रद्टमे ऊे पत्ते, निगू डी और मुर्त वृद्ध के रत के साथ में शहद मिलाकर दमे की बीमारी 
में देते ६ । 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रग्नि वर्धक, सक्रोचक और दर्में के रोग मे लाभ दायक है। 
काकड़ासिंघी 
नाम 
संस्कृत -कर्कट श्र गी, चक्र, चक्रगी, चन्द्रस्मद, थोषा, कटी, कुलिंगी, भद्दावोप, वक्र, 
विशानिका | हिन्दी -का ह्रट्टाधिंगी, काकड़ा | पजाब -मुमऊ, डे के, काऊर, काकरेई, काऊरा, कासरेन, 
इत्यादि । वगाल -काकदा | गुजराती - काकड़ा। मराठी --काऊड़ा | गठबाल--काकर | कुमायू -- 
काकड्ठा । काश्मीर--द्रेंक, गुस्यू, काॉकर | ढई--काकरा । लिटिन २8509. [088 00॥779 
पिस्टेतिया इ ठेनेरिमा | 
वर्णन-- 
यह वनस्पति पं जाय और सीमाप्रान्व में विशेत्र रूय से पैदा इंती है। इसका वृक्ष ४० फीट या 
इससे भी ऊुछ ज्यादा ऊँ वा द्वाता है। इसके तने की गाचाई ८६ फोटद तक और कमी कमी १२।१४ फीट 
तक की देगी जाती है । इसकी छाल का रंग सफेद द्वागा हैँ | इसको छोटी डालियाँ खाऊ़ों या ऊुछ भूरे 
रग को होती हैं। इसकी ६ से ६ इच लम्पी संक पर ४५ चौडे पत्तों के जोड़े लगते दै। इन पत्चों के 
ऊपर कुछ पिच कोप से निशान पाये जाते हँ,जो दूर से सीगों की तरद दिखलाई देते ६ | ये सींग (8०5) 
श्राकार में मिन्‍न २ द्वोने हें । ये वास्तव में इस दत्त के अग नही दोने बल्कि इन्हें इध वृक्ष पर रहने 
वाला एफिस नामक कृमि बनाता है। ये दीखने में इलफ्रे>,ट्रे श्रीर वादामी रग के नजर आते ईं | इनको 
फोड़ने पर ये लाल ग्ग के दिखाई देते है श्रीर इनमे उन कृपियों का मल भी रहता है | इनको पीसकर 
चखने पर इनका स्वाद ऊटवा मालूम द्वोता है| ये सच द्ोते € श्रौर इनमें तारत्रीन के तेल की 
तरद्द गनन्‍्व आती दै | 
गण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्व दिक्र मत-काकड़ासिंगी कड़वी, गरम श्रीर तिक होती है । यद्द पचने में मारी रहती दे | 
यह कृमि नाशक, पीशिक, ऊफ नित्सारक, और वात को दूर करने वाली होती है | यद्द कफ, श्वास, हिचकी, 
परचिश, रक्त विकार, पिच, प्वर, वायु नलियों का प्रदाढ, क्षतवर, वमन, प्या, मूछा, सुख्ध का राराब स्वाद 
ओर क्षय रोग सम्बन्धी वृणों मे लाभदायक है | 
यूनानी मत--चूनानी मत से यद्द दूसरे दे में गरम ओर तोगरे दजे में खुश्क दोती है । 
यद दर तरह की साक्षी, दमा, दिचक्री, वमन ओर खूतो दत्तों को बन्ठ कएती है। कक के उयद्रवों को 
दूर करती ६ | प्याछ को मिठाती दै। जठगग्नि को प्रदीत करती दै। क्षय रोग मे लाम दायक है| बवा- 
ओर वायु गाला को मी फायदा पर्टचाती है | मेंदे को ताकत देवी है। 


वर्नौषधि-चन्द्रीदय डे 


रासायनिक विश्लेषण -- 
रासायनिक विश्लेषण करने पर इस वनस्पति में निम्न लिखित द्रव्य पाये गये। 
(१) इसे शिश्रल आइल ( >85७0७| णा ) १ २१ प्र० श० 
(२) क्रि्शालिन हाइड्रों काखन ( (7४६88 उलिजत0००7००ा ) ३४ प्र० सै० 
(३ ) टेनिन सब्स्‍्टे स ( 7076 8प्रं/४:208, ) ६० प्रति सै कडा । 
(४ ) गम मेस्टिक ( ७07 (४8६० ) ५ प्रति से कड़ा 


इसमे से इसे शियल आहल जो क्रि वाष्प क्रिया _द्वारा निकालां जाता है हलके हरे, पीले 
रग का होता है। इधमे तारबीन सरीखा स्वाद और सुगन्ध रहती है। इसमे पाये जाने वाले टेनिन्स 
पीले रग के रहते हैं । 

करनल चोपरा लिखते हैं कि काकड़ाधिंगो आयुवे दीय, चिकित्मा शाों मे कई वर्षों से कफ में 
क्षय और खाठी की उपयोगी ओषधि मानो गई है। इसकी साधारण मात्रा २० ग्रेन की है। यह शान्ति 
दायउक एवम्‌ सुगन्धित पदार्थों के सम्मेलन मे दी जाती है | यूनानी हकीम इसे फुफ्फुत की तकलीफ़ों मे, 
रक्ताविसार में और वमन मे उपयोगी मानते हैं। यूरोपियन ले वक़ भी इस वरु का उल्तेख करते हैं, 
किन्तु इसके गुणों के विषय मे उन्होंने कोई विशेष वात नहीं कही । 


फुफ्फुस की पीड़ाओं मे यह अवश्य ही लामजनक है। इसका कारण यह है कि इसमे इसे - 
शियल आइल काफी मात्रा मे मौजूद हे | इसमे पाये जाने वाले टेनिन्स मी अपना सकोचक गुण दिख- 
लाते है, किन्तु यह पाया जाता हैँ कि इस वस्तु की प्रशवा आवश्यकता से अधिक की जा रही है । इसे 
टरपेन्टाइन जाति के सकोचऋ पदायों मे शरीक किया जा सकता है, मगर जिडिरा फरमाक्रोपिया में” 
सम्मत अन्य कफनिस्सारक औषधियों की तुलना मे यह अधिक लाभजनक नहीं है । 


सुश्रुत के मतानुसार यह वस्त॒ अन्य ओऔषधियों के साथ सप और ब्रिच्छू के ज़हर को दूर 
करने के काम मे ली जाती है। 


डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुधार कफ रोगों के लिये काकड़ातिंगी बहुत उपयोगी 
वस्तु है। इस वस्तु के सेवन से श्वास नलिका की नवीन और प्राचीन सजन नष्ट हो जाती है। 
जमा हुआ कफ निकल जाता है और नया कफ पेदा नहीं होता | इपिकोना से भी कफ निकलता है, मगर 
नवीन कफ पंदा नहीं होता | श्वास-नलिका की श्ल्लेष्म त्वचा पर इपिकोना की अपेज्ञा काकड्ासिंगी का 
असर अधिक प्रभावशाली होता है | श्वास नलिका को धूजन से जो शियिज्ञता उत्रन्न हो!जाती है और 
जिससे खासी होती है, वह काकड़ासिंगी के सेवन से बन्द हो जातो है । 


आमाशय को दाइ से जो उल्टी, हिचकी और अ्रतिसार पंदा होते हैं, उसमें काकड़ा- 


छिंगी काफी लाम पहुँचाती है। बड़े मनुष्पों की श्रपेज्ञा छोड़े 
4 अह 6; छोडे बच्चो के लिये यह औपधि और भी 


डहप, वर्नौषधि-चन्द्रौदय 


बगसेन के मतानुसार यह वस्ठ समान भाग, मूली के वीज, शहद्द औरे घी के साथ में बच्चों 

की थ्राक्षेपजनक खासी में उपयोगी होती है | 
उपयोग -- 

खांसी- काकड़ा सिगी और वटेरी फो औटा कर पिलाने से खांसी दूर होती है । 

बदहजमी--काकडाएिंगी और पीपर को पीसकर चटाने से हाजमें की कमजोरी दूर 
होती है । 

आंव के दस्त-इसके सवा माशे चूर्ण को मलाई के साथ चटाने से आँव के दस्त वद 
हो जाते हैं। 

दमा--श्सको और कायफ्ल को शहद के साथ चटाने से दमे में लाभ होता है। 

अतिसार--वेलगिरी के साथ इसके चूर्ण की फ्क्की लेने से अतिसार मिटता है। 

बालरोग--काकडासिंगी, श्रतीत और नागर मोथा, इन तीनों को समान भाग लेकर चूर्ण 
कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को ४ रत्ती से ८ रटी की मात्रा में बच्चों कों देने से ज्वर, अतिसार, खासी, 
दात निकल ने के समय के उपद्रव, इत्यादि सब नष्ट होकर वच्चा दृष्य्पुष्ट और तन्दुरूस्त रहता है। 





काकड़ासिंगी नकली 


नास -- 
हिन्दी-- काकडासिंगी नकली । वगाल-- काकड़ासिंगी । पजाब--होलारि,होलासिंग, रिखुल, 
काकरिस, चोकलू। नेपाल-रनिबलाई। सयुकत श्रान्त--अरखोल । तामील--करकड़ गचिगी। 
तेलगू--करकर श्र गी। लेटिन--रै75-5700८७१७॥॥9 ( रस सेसीडेनिया ) 
वर्णन - 
यह श्रौपधि काश्मीर से लगाकर सिक्रिम तक के समशीतोष्ण प्रान्तों में ३००० से ६००० 
फीट की ऊ'चाई तक तथा भूटान ओर खासिया पहाड़ियों में पेदा होती है। यह एक मध्यम आकार 
का वृक्त होता है जो ३० फीट तक ऊँचा होता है। इसके पत्ते और इसकी शाखाएँ मुलायम रहता 
हैं। इसकी डालियों पर ६ से १२ इन्च तक लम्बी सीकों पर पत्तों के ३ से लेकर ६ तक जोडे लगे रहते 
हैं । इसके पत्ते बरछ्छी के श्राकार के और ४ इन्च लम्बे होते हैं । इसके फूल' इसके पत्तों से करीब आधे 
लम्बे होते हैं। इसका फल दबा हुआ्ला, चमकीला और हलके वादामी रग क्रा होता है। इसमें एक किस्म 
का राल की तरह गोंद भी लगता है। 
गुण दोष और प्रभाव -- 
यूनानी मत से इसके दरख्त का दूधिया रस बहुत दाइक होता है। इसको चमड़े पर लगाने 
से फफेले उठ जाते हैं। हवीम लोग इसको अ्ररुत्ञी काकडा रिगी के बदले में इस्तेमाल करते हैं। 


____ पाप) ५पफााएण।/ए 
है 
बनौषधि-चन्द्रोदय 


जापान के लोग इसके फलों को निबोली के साथ कूट कर, उबाल कर, साचे मे दबाकर 
एक किस्म का मे!म निकालते हैं जो जापान वेक्स के नाम से मशहूर है ओर जिसकी मोम बत्तिया 
बनाई जाती हैं। , 

कारमीर में इसका फल छ्य रोग की बीमारी के लिये काम में लिया जाता है । 

कोमान के मतानुसार इसकी शाखाओं पर १।ई जाने वाली काँटे सरीखी वस्तु रक्‍्तातिमार ओर 
आमातिसार से थ्ाक्रान्त वच्चों को दी जाती है ) एक उत्तम सकोचक औषधि मानी गई है। इस वस्तु 
के इस्तेमाल से वहुत बीमार दुरुस्त हो गये हैं । 

कर्नल चोपरा के मदानुसार इसके और असली काकडा सिगी के गुण समान हैं। 


काकतुण्डी 
नाम-- 
सरक्ृत-- काकठ॒ण्डी, रक्तपुष्पा, डग्पक्ुप, वनपिचुल । हिन्दी--काकव॒ण्डी, कौवाडोड़ी | 
पजाव-- काकत॒ण्डी। वम्बई--काक्त॒ुण्डी, कुकी | लेटिन--४50९९०॥95 (प्रा3558४709 एसक्‍्ते- 
पिश्नस कुरेसेविका ) 
वर्णन-- 
यह एक छोटी जाति की बहु वर्ष जीवी वनस्पति होती है| इसके पत्ते कनेर के पत्तों की तरह 
पतले, मिल्ली दार और दोनो किनारों पर तग होते हैं | इसके फूल नारगी रग के होते हैं। इसका पत्र 
बन्द २५ सेन्टिम टर लंवा रहता है। इसकी पुष्प कटोरी २५ मिली मीटर लम्बी होती है। इसका डोड़ा 
७५ से १० मिली मीटर तक चौड़ा होता है। इसके बीज गोल; गहरे बादामी श्रौर ५ मिली मीटर 
लम्बे शेते हैं। इसकी जडे वारीक श्रौर गुच्छे दार होती हैं । इनका स्वाद कड़वा और तीखा होता है। 
ओपधपधि में इसकी जड़ »'र फूल काम में आते हैं। 
ग्‌ ण॒ दोष और प्रभाव-- 
इस औषधि की किया शरीर के अदर इपिकेकोना ( इमेटिन ) की तरह होती है। इसी प्रकार 
थक ( मदार ) की जड़ और काकतुण्दी वी जड की किया भी करीव २ एक ही समान होती है। यह 
ओपधि वमन कारक और रक्त श्राव को रोकने वाली है । इसके सेवन से रक्त वाहिनी शिराओं का सकोचन 
श्र मोटी धमनियों का विकास होता है | दृदय पर यह अवसादक असर करती है | छोटी मात्रा में यह 
आमाशय और यक्षत को उत्तेजना देने वाली पित्त श्रावक, स्वेदजनक, कफग्म और बडी मात्रा मे वमन 
कारऊ, इृमिन्त और आनुलोमिक होती है | इसकी जड का चूर्ण पाव रक्ती से १ रत्ती तक फफ निकालने के 
जिये शोर ७ रली से १५ रली तक उल्ही होने के लिये रिया जाता है। 
सदी जड़ों का उपयोग इपिक्कोना के बदले में किया जाता है। रक्तआव बन्द करने के 


ड६७ वनीषधि-चन्द्रौदय 


लिये भी यह उपयोगी होती है | इसके पत्तों या फूलों को पीस कर लेप करते द्दी जखम से बहने वाला खून 
बन्द हो जाता है। इसमें से निकलने वाले दूध को जखम या त्रण पर लगाने से वह सूख जाता है। 

श्वाप नली के नवीन श्रथवा प्राचीन सूजन में इसकी जड़ को देने से कफ पतला होकर निकल 
जाता है और धूजन कम हो जाती है। 

गायना में इसकी जड वम न कारक श्रौर विसेचक समस्री जाती है। धवल रोग में इन्जेक्शेन 
दुवारा इसका प्रयोग किया जाता है। 

गोल्डकास्ट में इसके पत्ते ओर फूल धावों के इलाज में काम मे लिये जाते हैं | यह वनस्पति 
क्षय रोग में भी उत्त्म मानी गई है ।वबासीर और सूजाक में भी यह लाभ दायक मानी गई है। 

कनल चोपड़ा के मतानुसार यह वमन कारक और रक्‍तश्राव रोधक है| इसमें रुको-साइड 
( ७१7४८08४06 ) एस्क्लेपिएडिन (850]९०78077) भ्रौर विन्सेटाक्सिन (५४77८४००य7) पाये जाते हैं। 


काकतेंदू 





सास - 
संस्कृत -- काकतिंदुक, ककेन्दु, दीघ॑पत्रक, जलजा, काकवीज्क, इत्यादि । हिन्दी--ते दू 
काकतेंदू , मकर ते हुआ, टेमरू, इत्यादि। वडोदा-- टेमरग | वम्बई-- टेमरू, तिंवरनी, ठुमरी । गुजराती- 
ट्मझुग, टिंवरनी, ठूमरी, टमरुजा | मराठी-टेमरू, ते दू, काक्तिवरनी । तासील - करई, करून्दुम्बी | 
तेलगू-- मजिगट, नलतुमिकी । उद्‌ - आवनूस । फारसी--आवनूस । अरबवी--आवनूस | लेटिन-- 
7070595705 )/९]०7059]0०॥, ( डिश्लोस पायरस मेलेनोक्किलोन )। 
वर्णन-- 
यह वृ क्ष मध्यप्रदेश, छोटा नागपुर, विहार, पश्चिमीय प्रायः द्वीप ओर सीलोन के जेंगलों में 
होता है। यह आवनूस की जाति का ह्दी एक दक्ष होता है। यह मध्यम भेणी का वृक्ष है। इसकी 
छाल गहरे भूरे रग की अथवा काली रहती है। इसकी कोमल डरिडियों पर रुआँ रहता है। इसके पत्ते ६*३ 
से १५ सेण्टिमीटर तक लम्बे और २४ से ७ सेर्टिमीटर तक चौड़े होते हैं । इनकी नोक तीखी रहती है। 
इन पत्तों के पीछे ६ से लगाकर १० तक नसे रहती हैं | इसका फल टीमरू की तरह दी होता है। इसमें 
२ से लगाकर ८ ठक गुठलियां रहती हैं । ये टीमरू वी गुठलियो की टरह ही चमकती हुई होती हैं । 
आओपधि प्रयोग में इसकी छाल ही विशेष रूप से काम में आती है। 
गूण दोष और प्रभाव-- 
भ्रायूवेंदिक मत--आयुवै दिक मत से इसका फल कड़वा, कसैला, शीतल, पचने में इलका, 
चरपरा, मल रोधक, और आंतों को सिकोडने वाला होता है। पकने पर यह पित्त और वाव को 


दूर करता है। 
र्‌प, 





बनौपवि-चन्प्रोदय कक 





यनानी मध- यूनानी मत से इसके पत्ते मूचल, पेट के आफरे को दूर करने वाले, मृदु 
विरेचक, और रक्‍्तभाव रोधक होते हैं। ये मक्सीर और रतोंधी में फायदा पहुचाते हैं । नेच्रों की ज्योति 
- क्षो सुधारते हैं. तथा चक्षुरोग, केशरोग, दाह, खुजली; पुराने घाव और क्षय की अथियों में लाभदायक 
हैं। इसके सूखे हुए पूल कामोद्दीपक, रक्त वर्धक, मूनल और श्वेत प्रदर में लाभदायक है। मूत्रकच्छ, 
ठिल्‍ली के प्रदाह, खुजली, रतोंधी और खताल्पता में भी यह लाभदायक है। 

इस वृक्ष की छाल रुकोचक होती है | इस छाल का काढा शिथिलता प्रधान मन्दाग्रि, रक्ता- 
विसार और जीर्ण आम में पौष्टिक वस्तु के बतौर दिया जाता है। इसके छाने हुए जल से अआंखे 
घोने से नेत्नाभिष्यन्द रोग में फायदा होता है । 

हानिग्बरगर के मतानुसार हकीम लोग इसके चूण को चह्ुपटल के बूणों को दूर करने के 
काम में लेते हैं। इसकी छाल को कालीमिस्च के साथ मिलाकर पेचिश के वीमारों को पिलाई जाती है | 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु श्रतिसार श्रौर श्रम्िमांध में उपयोगी तथा पौष्टिक है | 





काकनज ( पनीर ) 


सास -- 
हिन्दी--आकरी, विनपुतका, पनीर, काकज । बम्वई--काकज | बगाली--अश्वगन्ध | 
पजाव- खाम जारिया, खमजीरा, कुटिलाना। सिंध- पनीरबन्द | तामील-- श्रमुकुरा । तेलगू - पनेरू- 
गदा | फारसी- काकजेहिन्दी, काबु नवा, पनीरवन्द | अरबी- काकजेहिन्द, जबजुल मिजाज | उद्‌-- 
काकज | लेटिन-- ४४।(४४॥9 (००४ए)०७॥७ ( विठेनिया कोएगुलस ) | 
वर्णन -- 
यह वनस्पति पजाब, सतजल का किनारा, सिंध, विलोचिस्तान ओर अफ्गानिस्तान में पेदा 
होती है। यह एक प्रकार का छोटा साडीनुमा पौधा होता है। इसकी शाखाओ्रों पर भूरा और पीला रुआं 
रहता है | इसके फूल गुच्छों में होते हैं । इसके फल छोटे, शुरु में हरे, फिर पीले और उसके बाद लाल 
हो जाते हैं। ये देखने में मकोय के फल की तरह होते हैं | 
गुण दोप और प्रभाव-- 


इसके फल थोडी मात्रा में पाचक, मूत्र निस्सारक, वेदना नाशक और स्नेहन होते हैं। पाचन 
क्रिया की विइति में और यक्ृत के विकारों से पैदा हुई वदहजमी में इसके फल लाभदायक होते हैं| इनको 
अधिक माश में लेने से ये वामक हो जाते हैं। 

यूनानी मत-यूनानी मत से इसका फल मीठा, घाव को भरने वाला और दमा, पित्त और 


पथरी को नाश करने वाला होता है। इसके बीज रू 
दुग्ध वधक और मत्र निस्सारक होते 
चक्षुरोग और बवासीर में ये लाभदायक हैं। दि ४००७७ 


४६६ वनीपध्ि-चन्द्रीदय 


इसके पके फल धाठु परिवतक, मृत्रल, वे इनानाशक ओर शान्तरिदायक होते हैं | यकृत की 
पुरानी शिकायतों में ये बहुत उपयोगी माने जाते हैं | 

पिंघ में इसके यूखे हुए फल पनीर जाफता के नाम से वेचे जाते है | इन्हे मन्दामि और वात 
जनित उदर शूल में काम में लिया जाता है| इनका शीत निर्यात स्वतत्र रुप में अथवा सनवार के पत्तों 
के साथ में कठु पीरिक श्रोधवि की तरह उपयोग में लिया जाता है। इसके सूखे हुए फल पनीर के बनाने 
में, दूध जमाने के काम में लिये जाते ईं ! 

वम्बई में इसका फल रक्तशोधक माना जाता है| 

हॉनिखगर कहते हैँ कि इसके कड़दे पत्ते लुश्नी लोगों के दुवारा ज्वर को दूर करने 
फे काम में लिये जाते हैं। हे 

लास वेज्ञा मे इसका फल पीक्कर उररशज़ के इलान मे काम में लिया जाता है। इसकी 
लकड़ी दाव साफ करने के काम मे ली जाती है इसका घुञ्रा दात के दर्द 4र लगाया जाता है जिससे 
कि कृमि नथ्ट होते हैं। ( हक्सदूलर ) 

डाक्टर चोपरा के मतातुसार यह वमन कारक,पाठु पसितंक्र श्रौर मूत्रल है। यह दूध जमाने 
के काम मे लिया जाता है। 


काकउ 


साम-- 
मलयालम -काकपु | सिंहाली---कोतला बेच । लेटिन--07809 6 क्षवं02. 
ठोरेनिया एसियाटिका | 
वर्णेन-- 
यह वनस्पति दक्षिण हिन्दुस्तान, सीज्ञोन, वरमा, जावा और चीन में पैदा होती है | इसके 
पत्तों के दोनों तरफ रु होते हैं। ये दो से लगाऋर ३ २ सेपिटिमीटर तक लम्बे होते हैँ | इसके फलिया 
आती हैं जिनमे बीज रहते है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
कर्नल चोपरा के मतानुसार इस वनस्त्ति के पत्तें का रस सुज्ञाक मे ,लामदायक़ होता है। 


काकमारी 
साम-- 
संस्क्षत --काकमारी, काकप्ती, गरलकल। गुजराती--क्राकफल, काकमारी। हिन्दी-- 
जरमे ६, काकमारी | वंगालो--काइमारी । साठो--काफमारी। कोकएु --गरुइ़ऊज्ञ। पञाव -नेज- 
मल, हायवेर | तेलगू -काकमारी | फारसी - महीजेहरेह । तामील -काकफुल्ली | इ ग्लिश -(00ण 
छाल को फिलर | लेटिन--वाशगा० (:0०००एप४ एनामिरटा कोक्‍्यूलस | 


पू०० 
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पा यह वनस्पति खातिया पहाड़, आसाम, पूर्वी बगाल, उडीसा, कोऋकण और मलाया द्वीप समूह 
में पैदा होती है। यह एक वड़ी साड़ीतुमा पराश्रयी वेल होती है । इसकी छाल खाकी रग की, खुरदरी और 
मोटी हेती है। इसके पत्से हृदय की आफनि के होते हैं ! ये ऊपर से मुलायम और नीचे से फीके रग के 
होते हैं | इसके फूल ६ मिज्ी मीटर के आकार के होते हैँ । इधक्के पके हुए फल अश्डाकृति, मुलायम 
और काले होते हैं| ये वहुत कडवे और ज़दरोसे होते हैँ | फलों के यूखने पर मिर्ची सरोखे, काले 
बीज निकलते हैं | 

गुण दोष और प्रभाव-- 

इसके फल चहरीले होने हैं। ये स्पाद में कडवे होते हैं। यूनानी सत से यह एक प्रकार की 

उत्तम कफ निस्तारक औषधि है। यह झँतडियों में से गेष को दूर करती है | इसको श्राम-त्राव और प्रदाह 
पर लगाने के काम में लेते हैं । इसके कड़वे फन्न लेप के क्राम में लिये जाते हैं। यह लेप कृमिप्त औषधि 
के रूप में लगाया जाता है। पुराने च्मरोगों में भी यह लाभदायक है | 


डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार यह कृमिन्त और चमरोगनाशक है। कम मात्रा 
में देने से यह अ्रन्न को पचाती है और कफ को निकाल देती है। अधिऊ मात्रा में देने से रोगी को वमन 
होता हैं और जहरीला अपर होकर वह वकने लगता है और वेशुध होने लगता है | शरीर में काकमारी की 
क्रिया श्रफ़ीम को किया से बिल झुल वियरीत होती है । इसलिये कमी ऊमी अद्भीम का विष उतारने के 
लिये भी इसका प्रयोग फिया जाता है। रक्तामि4रण क्रिया पर काकममारी का असर अऊ्रीम से त्रिलकुल 
विपरीत होता है | 

बगाल में इधके ताजा पत्ते मोसमी बुखार में सु थाने के काम में लिये जाते हैं। सीलोन में 
इसके ताजा झिलके को रगड कर सपदश पर लगाते हैं। 


कोमान के मतानुसार इसके पीसे हुए बीजों को ३॥ माशे लेकर १ श्रौष्त व्हेसलीन में मिला 
कर नवीन दाद के ऊरर लगाने से दाद नष्ट हे, जाता है, मगर पुराने दाद पर इसका कोई असर 
नहीं होता | 


रासायनिऊ विश्लेषण -- 


इसके जहरीले गुण और ओऔषधि-शास्त्र में इसकी उपयोगिता दोनों ही इसमें पाये जाने वाले 
( ?९००४०ह॥ ) पिक्रोडाक्सिन नामक पदार्थ पर बहुत अवलम्बित है| पिक्रोयक्सिन के श्रतिरिक्त 


इसमें मिनिलरमा इन और पेटा मिनित्यस्माइन नामक दो पदार्थ और पाये जाते हैं। मगर वे ज्यादा लाभ 
दायक नहीं हैं। 


वड बुड के मतानुसार इसके फल बहुत जहरीले होते हैं। ये पिकरोटाक्सिन से परिपूर्ण रहते हैं । 


इनके भ्रन्त.प्रयोग से मस्तिष्क और स्नाथु मण्डल में, जलन और आज्षेप पैदा होता है। अतः 


इनका 
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बाह्य प्रयोग ही करना चाहिये। रगड या ऐमे घाव जिनमें खून बहता हो इसको नहीं लगाना चाहिये, 
क्योंकि उससे सारे शरीर में जहर फैल जाता है । 

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके बीज क्षय रोग में रात में पसीना आने की बीमारी पर 
ज्पयोगी होते हैं इनमें ?070(०5व7 ( पिक्रोगक्तिन ), ०००पा॥ ( कॉक्यूलन ), शैशशायएतय 
( एनेमिरटिन ) नाम के पदार्थ पाये जाते हैं । 


काकमुलु 
नाम-- 
मलायलमृ--काकमुलु, काऊुसुला । बर॒सा --साकोक, सुगौक | तेगेलाग--क्मिट केबांग, 
सपीनीत । तेलगू -मुछ॒तिगें। लेटिन--(.०४४०)०४० ०४० ( केसेलपिनिया नुगा ) 
वानस्पतिक विवरण -- 
यह वृक्ष पूर्व के उष्ण प्रान्तों में पाया जाता हैं। 
यह एक बड़ा वृक्ष है । इसका छिलठा खुरदरा, तन्त॒वाला श्रोर पीले भूरे रग का होता है। 
इसकी छोटी शालाएँ गहरे हरे रग की और मुलायम रहती हैं । इस पर काले और बॉके काँटे होते हैं। 
इसके पत्ते बडे रहते हैँ । ये त्रिलकुल मुलायम होते हैँ | इसके फूल बड़े लम्बे मंवरों पर रहते हैं । इसके 
पापडे नोकदार व गहरे वादामी रग के होते हैं । इसका पापड़ा ५७ से ६३ से० मी० तक लग्बा रहता 
है और ३ २ सेन्टिमीटर चौड़ा होता है। इसके बीजे करीब दो सेन्टिमीटर लम्बे थै गनी बादामी रग 
के होते हैं | 
शएण-- 
इस वृक्ष की जडे मूत्रल है । यद्द मृत्राराय में पथरी की बीमारी में मुफीद बताई गई हैं। 
इसकी लकडी का रस नेत्र रोगों में भीतरी एवं वाह्य रूप में प्रयोग में लिया जाता है। इसके भु जे हुए फल 
भी हंस उपयोग में आते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है। प्रसव के बाद में गर्भाशय को ताकत पहुँचाने 
के लिये इसके पत्ते प्रयोग में लिये जाते हैं । 
डाक्टर चौपरा के मत के अनुसार इसकी जडे मूत्रल पौष्टिक होती है। ये मूत्राशय की 
पथरी सम्बन्धी बीमारी में काम मे ली जाती है। 


काकल्ी 


नास-- 
ह यूनानी --काकली । 
वर्णेन-- 
यह एक ग्रकार की रोइदगी [क्लुप] है। जो अश्नान की तरह होतो है। इसके पत्ते नरमे 
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और छोटे होते हैं। यह रूबी ( गरमी ) की मौतम में पैदा होती है। ऊट इसे बडे शौफ से खाता है। 
शामी के मतानुग्गर यह एक नमकीन धास है जो वीरान और नमकीन जगह में पैदा होता है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यूनानी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दजे' में गरम और खुश्क है। इसके प्रयोग से मेदे 
की कमजोरी और ढीलापन मिठ जाता है, दृदय बलवान होता है, कमर का दरद॑ जाता रहता है, यह 
पित्त को दस्तों के जरिये बाहर निकाल देती है ! इसको हरी हालत में खाने से ज्यों के दूध और पुरुषों 
के बीय॑ की वृद्धि होती है | इसकी मात्रा १०॥ माशे तक है । ( ख०्भर० ) 


८ काकातिया 


नाम -- 
यूनानी--काकालिया । 
बन -- 
यह एक तरह का छोटी जाति का पौधा होता है। इतके पत्ते सफेर और बडे होते हं। शाखा 
पत्वों के दरमियान से खडी होती है । 
गुए दोष और प्रभाव-- 
यानी मत--इसकी जड को शराब में मिगो कर, मल छान कर पीने से खाती और फेफड़े 
की सख्ती मिठती है। इसके बीजों को पीस कर रोगन मोम मे मिला कर मलने से एंठन और सिंचावट 
मिटती है। ( ख०्आ० ) 


काकावलि 
नास-- 
कनाडी -तुरबिलगी। सलयालम --काकावलि । तामील--कलगइश्वलि । तेलगू-- 
इनुगेदुलगोंदि। लेटिन --|(००७३ 884708१ ( मुसुना जायजेंसिओ्ा । 
यह बृक्ष हिन्दुस्तान और मलाया के सामुद्रिक किनारों पर पाया जाता है। 
वानस्पतिक विवरणु-- 

५. एक बडी जाति का वृक्ष है। इधका प्रकांड बहुत ऊँचाई तक पहुँचता है। इसकी 
शाल्ाएं, नाजुक और मुलायम द्वोती हैं। इसके पत्ते काफी लवे दह्ोते हैं। ये दोनों तरफ मुलायम रहते 
हैं। इसकी फलियों के ऊपर कुछ पीला, वादामी रञ्र रहता है। इसपर हाथ लगाने से यह अ्रग पर 

जलन करता है। इसमें २ से लगाऊर ६ तक बीज रहते हैं । 
गुण-- 


इसका छिलटा गठिये की शिक्रायतों में काम में लिया जाता है । इतको सोंठ के साथ 
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मिलाकर अ्र॑ंग पर मसलने के भी काम में लेते हैं। यह पीसकर सॉठ के साथ में आमवात से पीड़ित 
अयगोंपर लगाया जादा है। ._ 
इसके पापड़े के ऊपर के काटे मलाया प्राय ब्दीप में विष के तौर पर काम में लिये जाते हैं । 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह आमवात में उपयोगी है। 


काकोतली 


नास-- 
संस्क्रत- काकोली, घान शिखा, वयस्था, जीवन्ती, मघुरा, शीतपाकी, शुक्नक्लीय, द्वीरा, वीरा, 
घीरा, लवंगल्ता इत्यादि | हिन्दी- काकोली | वंगाली - काकल | लेटिन - [,एए४782 50960॥5, 
(लव गा स्केडन्स )। “ 
वर्णन-- 
यह वनस्तति आयुवे द के सुप्रसिद्ध अरष्ट वर्ग की आठ दिव्यौषधियों मे से एक है। श्रभी तक 
अष्टवर्ग की औषधिया प्राय अप्राप्य रहीं हैं और जो मिली मी हैं वे बहुत सन्दिर्ध हैं । आयुवे द के मता- 
नुसार काकोली का कन्‍्द शठावर की वरह कुछ श्याम दर्ण को लिये हुए होता है | इसमे एक प्रकार का 
सुगन्धित दूध निकलता है। आजुनिक खोजों के अनुसार इसको लेटिन मे “लवगा स्केडन्स” कहते हैं 
और यह पूर्वी वयाल, आाखाम, खासिया पहाड़िया, चिव्याव और देहरादून के ऊपर हिमालय पहाड़ पर 
पैदा होती है । 
यह एक प्रकार की माडीनुमा वेल है। यह काटेदार होती है। इसके पत्रतव त बडे ओर मुलायम 
रहते हँ « इसकी पत्तिया वरछी आकार होती हैं । ये ७.५ से लगाकर २५ सेण्ट मीटर तक लम्बी होती हैं | 
इसके सफेद फूल होते हैं| इसका फ्ल गोलाकार होता है । यह कवृतर के अण्डे से मिलता जुलता रहता 
है। उसमें १ से ३ तक बीज निकलते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव 
आयुर्वेदिक मत- श्रायवैं दिक मत से काकोली शीतल, वीयंबद्ध क, मधुर, घातुवद्ध क, 
कड़वी, कफ कारक, भारी तथा क्षय, पित्त, ठृपा, रुघिरविकार, रक््तपित्त, दाह, ज्वर, विष वायु और 
पित्त रोग को दूर करती है। यह वृष्य, अवस्थास्थापक, पक ओर रस में स्वादिष्ट, बलकारक, 
शीत्रवीब और जीवनप्रद है | 
इसके फलों से एक प्रकार का सुगन्धित तेल जोकि औषधि के रुप में भी काम में आता है तैयार 
किया जाता है और वह “काकल्ा? के नाम से वाल के वाजारों में विक्ता है | 
इसकी जड़ और इर्के फल दूसरी औपधियों के साथ सर्प ओर विन्‍्छू के विष को दूर करने 
के काम में लिये जाते हैं | मगर केस और महस्कर के मताठु॒सार ये दोनों ही व्ुए सर्प और विच्छू के 
विष के दिये निरुषयोगी दे | 
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कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु बिच्छू के विष में उपयोगी है। 

यूनानी मत--यूनानी मत से यह श्रौपधि बुखार को मिठाती है। तपेदिक में लाभदायक है | 
कमजे री को दूर करती है। और “इस्तस्का ज्क्ली” जो कि जलोदर ही की एक किस्म द्ोती है उसमें 
बहुत फायदा पहुँचाती है। ( ख० आऋ० ) 


काखरश 


नाम -- 
पणाव- काखश, दिश्नो, काबेई, लूगार | चाइनीज-- घुशह । मलाया- कौठ | मलाय- 
लम- तबि | तामील- परनइ | लेटिन - /075 ४0णा॥72 ( टेरिस एक्विलिना ) 
उत्पत्ति स्थान-- 
यह वनस्पति आर्कटिक कटिवन्ध व दक्षिण श्रमेरिका के कुछ उष्ण भागों को छोड़ कर प्रायः 
सारे ससार में होती दे । 
वानस्पतिक विवरण -- 
इसका पाताली घड मोटा होता है। यह जमीन में फैलता है । इसकी गठानें लम्बी चौडी 
रहती हैं । 
शुरु ० 
इसकी गठानें सकोचक भर कृमि नाशक मानी जाती है | 
इसकी गठानें व जड का कादा तिल्ली व अन्य उदर रोगों के कारण पैदा हुएए विकारों में देने 
के काम में लिया जाता है| 
डॉक्टर चोपरा के मतानुसार इसकी गठानें सकोचक और कृमिनाशक हैं। 
कांगनी 
नाम -- 
ससकृत- चिनका, कगु, पीततन्दुल, कगुनिका, कगुनी, प्रियगु | हिन्दी-- कागनी, वरतिया, 
फालाकांगनी, कगु कौनी। वम्बई-- कण, कागनी, कोराकंग, वावनी। थुन्देलखए्ड--काऊुन | 
बरमसा--पुकि | सध्यप्रदेश-- कु गनी, राला। काश्मीर--पिंगनिशालि। कुमाऊ- चिना, गदरा, 
मन्दिर, मुहुवा, शगुरा। सराठी-चेना, कांग, कगु, राल। पंजाव- चावलकगनी, चुर, गाल, 
हस्केतकांगगी। तामील- तेनई। तेलगू- शाक्, शालि। सिन्ध- किरग। अरबी -दुखन | 
फारती गाल | लेटिन-- 5७६४४ 09 ( सेटेरिया इटालिका )। 
वबणुत -- 
यह वस्तु गरम अदेशों में पैदा होती है । यह एक वर्ष जीवी बनरपति है। यह हिन्दुरतान में 
नहुत स्थानों में वोई जाती है । यह यहा का एक उत्तम खाद्य पदार्थ है। इसके यूप, पूरी, कचोरी, 


पू०पू, वर्नीपधि-चन्द्रोदय 


इत्यादि अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाये जाते हैँ । इसके पत्तों का शाग बनाया जाता है। १०० 
तोले काँगनी में प्राय, ७३ तोले मेदा और ३ तेले तेल निकलता है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यह वनस्पति मृदु, तिकत, मज्जावर्धक श्रौर कामोद्दीपक और कव्जियत पैदा करनेवाली होती 
है। जलन श्रौर श्रस्थि भग में यह लामदायक है | गर्भवती के गर्भाशय को यह शान्ति देती है । 
प्रसव वेदना को कम करने के लिये, यह एक उत्तम घरेलू औपधि मानी गई है। यह 
मूचल आर सकोचक होती है | श्रामवात में इश्का बाह्य श्रयोग किया जाता है । 
कनंल चोपरा के मतानुसार यह ओऔपधि मृत्रल, और सकोचक होती हैं। यह आमवात मे 
काम मे ली जाती है । 
उपयोग-- 
गठिया--इसका लेप करने से गठिया की पीडा मिथ्ती है। 
मूत्र वृद्धि--इसको श्रीटाकर पिलाने से मून्रवृद्धि होती है | 
अतिसार--इसकी फक्की लेने से अतिसार में लाभ होता है| 
कर्णरोय- इसकी रज को कान में बुरकाने से कान का बहना मिटता है| 


कांगक्षेन्री 





नाम-- 
संस्कृत- कांगत्षेत्री । 
बरणन-- 
रखेंद्र चूड़ामणि नामक भ्रन्थ मे लिखा है कि कागन्षेत्री वनस्पति की लता होती है | यहद 
छन्नी के आकार की होती है और इसको तोड़ने से इसके श्रन्दर दूध निकलता है। इस लता की जड़ में 
एक कन्द होता है। 
उपरोक्त वर्ण के सिवाय इस वनस्पति के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी हमारे 
देखने में नहीं श्राई। न हमें इस बात का द्वी पता लगा कि इस वनस्पति के दूसरी भाषाओं में 
क्या नाम हैं । 
गुण दोप और प्रभाव -- 
कांगच्षेत्री यथा नामा, औपधि परम शुभः | 
तस्य स्पर्शस्य मार्रेण, वध्यते सूत राजक, ॥ 
श्रर्थात्‌ कागक्षेत्री नामक वनस्पति श्तनी 7रभावशाली होती हैं कि उसके रस का स्पश होते ही 


पारे की गोली वन्ध जाती है| इस तरह से वन्धी हुई पारे की गोली को त॑वे अथवा चांदी के रस में 
२६ 


जक 


वनोषधि पूछ द्द्‌ 
“चन्द्रोदय 
डालने से उसका ठोना हो जाता है । इसी प्रकार इस गोली को मुद्द में रख कर सत्री सम्भोग करने से 


शत्यन्त स्तम्मन होता है | 
उपरोक्त बातों में सत्य का वितना अश है यह कुछ नहीं कहा जा सकता। 


कांजी 
नाम-- 

हिन्दी, उर्दू, गुजराती- काजी | 

वर्णन-- 

भाव प्रकाश में लिखा है कि दर क्रम के गल्‍ले को उबाल कर उसके ऊपर का पानी 
लेकर, उससे कांजी बनाई जाती हैं। खजाइनुल अदविया के लेखक इसके वनाने की तरफीब इस 
तरह लिखते हैं। 

“आग पर थोडा सा जीरा ओर लईद्दसन तथा थेडा सा सरसो या राई का तेल डाल दे' 
जिससे घुआ निकलने लगे | उस धुए पर एक मिट्टी के वरतन को आधा रखदे । फिर राई, नमक, अज- 
वायन व जीरे को पीसकर पानी में मिलाकर उस वरतन में भरद आर उसक। मुह बन्द करके धूप में 
रखदे जिससे उसमें समीर पैदा हो जाय | यह गरमी के दिनों में जल्द तैयार होती है। सरदी में कुछ 
देर लगती है | यह जितनी पुरानी पडती है उतनी ही अच्छी होती है । 

काजी दो प्रकार की होती है, एक देशी श्रौर दूसरी विलायती । विलायती काजी को बनाने 
की तरकीब इस प्रकार है | 

“जी का आटा और पोदीना दोनों लेकर पानी में मिला धूप में रखकर खभीर उठाले | फिर 
उसकी रोटी बनाकर तदूर या तबे पर पका ले | फिर उसका जितना वजन हो उसी के वशबर माधा 
आवेकाम या फ्रोजिज (१) था इसी किस्म का नमक, चौथाई हिस्सा सौंफ और थोड़ी अजमोद, दालचीनी 
ओर लौंग मिलाकर सब चीजों को पानी में तरकर के २० दिन तक धूप में रखदे और वार बार 
किसी चीज से हिलादिया करें. तथा थोद्या पानी भी डाल दिया करे । जब सब चीजें काली पड जांय 
श्रौर उनमें से बदबू निकलने लगे तब उन्हे पानी में घेलकर छान ले और बोतलें में भरते ।इन 
बोतले को फिर धूप में रखे और रोज हिलाते रहें | वाद में उपयोग करें | ( ख० आ०) 

गुण दोप और प्रभाव -- 


आशुवै द के मत से कांजी कब्ज को 
इलकी होती है। 


पूनानी भत के देशी काजी सद॑ और तर है और बिलायती कांजी तीसरे दजे में गरम और 
उरक है। हिन्दी काजी कफ, पित्त, पेट क। दर्द 


4, पेट का फुलाव और कब्जियत को मिटाती है। इसको 


दूर करनेवाली, गरम, भूख लगानेबाली, पाचक और 


भपू०७ वनीषापि-चन्द्रोदय 


वदनपर मलने से गर्मी और बुखार जाता रहता है। उर्द वगैरे के बड़ोसे जो कानी बनाई जाती है वह 
ज्यादा मुफीद ओर इलकी होती है। 

विलायती कांजी पाचक, भूख वढ़ानेवाली और कब्नियत को दूर करने वाली होती है। यह 
शरीर की विषेली सामग्री को बाहर निकालती है | मेदे के कीडे को नष्ट करती है। बवासीर में भी मुफीद 
है। यह शञ्रातों को खुश्क करती हैं मिससे आ्रंते कमजोर होती हैं । 


काजू 
साम्‌न- 
सस्कृत--अभिकृत, अरुष्कर, गुच्छुपुध, कजूष्क, एथकत्रीज, उपपुभिका । हिन्दी--काजू।| 
मराठी-काजू , कजुकाति | गुजराती-काजू | बंगाल--काज्‌ , हाजली वदाम | कनाड़ी -गेरुत्रीज । 
तामील --अ्रदिमा । तेलयू--जिडीमामिडी | लेटिच--47०27तपर/ 00००१९४४७४॥७ ( एनाकाडहि- 
यम ऑसक्सिडे टल ) 
वर्णन - 
काजू का मूल उत्पत्ति स्थान अमेरिका का उष्ण करिवन्ध है। मगर कई वर्षा से यह भारत 
वर्ष के सामरद्रिक किनारों पर भी बहुतायत से पैदा होती है। इसका वृत्त छोटे क्र का होता है। इधकी 
शाखाएं मुलायम रहती हूँ | इसके पच्े १० से लगाकर १५ से०मी० तक लम्बे और ३८ से ७५ से०्मी० 
तक चौडे खिरनी या कठहल के पत्तों की तरह होते हैं। इसके एक प्रकार योंद भी लगता है जो पीला 
या कुछ ललाई लिये हुए. रहता है, इसके फल सरदी के दिनों में मेवे के रूप में सारे भारतवर्ष के 
वाजाएं में व्रिकते हें । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत --आयुवै दिक सत से यह फल कसैला, मीठा और गरम होता है। बात, 
कफ, अबु द, जलो<र, ज्वर, वुण, घवलरोग और अ्रन्य चमरोगों को यह दूर करता है। यह कामोद्दीपक 
ओर कृमि नाशक होता हैं। पेचिश, बवासीर और भूख की कमजोरी में यह लाभदायक है | 
इसके छिलटे में घाठ परिवर्तक गुण रहते हैं। इसकी जड़ विरेचकर मानी जाती है। इसका 
फल रक्तातिसार को दूर करने वाला होता है। 
इसके छिलके से एक प्रकार का तेल प्राप्त किया जाता है जो दाइक होता है और शरीर पर 
लगाने से फोला पैदा कर देता है। इसे कोढ़, दाद, वुण, और अन्य चर्म रोगों पर लगाने के काम में 
लेते हैं| इसके १०० तोले छिलकों में २६॥ तोला तेल निकलता है। इसका रग काला और स्वाद 
कड़वा होता है । 
यूरोप में इसके बीज कोष का तेल कृमिनाशक वस्ठु के तौर पर काम में लिया जाता है । 
डॉक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसका मगज पौष्टिक, शान्तिदायक और स्लिग्घ वस्तु 
है। यह कमजोर रोगियो को जो वमन के रोग से पीड़ित हों, खाद्य के रूप में दिया जाता है । इसके साथ 


वर्नौषधि-चेन्द्रोरव कप 


#०.. 


में “एविड हाइड्रे| सिएनिक्स” ( 8०० लज़ते।0०एथ7० की ) मी दिया जाता है। काजू का तेल 
विष प्रति रोषक भी है। यह पेट और आतों के ऊपर जमकर विषजनित प्रदाह से रक्षा ही नहीं करता 
है वक्कि उसकी तेजी को नश कर देवा है। यह कई प्रभार के लेप और बाद्य अयोगों के लिये 
उत्तम वस्तु है। 

अमेरिकन जरनल फारमोकोपिया ( १८८२ ) के अनुतार इसके छिलके के नीचे एक काला 

शर्थ रहता है जिपते कार्डोल ( ४:00] ) कहते हैं। वेशीनर के मत्ानुसार कारडोंल का इ जेक्शन 

जानवरों को कियाहीन करने वाला और उनकी श्वास क्रिया को न2 करने वाला होता है। यदि यह कपड़े 
पर लगा कर सीने पर सिर्क्रा दिया जाय तो १४ घडदे में छाला पेदा कर देता है। 

यूनानी मत --बूनानी मत से यह मेवा गरम और तर द्वोता है। यह शरीर को मोटा करता 
है, दिल को ताकत देता है, कामोद्दीपक हैं, वीर्य को बढावा है, ग्रदे को ताऊत देता है और दिमाग 
के लिये मुफोर है। अगर इसके वाती मुह खाऊर थोड़ो सी शरद चाठले तो दिमाग को कमजोरी मिठ 
जाती हैं। सद॑ और तर मिज्ञाज वालों के लिए यह मिलामे के सथान लाभ दायक है। ( ख०्श्र० ) 

गोल्डकास्ट में इसका छिज्ञका और इतऊोी पत्तो दातों की पीड़ा और मसूडे के सूजन में काम 
में ली जाती हैं । 

कर्नल चोपरा के मतानुतार इतका छिलठा धाठु परिवर्तक और सक्रोचक है। इसका फल 
कोड, बण पर लगाया जाआा है। यह पदाह को मिथने वाज्ञा है। इसमें कारडोन् ( 09700] ) और 
( 872०४४१० &८९ ) नाम के तत्व पाये जाते हैं । 

उपयोग-- 

शरीर के मस्से --शरीर पर जो छोटे ९ काले मस्से है जाते हैं उनको जलाने के लिये इसके 
छिलकों का तेल्न लगाया जाता है । 
लचा की शून्यता-कोढ से पैदा हुई स्चा की शत््यता भी इस तेल के लगाने से मिटती है 
विवाई--इसके छिल्को का तेल लगाने से पैरों के अन्दर फटी हुई बिवाई मिट जाती है । 


उपदश -उपदश से पैश हुए फोडे या लाल चट्ों को मिशने के लिये इसका तेल 
लगाना चाहिये । 


नोट--इसके छिलकों का तेल बहुत दाहक और फोला उठाने वाला है | इसलिये इसका 
प्रयोग सावधानी से करना चाहिये | 


कांटा चोलाईं (कांटाभाजी ) 

नाम-- 
ससस्‍्कृत -बहुवीय, तन्दुला, तन्हु 
छोज्ाई । करेनतिया । चगाली -कॉयनतिया 


लोबीज, विपक्न, कडेरा, इत्यादि । हिन्दी--कांटा चौलाई, 
? के मतैत । गुज़रातो--काणडो डॉमो | सराठो --चनलई, 


कक) जा 8-३७-+२०००७००--००--5२ 
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क्टीमाजी, तन्दुलिरा, काटेमाठ | तामील-मुल्लुकिरइ | तलगू -नलदोगलि । लेटिन-2002थ्यदप्र5 
5977053 ( एमेरें थस सिनोसा ) | 
वर्णन -- 


यह चौलाई नामक तरकारी ह्वी की एक जाति होती है। पर इसके पौवे पर काटे होते हैं | 
इस पौदे का तना लाल रय का द्ोता है। इसके पले चौंडे, लम्ब्रगेल और लम्बे डठलवाले होते हैं। 
इसके फूज् पीलापन लिये हुए लाल रग के होते हँ। वर्षा में यह वनत्नत्रि अअने आप थोकबन्द 
पैदा होती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुर्व दिक् मत - आयुव रिक मत से यह वनत्यति शीवल, मृत्रल, लउ, गर्भाशय की वेदना 
को दूर करनेवाली, दूध वढानेवाली, गर्माशय को शक्ति देनेवाली और विपनाशक होती दै। 

डॉक्टर वामन गणेश देसाई का मत दै कि शअ्रत्यातंव अर्थात्‌ मेनीरोजिया के ऊपर यह 
वनस्पति अ ग्रेजी श्रीपधि अर्गंठ के समान ही काम करती दै। इससे गर्माशय का शुल्ल बन्द होता है 
ओर रक्त का बहना वन्द हो जाता है। इस औवधि के वरावर श्रावला, अशोक की छाल और दारू- 
हल्दी मिलाकर देने से बह लाम और मी जल्‍दी होता है| श्वेत प्रदर मे इसको और दीरा-त्रोल को वरावर 
मिलाकर देने से जल्दी लाम होता है| जिन ज्ियो को गर्मपात होने की आदत हो जाती है, उनको 
रजोदशन के समय्र ४५ दिन तक इसका क्वाय देने से ग्रमपात का होना रुक जाता है। वद गांठ और 
कठमाला पर भी इस ओऔपधि की जड् का लेप करने से ज्ञाम होता है। 

छुजाक की पदली और दूसरी अवस्था में मी यह ओपधि वड़ी लाभदायक है। इसकी जड, 
मुलेठी और अपामार्ग को समान माग लेकर उसका क्याथ जिख़ाने से मूत्र वृद्धि होकर सुज्ञाक नष्ट 


हो जाता है| 


मेडागास्कर में इसकी जड मृत्रल, मुदु विसेचक और दूब बढ़ाने वालो सम्रको जाती हैं। 
इसका कादा मृत्रावरोष के लिये काम में ज्ञिया जाता है | इतकी जड को या इसके पत्तों को पानी के साथ 
पीस कर खुजली और फोडे फुन्सियों पर लेप क्रिया जाता है | इसकी जड की राख उप्रदश के घावों में 
लाभदायक है| 


लारिवूनियन में यह वनस्पति ज्वर निव्रारकत और मूत्रल वस्तु की तरह काम मे ली जाती 
है| इसफी जड अत्यधिक रज-श्राव में चूसी जाती है और इसका कादा भी पिया जाता है। 

छुजाक ओर पेशातव की जलन पर इसकी जड़ बहुत फायदा करती है | इसके सम्बन्ध में यह 
ओपदचि एलौपेयिक फरमाऊंपिया में मी सम्मिल्षित करली गई है । 


उदर शल पर भी इसकी जड़ फायदे मनन्‍्द है ओर सार के विष पर भी यह सारा पौधा उप- 
योगी माना जाता है। 


न्‍ 
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कर्नल चौपडा के मतानुसार यह औषधि ग्रत्यधिक रजःश्राव, सुजाक, खुजली आर स्पदश में 
काम में ली जाती है । 

उपयोग -- 

सर्पविष--इसके पचाग का रस पिलाने से सप॑ विष में लाम होता है | 

विच्छू का विष-इसकी जड को पानी में विस कर लेप करने से विच्छू का लहर उत्तर जाता है। 

नकपीर -इसके और नीम के पत्तों को पीस कर कनपटी पर लेप करने से नाक से बहता 
हुआ खून बन्द हो जाता है| 

पथरी--इसका शाग खिलाने से पथरी गल जाती है । 

नारू--इसकी जड़ को पीसकर नारूपर बाबने से नारू गलजाता है| 

सकडी का विष--इसके पत्तों को पानी के साथ पीठ फर लेप करने से मकड़ी का विष 
दूर होता है । 

रक्तपित्त--शहद के साथ इसका अवलेद त्रनाकर चथने से रकद्तपित मिठता है। 

इसके अतिरिक्त श्रत्यधिक रजश्थ्राव, श्वेत प्रदर, सुजाक, फोडे फुसी शत्यादि रोगों पर 
इसका उपयांग करने को विधि ऊपर लिखी जा चुकी है। 


कांटोसरियो 


तास -- 
अफगानिस्तान-पलेछा। विलोचिस्तान -पत्षास, पलासा, फुलाव । सिलोन--फुलि । 
गुजरात -कार्टोतारियो। पञजञाव -फुलाई, फुलई । लेटिन --॥००४०८० [०१४४७ ( एकेशिया 
मोडेस्टा ) 
उत्पत्ति स्थान-- 
हिमालय की तलहरटी में, पजाव से पूर्व में जमना तक ४ हजार फीट की ऊचाई तक, 
वजीरीस्तान और बिलूचिस्तान में । 
वानस्पतिक विवरण-- 
यह एक छोटा मध्यम अरे णी का वच्च है। इसके काटे मी होते हैं। इसके फूल फीके रण के 


श्र सफेद रहते हैं। इसके पापडे पतले, चपटे और सफेद होते हैं। इनमें तीन से लगाकर पाँच तक 
बीजे पाये जाते हैँ | 


गुण-- 


ह इस बृक्त से एक प्रकार का गोंद पाया जाता है, जिसे कि पेशावर की ब्हेली के लेाग बत्त- 
वधक सममते हैं। ( वेले ) 


श्‌ः 
कनल चोपरा के मतानुसार इसका गोंद चलवर्धक है । 


कक कत+ ०+न ..... 
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कांटासलाई 


नाम-- 
यूनानी--काटा सलाई | 
चरणणन -- 
यह पौधा गज भर ऊंचा होता है। इसकी शाखाओं के सिरे पर कांटे होते हैं। पत्ते लाल 
मिच के पत्तों की तरह, मगर उनसे खरदरे होते हैं। फूल पीले, चग्पा के फूलों की तरह मगर उनसे 
छोटे होते हैं। 
गृ ण दोष और प्रभाव-- 
इस वनस्पति का स्वभाव सं और खुश्क है। यह खाठी, बुखार भ्रौर पेचिश में मुफीद है । 
जिस ओ्रौरत को सन्‍्तान न होती हो और मासिक धर्म के समय गर्भाशय में दर्द होता हो, उसे 
इसके मुद्छी भर पत्तों का रस निकाल कर ४ तेले दही में मिलाकर तीन दिन तक भूखे पेट देना 
चाहिये और इस अरे में श्ना नमक की रोटी दही के साथ खाना चाहिये। इसके प्रयोग से गर्भाशय के 
दोप मिट कर गर्भ स्थित हो जाता है। (ख०्श्र० ) 


काठ आमल्ा 


नाम-- 
संस्क्ृत--गगेरक, कक॑, कक्फल, ककंट इत्यादि | हिन्दी--ककरोल, गगेरआ, काठ श्रांवला, 
गुलकाकरा | वगाली-काठ आावला, गुलकाकरा। गुजराती -कर्पट। उदूँ--काकरोल। ल्लेटिन- 
(०्राधाता०8 (20०४7०ंगाएथाडआ5 ( मोमोडिंका कोचिनचिनेनसिस ) 
वर्णन-- 
काठ आवला के वृक्ष प्रायः सारे भारतवर्ष, मलाया, चौन श्रौर फिलिपाइन्स दृवीप समूह में 
होता है । यह एक मजबूत माड़ होता है। इसकी जडे गठानदार होती हैं । इसका पिंड भारी होता है | 
इसके तन्तु सीधे होते हैं । पत्ते काफी लम्बे, चौडे और कुछ कटे हुए, तीसी नोक वाले श्रौर मुलायम 
होते हैं| इठ पर नर और मादा दोनों तरह के फूल आते हैं | इसका फल गोल, नुक्कीदार, लाल और 
दलदार होता है ( ३ ० मे० झ्वांट्स ) 
गुण दोप और प्रभाव -- 
आयुर्वेदिक सत- आयुवै दिक सत से इसका कचा फल प्राही, खद्दा, इल्का, गरम, छुघा- 
वद्धंक और पित्तकारक होता है। इसका पक्का फल मीठा, चिकना, कसेला और कफ, वात- 
नाशक होता है । 
यूनानी मत- यूनानी मत से इसके बीज खासी और सीने की शिकायतों में सुफीद होते हैं। 
येगर्माशय को उत्तेजना देते हैं। 
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इसके वीज खासी और सीने के तक्लीफों में मुफीद माने गये हैं। इनको पीस कर एक गरम 
पदार्थ तैय्यार किया जाता है जो कि वगाल में जाल के नाम से मशहूर है। इस वस्ठु को गरम घी 
के साथ मिलाकर प्रसव के वाद में ज्लरियों को दिया जाता है । 

इण्डोचायना में इसकी जडे आमवात और छोटे अ्रगों की सूजन पर दी जाती हैं। 
इसके बीज फोडे, नासूर और गठानों पर मफीद माने जाते हैं। ये फोडे को पका कर रोगी को 
तसल्ली देते हैं । 

चीन में इसके बीज मृदु विरेचक माने जाते हूँ | ये अबु द और फोडों के इलाज में काम में 
लिये जाते हैं । यज्डत और तिल्ली की पीदा में मी यह लाभ दायक है। (६० मे० जञाद्स ) 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह औपधि श्रम्मि प्रवद्धक और उत्तेजक है। यह खांसी के रोग 
में मुफीद है। 


काठगूलर (कठूमर) 


नाम-- 
सस्क्ृत- काकोदुम्बरिका, खरपन्िका, फल्गुवटिका इत्यादि। हिन्दी--कटूमर, गोवला, कठ- 
गुलरिया। वगाली-काकद्टमर | सराठी-कालाऊमर | गुजराती-जगली श्रजीर, टेटऊमरो । फारसी- 
अजीरेदस्ती। अरवी- तनदरिं। लेटिन--730॥8 ॥7799702 ( फिकस हिसपिडा ) 
वर्णुन- 
यह चनस्पति सारे भारतवर्ष और सीलोन में पेदा होती है। यह गूलर की जाति का 
एक वृछ्ध होता है पर इसके पत्ते यूलर के पत्तों से बडे होते हैं। इसकी छाल पतली, खुरूदरी और भूरे 
रंग की होती है। गूलर की तरह इप वृक्ष के पूल नहीं आते, शाखाओं में ही इसके फल 
लगते है। इसके पत्तों को छूने से हाथ में खुजली होने लगती है । इसके पत्ते और डालियों को तोडने 
पर उनमे से दूध निकला है। इस श्पधि के पौधे २ से ३ हाथ तक ऊचे रहते हैं। इसके पत्ते की 
लवाई १ से १॥ फुट तक और चौडाई आधे से पौन फुट तक होती है। पत्ते खरदरे होते हैं इृ४ के 
फल अजीर या गृलर के फ्ल की तरह होते हैं और मलाड में से पूरते हं। इस की जड तूरी और मधुर, 
पत्ते वूरे और फल वरे होते हैं | 
गुण धर्म और प्रभाव-- 


आयुर्वे दिक मत-- आयु दिक मत से यह वस्तु शीतल, कडवी और कसेैली होती है | यह 
सकोचक और रक्तातिसार में लाभ पहुँचाती है। चर्मरोग, रक्तपिर, कफ, श्वेतकुष्ट, पाइरोग, ववासौर, 
फामला और सूजन में यह लामदायक है | इसका फल भोठा, सुस्वाडु, शीतल, तृत्तिकारक कामोद्दीपक 
पचने में मधुर, वातकारक और आही होता है । यह माता के स्तनों में दूध पैदा करता है। ह 


रजत 
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यूनानी मत-- वस्वानी अजीर से यद जद्धली अजद्जीर बदुद तेज और सख्त द्ोता दे । इसका 
लेप सफेद दाग, स्थाह ढाग और दाद में भुपीद है। इसके पत्तों को पीस कर तलुश्ों और मरतसों पर 
लगाने से वडा लाभ होता है । सिर वी गज पर इसके कच्चे फलों को सिग्के और नमक के लथ लगाने 
से लाम होता है। इसका दूध जहरीला होता है, इसलिये इसका उपयोग समझ वृक्त कर करना-चाह्दिये | 


डाक्टर मुडीन शरीफ के मतानुसार इसके फल, बीज और छाल एक उच्च्म वमनकारक 
ओपधि है। 


बनावदे-- 

इसका चूर्ण, क्वाथ और आसव ये तीन वनावटे विशेपरुप से प्रयोग में आती हू । 

चूर्णय-- इसकी जड को पीरुकर कपटछान करके उस चूर्ण को इसके पचाग के स्वस्स की 
तीन मावनाएँ देकर तैयार करना चाहिये । 

क्याथ- इसकी जड २॥ तोला लेकर रुवा पाव पानी में रात के मिट्टी के बर्तन में मिगो 
देना चाहद्यि | सदेरे उसे उदालक्र जब चौथाई पानी शेप रहे तव छानक्र एक तोला शद्दद मिलाकर 
शीशी में भर लेना चाहिये | इसको दिन में तीन वार पिलाना चाहिये | 


गोली-- इसकी जड दस तोले, मुलेठी पांच घोला, आकड़े (मार) के सुखे फूल एक तोला 
लौंग एक तोला और कालीमिरच एक तोला | इन सबका कपटछन घृर्ण करके बढ़िया शहद में डेढ़ 
डेढ माशे की गोलियां बनालेना चाहिये | इसकी मात्रा दो से चार गोली तक की है | 


असव-काठगूलर की जड़ १५० तोला, मुलेटी ४० तोला, वेल की जड़ १० तोला | अडसे 
की जड़ दस तोला, गोखत् दस तोला। इन रुवको जीवुट कर के २५ सेर पानी में श्रीदाना चाहिये | जब 
१३॥ सेर पानी रह जाय तब उसको छानवर उसमें क्वाव चीनी तीन तेला, सोठ तीन तोला, पीपर तीन 
तोला, मिस्च तीन तोला, जायफ्ल तीन तोला, चन्दन का बुगढा तीन तोला, चिच्रकमूल तीन तोला, लॉग 
तीन टोला, कालीदाख २५ तेला, और घावड़ी के पृल् २५ तोला। ये सब्र कृटकर मिला देना चाहिये । 
इनके साथ पांच सेर गुट मिलाकर खूब दिला देना चाहिये। पीछे चीनी की वरनियों में मरकर २० दिन 
तक पटा रहने देना चाहिये | तब आ्रासव तैयार ह्दो जायगा | 

उपयोग - 

रक्तपिच और ववासीर-- इसका ऊपर वाया शश्रा चूर्ण तीन माशे शहद और घी के साथ 
चटाने से, अथवा इसके आसव के प्रयोग से भयकर रबत पिंच ( शरीर के चादे जिस अग से बदनेवाला 
खून ) रुकठा है। बवासीर का दर्द मिटता है। खून को बन्द करने मे यह चीज बहुत ही अकक्‍्सीर 
है | १४-२० दिन तक उपयोग करना चाहिये | 

पांड और कामला- इसके श्रासव के साथ तीन माशे छुटकी का चूर्ण दिन मे दो बार 


देने से पाडुगेण और कामला मिठता है। 
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रक्त विकार--इसका काढा अ्रथवा आ्राउ्व एक भास तक पीने से खाज खुजली, फोडे फुसी, 
दाद, खून की गरमी वगैरह तमाम त्वचा के रोग मिटते हैं। 

सुजाक और प्र मेह--इसके क्वाथ और श्रासव के सेवन से पेशाब के तशम रोग, सुज्ञाक, 
जलन, वीयशभ्राव और पित्त प्रमेह मिट जाते हैं | मूतननाली साफ होती है। 

खांसी--इसफी उपर लिखी हुई गोलियों के सेवन करने से हर तरह की खाधी, छाती का दर्द 
ओर छाती की जलन मिटती है। हरे के चूर्ण के साथ इन गोक़ियों के सेवन करने से बैठा हुआ 
कठ खुल जाता है। श्सके आसव का भट्टर के साथ सेवन करने से क्षय रोग मे भी लाभ होता है । 

गर्भिणी की उवाक- इसकी ऊपर बताई ₹६ गोलियों के सेवन करने से गभिणी बो होनेवाली 
उबाक और उलटियां मिट जाती हैं । 
' हुए्ट वृण--न भरनेवाले घाव और बूणों मे इसकी जड का चूर्श दवाने से और इसके क्वाय 
से उनको धोने से घाव भर जाते हैं । 

विस्फोटक- इसकी जड को जलाकर, उसकी राफ़कर उस राख को इसके पचाग के काढे 
की चार भावना देकर उस राख को सुखाकर १०० वार धोये हुए घी मे उस राख को मिलाकर मलहम 
बनालेना चाहिये | इस मलंहम मे जितना इसका वजन हो उससे आधी शेडी के (एक जानवर होता 
है, जो जगल मे रहता है उसपर लम्बे लम्बे काटे होते हैं ) काटों की राख मिलाकर भयकर विरफोटक, 
नायूर, भगदर दत्यादि दुष्ट वूणों पर लगाने से श्राश्वर्यजनक लाभ होता है । 

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ओऔपधि विशेचक और वमनकारक है। इसमें सेपामिन 
( 59707 ) नामक पदाथ पाया जाता है। 

ज्वर--इसकी छाल के चूर्ण को १ माशे से २ माशे तक की मात्रा में दिन में तीन-चार बार 
देने से बारी से थाने वाला ज्वर मिट जाता है। 

गाँठ--इसके फलों का पुल्टिश बना कर बद गाठ पर वाधघने से लाभ होता है । 

गर्भपात--इसके फलों वो खाने से गर्भपात का होना बन्द हो जाता हे । 

प्रदर- इसके फलों के चूरं में वरावर शकर और शहद मिला कर सोदक बांध कर जिलाने 
से प्रदर रोग मिटता है । 

कु्त का विष--इसकी जड और धतूरे के बीजों को चादले के पानी के साथ पीसकर 
पिलाने से कुत्ते का जहर उतर जाता है। 


चमन- इसके पके हुए, फले। के बीजों का चूर्ण चार माशे की मात्र में गरम पानी के साथ 
देने से वमन हो जाती है। 


अमेह-- इसकी बडी जाति के पल के सेवन से प्रमेह भौर रत्त-पदर में ढाम शेता है। 
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४३४. वंनीपेवि-चेच्रीदय_ 


८ कादिकपान 


नाम -- 
संस्कृत--अश्वकावरी । वम्व॑ई--कारिकाान, बादर, वाशिव। सराठी-अश्वकत्री, 
वबादिंव। कनाड़्ी-मरचापरिके | सतल्यालम-पन्नकिलदेतुमखला। लेटिन--?0ए790०वएए 
पुषशलाणिए ( पोज्ञीगोडियम क्वरतिक्रोजियम ) (9) 97ए7279 पृष्धठाणापा ( ड्रायनेरिया 
क्वरसी फोलियम ) | 
वर्णन-- 
यह वनस्पति सारे मारतवर्य में पहाड़ों की नीची भूमियर, काड़े पर, और नोचे के मैंदानों में 
पैंदा होती है | इसकी वेल छोटी, मजबूत ओर दर्टदार होती है। ये पुराने वृद्दों के ऊपर चढ़ती दे! 
इसके पत्ते केंयूरेशार, नुक्‍्फ्रीदार और गो रते हैं। इस वनल्वविं की जड़े ओऔपधि के काम में आती 
हैं। गोत्रा में वे जडे त्रिक्रती हुई मिलती हई।इसकरी जड़े मोटी और रेशम के सम्रान ग़ुदगुदी- 
दार होती ई । 
गुण दोष और यरभाव -- 
आयदे दिक मत --थआायुवेदिक मत से इसकी जड़ कड्वी, पौरिक और आतों को तिकोड़ने- 
वाली होती दै | यद श्रार्तों के ज्वर में लामदायक है | 
क्षप्र रोग में मी यह वनस्तति उपयोगी हैं। बद श्रल्लिमाद्र और खासी में लाभदायक है। 
डॉक्टर वामन गणेथ देखाई चिलते हैँ कि वह ओवधि बहुत पुराने समय से यहां प्रचलिव 
है। यह कडवी, पौटिक और ग्रादी होती है | इसका क्वाथ २ से ४ तेले की मात्रा में दिन में तीन 
बार दिया जाता है। 
जीर्ण विषम ज्वरों में रक शुद्धि के लिये चिशायता और गोलह की जड़ के साथ इस श्रौपधि 
का कादा दिया जाता दे | ४ 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह क्षुय, ज्वर और मंदाग्नि में लामदायक है| 
कान्तलोह 
नाम -- 
संम्क्त - लोइकान्तक, तीचण, शास्त्रालय, शस्त्र, शल्रकक्ान्वि इत्यादि । हिन्दी-लोहा, 
इस्ाव, फोलाद। बंगाल -लोह, तीखा, इस्लात, कान्ज्ोह | मराठों--लोखड, फोलाद, तीखे | : 
गुज्ञततों -लोढ , मोल्जूं , गजवेल । फारसी --आदइन, फीलाद, संगेआाटन । अरवी -हदीद, इजरूल | 
अग्रेजी--707 (आयरन), 5028 (स्थल) | लेटिय --शि७८एएय (फेरम) | 
वर्णन-- 
लोहा -बह उंसार प्रसिद्ध धातु है| इसकी उत्त्ति के सम्बन्ध में प्राचोन ग्रथों में सिखा हुआ 


वनीववि-चन्द्रीदंय बे 
है कि पूर्वकाल में देवताओं के दूवारा युद्ध में विनाश किये हुए जो लोमिन दैत्य ये, उनके शरीर से अनेक 
प्रकार के लोहे उलन्न हुए, इस प्रकार लोहे की उसरि हुई । लोहा कई प्रकार का होता है जिसमें कान्त 
लोह, कृष्ण लो, सुद्द लोह ये जातिया प्रतान हैं। 
कान्‍्त लोह को परी क्षा-- 
कान्त लोह के लक्षण लिखते हुए शालिप्राम निरस्ड में लिखा हैः-- 
ध्यसात्रे न प्रसरति जले तैज बिन्दु प्रतमे हिंगुगव त्यजतिव निज विक्तता विम्ब कल्‍्कः | 
तप्त दुग्घ भवति शिखरा कारक नैति भूमि ऊष्णागः स्वात्‌ जल च एकः कांति लाह तदुक्तम ॥ 

अर्थ--जिसके बर्तन दुवारा जल में तेल की वूँद डालने से नहीं फेलती, जियमें तपाने से 
हींग अपनी गयर को छोड़ देवे और नीम का ऊल्फ रखने से मोठा हो जाय तथा जिम्॒में दूध 
श्रौदाने से दुध शिखर के आकार का ऊपर को खड़ा हो जावे, परन्तु फैले नहीं ओर जिसमें जल 
सहित चने मिगोने से काले हो जावे उसको कान्त लोह कहते हैं | 

फौलाद की तलवारे ; सोने चादी के वार श्री दने की जन्त्रिया, लोहा रेतने की रेतिया इत्यादि 

बल्त॒ओ्रों का फौलाद सावारणतया अच्छा होता है। श्रत, काम्विसार बनाने के लिये इसी प्रकार का 
फोलाद उपयोग में लेना चाहिये । - 
लोहे को शुद्ध करने की क्रियाए -- 

अशुद्ध लाहा शरीर में कोढ, हृदय रोग, शूल, पथरी इत्यादि अनेक प्रकार के उपद्रव पैदा 
करता है। इसलिये लाहें की भध्म बनाने के पहिले उसको शुद्ध कर लेना श्रत्यन्त आवश्यक दहै। उसको 
शुद्ध करने की क्रियाएं इस प्रकार हैं'-- 

(१) जिम लेह की भस्म बनाना हो उस लेह को लाकर पहले रेती से रेदबाऊर थारीकू बुरादा 
करवा लेना जहिये। उसके बाद उस बुरादे को किसी लोहे के बरतन में डाल कर आग पर खूब लाल 
करना चाहियें शोर उस तप्त लाहे को वार २ गरम करके ४ वार बिफले के काढ़े में, ४ बार नींबू के 
रस में, ४ बार यो मूत्र में, ४ बार वधुए के रस में, ४ बार इमली के रह में, ४ बार महें में, और ४ बार 
आऊ के दूध में चुकाना चाहिये। इस प्रकार इन सातों चोजों में २८ वार लोहे के बुरादे को छाल कर २ 
के बुमाने से लोहा शुद्र दो जाता है। 

(९ लोहे की विशेष शुद्धि--जिफले का क्वाथ, इमली की छाल का क्वाथ, केसे की जड़ों 
का स्व॒स्त श्रोर समालू की छात्र का काढा इन चारों चोजों में ले।रे के चूर्ण को गरम कर २ के सात- 


साठ वार चुफाने से लोहे की विशेष शुद्धि होती है। बुक्काने के लिये जहा तक बने वहा तक प्रत्येक बार 
नया रस तेना चाहिये।.. 
लोहभस्म की विधियाँ-- 
न (१) एक सेर गौ-मूत्र और एक सेर त्रिफला का काढ! इन दो सेर को अथवा केबल दो 
२ जिफला के काढ़े के, पकाते २ चतुर्थाश रख ले अथवा और भी पका कर इतना गाढा कर ले जिसमें 
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कलदछी में लगो लगे | इसके साथ कपड छन किए हुए शुद्ध लाहे के चुण को घोट कर टिकिया वना ले' 
श्रौर धूप में रख कर खूब सुवाले फिर सम्पुट में रख कए गजफुट की एक आंच दें | यह लेह मस्म 
थोगों में डालने के लिये उत्तम है। उक्त पदार्थों के क्वाथ और स्वरस में साव २ वार शोघने ही से 
यद्यपि लाह भस्मी भूत हो चुका है तथापि गुण वृद्धि के लिय्रे एक गजपुद उपरोक्त विधि से देले' । 


(२ ) निशोत्र, विवायरा, सोना पाढ।, केयरी मोया, दोनों प्रकार की शखिनी, पठानी लौद, 
त्रिफला, पलाश की छाल, शीशम की छाल इन दस चीजों के जुदे २ क्वाथ में लेहे के पत्रों को अ्रथवा 
बुगदे को इक्कोत बार गरम कर २ के बुमावे | इस प्रक्नार सब्र मिला कर २१० बार बुझावे । 


इस प्रकार बुके हुए. लेहे को कूट कर गाढे कपडे में छान कर उस भस्म से दुगना पंच- 
कोल ( पीपल, पीपला मूल, चव्य, चित्रऊ श्रौर सोंठ ) का चूर्ण लेकर भस्म से दूनी शहद केवे और 
शहद से कुछ कम या ज्यादा घी ले' और उकत्र १० चीनों के क्वाथ को पका कर अवज्षेह की भाति 
गाढा कर ले | तलश्चात्‌ इन सबको चिह़ने घड़े में अयवा शुद्ध करिए हुए लाह के पात्र में 
भर कर एक महिने तक रख छोड़े' | सश्र्‌ताचाय इसको “श्रय स्क्ृति” कहते हैं| इध अ्रयस्क्ृति 
की मात्रा ३ माशे से ६ माशे तक देश, काल, अमि, वल्लावन, आदि देख कर असमान घी और 
शहद के साथ देना चाहिये | मात्रा पच जाने पर नोन, तेल और खठाई छोड कर मोजन करना चाहिये। 
इसके सेवन से अरताध्य कुष्ट,प्रमेह, मेदवृद्धि, मन्‍्दामि, राजयदुंमा आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। (रसायनसार) 
(३ ) आधपाव शुद्ध पारद, आध पाव शुद्ध गवक, दोनों की कब्जली करके घृत कुमारी के 
रत की एक भावना दें | वाद उस कब्जली में आध पात्र शुद्ध काइछन किया हुआ लेहे का चूरां घो० 
कर मन्दार के दूध की एक भावना दे और सबकी एक टिकरिया वनाले । 
बाद उस टिक्रिया को खूब धूप में सुख्ा क९ “नलिका डमब्यत्र” में तालारि भस्मकारी भद्दी 
पर रख कर मनद, मव्यम, तीज क्रम के अनुसार ८ प्रदर तक आच दे | मद्दी मे लगते हुए. कोयलों को 
निकाले नहीं किन्तु उसी मे सुलगते हुर छोड कर वत्र को स्वाग शीवल कर ले । 
फिर नलिका डमह यत्र की मुद्रा फो खोलकर ऊपर की हांडी में से सिन्दुर रस निकालले और 
नीचे की हाडी से लोह भस्म को निकाल कर पूर्व की तरह आधघ २ पाव पारे गन्धक की कज्जली में घुद 
कुमारी की और मन्दार के दूध की एक भावना दे । मन्दार का दूध नही मिले तो, मन्दार के पत्तों के 
स्व॒स्स से भी काम चल सकता है। जब ठिड्िया सूख जाय तत्र फिर नलिका डमरु यत्र में रखकर आठ 
प्रहर की आच दे' | ऐसे तीन वार करने से जल के ऊपर तिरने वाली परम विशुद्ध लोह मर्म तयार हो 
जायगी । यह अनेक रोगों का नाश करने वाली है ओर लेदइ रसायन आदि अ्रनेक योगों में डालने से 
तत्काल फायदा करने वाली है। इस प्रकार आध पाव भस्म बनाने में डेढ़ पाव पारद खर्च हुआ है। 
उसका भी सिंदूर रख मिल जायगा | ( रसायनसार ) 


(४ ) कपड़ छन किया हुआ शुद्ध लाह आध पाव, नीसादर एक छुटाक दोनों को खूब घोटकर 
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कज्जली फरले। इस कज्जची को कपइयमिद्दी की हुई हवाडी में रक्चऊर दम दूल्हे में कोयला सुलगा कर उ्् 
पर हाडी को रखदे। इडी के ऊपर एक सराव रखदे | जब हाडी से धुआं निकलना बन्द हो जाय तब उसको 
ठण्डा होने पर निकाल ले और उस लेह मे एक छुटाक नॉसादर डालकर घोटे | इस प्रकार तीन वार 
पकाज्े । परन्तु इस विधि मे नौसादर धूम होकर उड जायगा। यां नौसादर क्ञार के बचाने की इच्छा हो 
तो उस कश्जलो को नलिका डमहूयत्र से भरकर आव दे ।स्वाग शीतल होंने पर ऊपर की हांडी से 
नौतादर ज्ञार को निकालता जाय | इस प्रकार तीन वार आच दे | 


वाद तीनों गन्धक ( शुद्ध आमलतार गन्घक, शुद्ध दताव, शुद्ध मेन्ध्रित ) और ठीनों के 
वरावर शुद्द पारद चारों को घोटकर कज्जली करले और उस कज्जली गें पूर्वोक्‍्त आधा पाव लाइ को डाल 
कर घृत कुमारी के रत के साथ एक दो दिन तक खूब घोड़े | बार में सबकी एफ टिक्रिया बनाकर और 
धूप मे सुल्लाकर “नलिका डलह यत्र” में दो रिन ( १६ प्रहर ) तक आच दे | 


स्वाग शीतल होने पर परम विशुद्ध लेइ करी मस्म को निकालले' और ऊपर की हाडो मे 
लगे हुए विचित्र ( तालग्रिला शिद्दूर ) रस को भी निकाल ले | ( (सायनसार ) 


(५) धतूरे का स्व॒रस, जापुन का तिरका, श्रॉकडे का दूध, गवार पाठे प्रा रस,सफेद चिरमी 
का क्काथ, थूदर का दूध, ईख का तिरका, और पाखान भेइ लकडे का क्वाय, इन सब्र औषधियों के रस 
में शुद्ध लोहे को अलग २ घोटकर हरणक के २५ पचीत पुद देवे | अगर अधिऊ देने की इच्छा हो तो 
अविक मो दे सकते हैं| जितने अधिक पुद दिये जायगे उतना ही लोहा अविक गु एकारी होगा | सब 
पुद देने के पश्चात्‌ मितना लोहा हो उ8से दूनी पारद और गन्धक की कज्जली के साथ धी गवार के रस 
में घोटकर उसकी टिक्रिया बनाले ।उन ठिक्रियाओं को सुखासर “नलिका डमरू यंत्र” में रखकर जब 
तक गन्वक जारण हो और धूम निकलना बन्द न हो तब तक एक या दो दिन तक आच देकर फ़िर 


उतारले और सर्वा ग॒ शोनल होने पर खोल ले नीचे की हाइी में लाहइ भस्म मिलेगो और ऊरर को हांडी 
में सिन्दूर रस मिलेगा | (रसायनसार) 


(६) मृतोत्थापन लोह भस्म -सेहे के चूरें को शुद्ध करके एक पाव मर ले' | उसमें एक 
छटाक सफेद सखिया डालकर असल ब्रा शराब में दो प्रहर तक घोटकर एक टिक्रिय। बनाले | उस्ते हाडी 


में रखकर मुद्रा करदे और कुक हर पट में २ सेर उपले कणड़े रखकर जज्ायें और उ3 पर उस हांडी को 
रखदे | यह स्मरण रहे कि हाडी के ऊपर उप 


जान रहे नहों तो लेह भष्म में से सौ वेया उड़ जायगा | 
श्रम हांडी के नीचे के भाग में लगना चाहिये | जत्र रात्रि भर में सवोग शीतल हो जाय तब प्रात्र' काल 
टिकिया को निकालकर फिर उसी प्रक्नार मदिरा ओर सख्षिया के साथ घोटकर ऊक्‍्कुः पुर की श्रांच दे । 


जब वजन बढते दो ढाई सेर हो जाय तब डिफ्रिया फो डपरू यत्र में रखकर ढापहर की आच दे | 
ऐसा करने से पाव मर लाह भस्म नीचे की दाडी में रह जायगी ओर सखिया सब ऊपर की हाडी में आरा 
लगेगा। तब फिर उसी उड़ो हुई तजिया में से एक २ छेंटार सत्िया उप्त लोह के साथ आंडी में घोट 
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कर दुक्‍्कुर पुठ की आच देते रहँं। जब॒ ५० आच पूरी हो जाय वव सखिया की जगह एक २ छुटाक 
सिंगरफ के साथ उस लेह की वाडी में घोट २ कर इसी प्रकार ५० आच हुक्‍्कुर पुट की दे । इस प्रकार 
सिंगरफ के मी ५० पुट पूरे हो जाने पर पाव भर लोह भस्म की जगह आधा सेर या डेढ पाव भस्म जरूर 
मिलेगी। इस नस्म को घी गवार के रस में घोटक्र गजपु् में देने से हींगलू के समान लाल मस्म तैयार 
होगी तथा संखिया और द्वींगलू की मिली हुई हीरे के समान चमकती हुई जो डलिये डमरू यत्र की ऊपर 
की हाडी से निवले उनको समान भाग गन्धक में घेटकर कज्जली वनाले और उस कण्जली को एक 
आत्ती शीशी में रखकर वालुका यत्र से मल्‍ल सिंदूर बना ले | 

यह लोह भरम तथा मल्ल सिंदूर ऐसे उग्न वीय॑ हे कि मरते हुए आदमी को भी तत्काल प्राण 
दान देते हैं । रसायन सार के कर्ता श्याम सुन्दराचार्य लिखते हैं कि जिस आदमी को सर्प काटले और मुह 
में काग आने लगे तथा जो मृच्छित होकर विर पडे उसको यह भरभ एक री की मात्रा में पान के रस 
या अदरख के रस के उाथ देने से मूरच्छा खुल जायगी अर वह आदमी वच जायगा | इस लोह मर्म 
को पचामृत पपंटी आई में डालने से चन्द्रोदय के समान दी चमत्कार दिखलाई पड़ता है और यह 
मल्लसिंदूर भी सन्निषात, ज्वर, देजा इत्यादि रोगों में कमी पीछा पाव नहीं डालता । ये दोनों रस बहुत 
गरम हैं | इसलिये श्रधर इनको ठए्डा करना हो तो एक महिने तक काच की शीशी में मरकर केले की 
जड़ में गाड़ दे जिसमे इनका उष्ण वी कम हो जायया | 

लोह भस्म का सहावाजीकरण योग-- 
शुद्ध किया हुआ असली फ़ोलाद बुरादा २० तोले लेकर उसमें एक तोला सखिया और १॥ मांशे 

भीमसेनी कपूर डाल #र गवार पाठे के रस में १२ घण्टे ठक रूरल करना चाहिये | उसके पश्चात्‌ इस की 
टिक्रिया बनाकर सु८ा लेना चाहिये । सखने पर उन्‍हें मिट्टी के दुल्लड़ में रखकर उस पर ढकना 
ढक कर कपड़ मिई। करके, एक गड्ढे में ५ सेर उपले कस्डे भरकर उनके दीच में बुल्दड़ को रख कर 
श्राग लगा देना चाहिये । जब आय ठरडी हो जाय तव उस बुल्हड को गड्ढे में से निकाल कर फौलाद 
की मस्म को उसमें से वाहर निकाल लेना चाहिये। 

दूसरी वात--उसी भस्म को एक तोले $सली तवक्या हरताल और १॥ माशे भीमसेनी 
कपूर के साथ घी गवार के रस में घोटकर, ऊपर की तरह ५ सेर क्ण्डों की श्रांच में फूँक देना चाहिये। 

तीसर। वात-- उसी भस्म को एक तोले आवला सार गन्धक और डेढ माशे मीमसेनी कपूर के 
साथ घी गवार के रस मे घोटकर उपरोक्त विधि से ही फूंकना चाहिये। 

चौथी वात--उसी मस्म को निकाल कर एक तोला शुद्ध श्रष्ट सस्कारित पारा और १॥ माशे 
भीमसेनी कपूर के साथ घी गवार के रस में घोटकर फू क देना चाहिये। 

ये चार पुट हुए। इसके वाद फिर संखिया का पुटठ प्रारभ होना चाहिये। इस प्रकार एक 
के बाद एक इन चारों चीजो के चार २ पुट देना चाहिये | ऐसे कुल १६ पुट लगने के वाद असली पौलाद 


की भस्म तयार हो जायगी। 


बनौषधि-चन्द्रोदय गो 


इस फौलाद मंस्म को ८क लेहे की कदाई में डालकर तोल मे जितनी भस्म हो उतने दी 
चजन व रुखी बीर वहूटी लेकर कढाई में उस भस्म पर विछा देना चाहिये श्र गले आग जला देना 
चाहिये , जब सारी बीर वहूटी जल जावें तव उनको हवा से उडा देना चाहिये। बोर वहूरी उड़ जावेंगी 
और उनकी टागे रह जादेंगी । इन ठागो को होशियारी से निकाल लेना चाहिये । ( चि० च० ) 

सेवन विधि-- ेु 

इस भस्म की मात्रा चार चावल से एक रची तक की है। एक मात्रा भस्म को लेकर मदखन 
था मलाई के खाथ खाकर ऊपर से मिभी मिला दूध पीना चाहिये। पथ्य में अनार, सेव, श्र गूर, घी, 
शक्कर, इत्यादि तरावट और पौष्टिक पदार्थ खाना चाहिये । लाल मिस्च, तेल, खाई नमक, स्री प्रसय 
दिन में सोना और रात में जागना मना है । 


इस भस्म के सेवन से नया खून पैदा होता है। २१ दिन में चेहरा लाल सुख हो जाता है। 
यह भस्म अत्यन्त कामोह्दीपक है। ६-७ मात्रा खाते ही कामबासना वलवान होने लगती है और ४० 
दिन में पराकाष्टा पर पहुँच जाती है। मृचमेह, पाडु और यह्वत के रोगियों के लिये भी यह अक्सीर 
चीज है। ६-७ दिन में ही आदमी का वजन ४-४ पोड वढ जाता है | 

यह नुसखा सैजडें, हजारों आदमियों पर अजमाया जा चुका है श्रौर इसके विज्ञापन से 
कुछ लोगों ने हजारों, लाखों रुपयों का फायदा भी उठाया है। 

लोह रसायन -- 

एक छुटाक शुद्ध पारा, दो छुटाक शुद्ध गधक, तीन छठांक लाह की कोमल भस्म, इन 
तीनों चीजों को घृत दुमारी वे साथ तीन दिन घोट कर गोला वनाकर सुखा ले | इस गोले को रेंडी 
के पत्तों से लपेट कर, ताग्वे के पात्र में रखकर इस पात्र को एक महीने तक धान की राशि में गाड 
दे । धान की राशि नहीं मिले तो गेहँ, जौ की राशि के बीच मे रख दे | एक महीने के वाद तातम्र 
पात्र मे से गोले को निकालकर इतनी चोजों के रसों की तीन तीन मावना देकर सुखा ले । 


मीठड़ी ( समालू ), अरद्टला, केला की जड, गिलाय, अनारदाने, नील के पत्ते, इतनी 
चीजों का स्वस्स व हिकुटा ( सोंठ, मिस, पीपल ) शत्तावर, इनका क्वाथ, नींगूबा रस, खिरैटी, कघरई 
वेदूल वी पली (पापश ) गेखरू, बिजैसार, ढाक की छाल, गोरखम डी, चित्रक, पियाबांसा, 
(कट्सरैया) इन श्रोषधियों मे जो गीली मिले उनका स्वसस और जो सुखी मिले उनका क्वाय लेकर 
तीन तीन भावना दे | इसको लोह रसायन कहते हदें 


इस रसायन को निरोग पुरुष पुष्टि के लिये तीन महीने तक शहद पर घी के साथ खाया 
वरे और बृ८ पुरुष वृद्धावस्था के दूर करने के लिये सेवन किया करे । भ्रनुकूल अनुपान के साथ इसका 
न्ट्ल ०-० च जज !' रू 
सेवन करने से रुभी रोग दूर हो जाते हं। इसकी पृष्ठ माना एक साशे की है। ( रसायनसार) 


श्टको मधु, पीपल के साथ खाने से मदाप्म, कफ रोग, खासी, वात व्याधि, पाण्डुरोग, श्वास दूर 
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> जाते हैं और शहद या मुलइटी के साथ खाने से संग्रहणी, मूत्रविकार, वात रक्त रोग, अर्ड व॒द्धि दूर 
हो जाते हैं। 
इसके सेवन करने से वल और कान्ति वदती है । यह रसायन पौष्टिक है, आयु को हितिकारी 
है। इसके सेवन करने वाले मनुष्य को चाहिये कि वह काशी फल, तेल, खटाई, उर्द के पदार्थ, मदिरा 
सेवन न करे और ब्नचय पाले | 
लोह भस्स गुण-- 
लेह भस्म के सेवन करने से वल, बीय, आयु बढती है और वात,.पित्त, कफ-जम्य अनेक 
रोग नष्ट होते हें । यदि इसका चिस्काल तक सेवन किया जाय तो कामदेव की वृद्धि होती है। 
लोह भस्म के सेवन करने वाले एरुप के पास कोई रोग नहीं आ्राते और यह मनुष्यों को बड़ुत 
ताकत देने वाली चीज है। अध्कि दया बहें उचित अनुपान के योग से यह सभी रोगों को जड 
से उखाड़ देने वाली वस्तु है। 
अशुद्ध लोहा-भस्म के विकारों की शाग्ति के उपाय-- श्रगर कोई अशुद्ध लेइा भस्म खाकर 
रोगी हो जाय तो उसे विड ग के चूरं में अगस्तिया के रस की भावना देनी चाहिये । फिर उस चूर्ण को 
अगस्तिया के रस के साथ गले से उतार कर धृप में #ठना चाहिये। पसीनों के दूवारा सारे विकार 
निकल जायगे। 
उपयोग -- 
(१ ) शरीर की पुष्टि को- पीपल के चूर्ण और शहद के साथ लाहा भस्म खाना चाहिये । 
(२ ) कफ रोग नाशार्थ--पीपल के चूर्ण और शहद के साथ लेहा भस्म खाना चाहिये । 
(३ ) रक्त पित्त- मिभ्री के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये। 
(४) वल वृद्धि के लिये- खाठी की जड गाय के दूध में पीस कर उसमें लोहा भस्म 
मिलाकर खाना चाहिये | 
(५ ) पांडु रोय- साठी के रस के साथ लाह मस्म सेवन करना चाहिये। 
(६ ) अमेह में - हरी पीपलें के चूर्ण और शह्दद के साथ खाना चाहिये । 
(७ ) मृत्रकऋच्छु और मृत्राघात में-- शिलाजीत के साथ ल्ेह्या भस्म खाना चाहिये । 
(८) वात य्वर में- अदरख के रस, घी और शहद के साथ लेहा भस्म खाना चाहिये। - 
(६ ) सबन्रिपात प्वर में-- अदरख के रस »र गोल मिच के साथ लाह भस्म खाना चाहिये | 
(१० ) पित जर में- अदरख के रस, छेाग के चूर्ण और शहद के साथ लेहामरम 
मिलाकर खाना चाहिये | 
(११) तेरह सत्रिपातों में-अदरख के रस में पपर पीस कर उसमें लेाहा भस्म ख्वना चाहिये। 
(१२) ८० वायु रोयों में-निगु डी के रण और सोंट के चूर्ण के साथ लाहा मरम खाना चार्यि। 


( १३ ) ४० पित्त रोगों में- मिश्री के साथ लेहा भस्म सेवन करना चाहिये। 
सर्प 
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( १४ ) २० कफ रोगो सें-- पीपल के चूर्ण के साथ लोहा भस्म खाना चाहिये । 

( १४ ) सब्धि रोयों में-- दाल चौनी, इलायची और तेजपात के चूर्ण के साथ लोहा भस्म 
रेंवन करना चाहिये । 

( १६ ) प्रमेह में- त्रिफला के चूर्ण के साथ लाहा भरम खाना चाहिये। 

(१७ ) वात रोगों में--ठलसी की परी, मिच के चूर्ण और थी के साथ लोहा भस्म 
सेवन करना चाहिये। 

( १८ ) पा्ों सार्पियों में-- अरद्ठसे के रस के संग लोहा भस्म सेवन करना चाहिये। 


"( १६ ) मन्दामि में- दाख,पीपल के चुर और शहद के साथ लोइ भस्म सेवन करना चाहिये | 


(२०) वीर्य और कांति की वृद्धि सें- नागर वेल के पान के साथ लोहा मसम रेवन करना चाहिये। 

( २१) शर्रार निरोग करने को-तिफ्ला और २६हृद के साथ लोहा भस्म सेवन करना चाहिये। 

(२२ ) शरीर पुष्टि को-- छोटी हरड और मिश्री के साथ लेहा भस्म सेवन करना चाहिये | 

(२३ ) ८० शूल वात नाशार्थ- घी और हींग के साथ लोहा भश्म सेवन करना चाहिये। 

( २४ ) जीर्ण ज्वर में- पीपल और शहद के राथ लेदा भस्म खाना चाहिये ' 

( २५ ) श्वास में-- लट्सन और धी के साथ लेदा भस्म सेवन करना चाहिये | 

(२६ ) शरीर के शांत रोग नाशार्थ- सोठ, मिर्च और पीपल के चूर्ण के साथ लेहा मर्म 
खाना चाहिये। 

(२७ ) प्रमेह रोग में-- पान और मिच के साथ ल्ेह्य भस्म सेवन करना चाहिये | 


( २८) सनन्‍्नीपातज शिरोरोग में--भिफ्ले के चूण और मिश्री के राथ लेाहा भस्म 
खाना चाहिये। 
( २६ ) कफ की सात्ी में-- लाहा भस्म पीपल पान या शहद में लेना चाहिये। 


(३० ) जाडे के ज्वर में--मुनक्का भूनकर, उसमें लेहा भस्म रखकर ज्वर चढ़ने से 


एक घरश्टा पहिले खाना चाहिये। 


नोट-श्रगर खुश्की हो, तो कासनी के पत्ते फाइकर, उस में शिकजबीन दारमी डालकर, 


उसके साथ लोहा भस्म लेना चाहिये । 


सास -- 


( ३१ ) सास में--लोहा भस्म पीपल के साथ खाना चाहिये | 
( ३२ ) बुखार और खुश्की में- लोहा भस्म शर्वत नीलेफफर के शथ सेवन करना चाश्यि। 





कौफी ( कहवा ) 


हिन्दी-- काफी | यूनानी--कहवा | मराठी--चु द । लेटिन--00((०४ ४४००६. 


( काफिश्ना अरेबिका । ) 
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५ 
बरणंन-- 
हे काफी रिन्‍्दुस्थान का एक सुप्रतिद्ध पंय पदार्थ है। चाय के बाइ यही पशर्य उत्तेजक पदार्थ 
की तरह विशेष रूप से पिया जाता है। हिन्दुस्वान में इश्तफी खेती भी बडुत होती है । इस पौदे का मृत्त 
उत्पत्तिस्थान अबीतीनिया और सूडान दै। मगर अबतो यह हिन्दुस्तान की मी घरेलू चीज हो गई दे । 
कॉफी के पौधे माड्ीनुमा, छोटे २ करीब ८ फीट तक लष्वे होते हैं । ये वगीचों में पैदा द्ोते हैं; 
इनकी खेती विशेष तौर से हिन्दुस्तान के दक्षिणी भाग में और लका में होती है। इस पौधे के पत्ते १२५ 
से लेकर १८ सेण्टिमीटर तक लम्बे ते हैं। इन पत्तो में ६ से लगाकर १० तक नें होती हैं | इसके 
बीज गेहूँ के दाने से कुछ बड़े होते हैं। इसका आकार छोटी खजूर की गुठली की तरद होता है। इन 
वोजों में एक नाजुक काला पएदा होता है। श्रोषत्रि के रूप में इसके पत्ते श्रौर बोज उपयोग 
में लिये जाते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव-- 


कॉगी के पत्ते ज्वर को न करने वाले होते हैं । इसके वीज हृदय को बल देने वाले, दृदयो- 
तेजक, नाडी और मजा तन्तुश्रों को उतेजना देने वाले, मूत्र निस्खारकत और जीवन-विनिमय क्रिया 
( धाठु परिवर्तक ) उुपारनेवाले होते हैं । 


इसके आधा तोले पत्तों का काढा करके देने से ज्वर और ज्यर की शियिल्दा में लाभ होता है। 


पाचन-क्रिया ओर जीवन विनिमय-क्रिया ब्रिगडने पर शरीर की सबियों और मूत्र पिंड में एक 
प्रकार का क्ञार जम जाता है जिध्से सपिवात,गठिया तथा श्रौर मी कई प्रकार की व्याधियां खड़ी हो जातों 
हैं। ऐसी स्थिति में भोजन के पश्चात्‌ इसका काढा देने से लाभ होता है ! 


कॉफी के वीजों को घी के अन्दर भू जकर उनका चूर्ण कर उत चूर्ण का काढा बनाकर उसमें 
दूध श्रौर शकर मिलाकर देने से नाडी की शियिलता मिट्ऊर वह स्वामाविक रूप से चलने लगती है। 
यह काढा उत्तम, छृइ॒य वलकारक श्रौर दृदयोत्तेजक हे | दृदय के ऊपर इसकी क्रिया प्रत्यक्ष रूप में देखी 
. जाती है। ज्वर के अन्दर अथवा और किसी दूसरे कारगा से पैश हुई दृदय की शियिलता में इस काढ़े का 
प्रयोग करने से लाम होता है। द्वदय रोग की वजह से पैदा हुए उदर रोग में ( हृदयोदर ) में इसका काढा 
देने से दृश्योदर के कारण शरीर में जमी हुईं जहरोज्ञी सामग्री पेशावर के दुबारा बाहर निऋल जाती है। 

यूनांनी मत--यूनानी मत से यह खूत के जोश और पिच को तेजी को कम करती है। सुद्दे 
खोलती है; खिलतों की ख़राबी को मिदवती है। पिच के बुखार, चेचफ ओर खतरा में लामदायक है। 
खून के फिसाद से उड्ुली हुई पित्ती को मिगतों है। पीलिया में लाभदायक है। कब्ज को मिठारी है, 
मूच्र॒ल है, कफ की खांसी को दूर करती है। वइन की थकावट को मिठाती है और स्क्ूति पैदा करती है । 

इन सब बातों के श्रतिरिक इसमें एक गुण यह है कवि जिसकी आंत पोतों में श्राफर अ्रट 
जाय उसके लिये यह बड़ी लाभदायक है। आधा पड करवे को पीतकर खौलते हुए पानी में डाल दिया 
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जाय और उसमें से एक २ प्याज्ञा दर १४ मित्रिट में उठ शख्स को पिलाया जाय, जिधक्ी आत पोते में 
आफऊर अटक गई हो। खजाइनुल अद॒विया के लेखक सिखने हैं कि मदर साहब ने सन्‌ १८४५८ में इसका 
इसी प्रकार इस्तेमाल किया। परिमाण यह हुआ कि छुठा प्याला गिलाते ही मरीज की आत ऊपर चढ 
गई | इरीडन साहब ने मी इस तरकीव को अ्रजताया और उनके मरीज्ञ ने इसका नवां प्याज्ञा पीने पर 
आराम पाया । इनके ठिवाय और मी कई डाक्टरों ने इस बात को अजमाइरा की और उन्हें भी यह 
तजुर्वा ठीक साबित हुश्रा 
रासायनिक विश्लेपण -- 

कर्नल चोपरा के मताठुतार इस वनस्पति में केकिन (८४ िए०), एडेनाइन (4027॥70), 
भाइन ( 228 ), अ्रलक्रे लॉइडस (5॥89003), हाथतरों कवाइन (पिं०9० 207॥7॥॥98), 
शौर गुएनोसाइन ( ७ए०४7०878 ) नामक पदार्थ पाये जाते हैं । 


इन पदार्थों में केफीन नामक पदार्थ सब से प्रधान है जिधने सारी दुनियाँ का ध्यान श्रपनी 
तरफ आऊष्ट किया है । यह एक महत्व का उपक्ञार है। इसके गुण रक्तामिसरण क्रिया और के 'द्र के 
स्‍्नाथु सशइलों को उत्तेजना देने वाले हैं। यह मूत्र निश्वारक भो है। इन्हीं उपरोक्त गुणों के कारण 
चिकित्सा शात्र में इसको काफी उपयोगिता है । 


इसका प्रधान असर उत्ते चक्र है और यह दृदय, श्वास प्रश्वात क्रिया, स्तायु मशंडल, मेरदड, 
आमाशय, गुर्श तथा रक्त की क्रिया पर उनेजक प्रभाव डालती है। इसलिये जब कभी इन अंगों से 
सम्बन्बित कोई रोग दो और वश किसी उत्तेजक, प्रभावशाली ओवपधि की आवश्यकता हो तो इसप्रे श्रच्छा 
लाम उठाया जा सकता है। इपके अतिरिक्त इ9में पठीना लाने और पेशाब बढाने का गुण भी विद्यमान 
है। यह रिटम्पूलेंट भी है। इसीलिये यह सारी क्रिया को स्टिम्पूनेंट करने के साथ २ पाचन किया में 
सहायक द्ोती है ओर फिर रकत्र में मिल जाती है। रक्त के साथ मिज्लफर यह दृरय की पेशियों पर अपना 
उत्तेजक प्रभाव डालवी है जितके फल स्वरूप दृश्य की गति ( ०9४६0 ) का प्रभाव अधिक हो जाता 
है श्रौर ( (09800! ) का प्रभाव घट जाता है। इससे रक्त दबाव ( 30003 ?78587:8 ) बढ़कर 
रक्त सं वाजन किया ( 300प (ए०ऐोश४०॥ ) में सहायक बन जाता है। 


किन्तु यही अ्रधिक मात्रा में देने से दृदय में श्राक्षेप पैंशा करती है. जिससे हार्ट पेरेलाइज़ 
हो जाता है। 


रवास पश्वास की क्रिया पर भी यह अपना उत्तेजक श्रपर डालकर उसे तेज कर देती है। दिमाग 
के ऊपर इसका अपर अफ्लीम के अमर से ठीक विपरीत होता है। इसज्ञिये जब कमी अफीम के सेवन से 


नींद आती हो, मेघा और स्मरण शक्ति में हास मालूपे होता हो, शरीर में शियिलता प्रतीत होती हो तो 


इसके अयोग से ये सत उपद्रव दूर हो सफते हैं । इसके प्रभाव से 
शरी 
थकावट दूर शे जाती है। रैर और दिमाग की शिविलता श्र 


११ वनोषधि चन्द्रोद्य 


गुदे ( (ता2ए5 ) पर इतका प्रमाव मूत्रन होता है। मृत्रल होने के कारण जलोदर 
(0:०5 ) में भी के क्रीन का ज्यवद्वार किया जाता है और यह सवाग शोय ( 878587709 ) 
उ एरपोय ( 65०(०७ ) और फुस्मुउ3 अधरण शोय ( पएतः०प्रोक्ाए ० ?]ए९८०४७० ) में समान 
रूप से लाम पहुँचाता है क्योंकि इन रोगों में रक्त का जज़ीय अंश वढकर उसमें रुकावट आ जाती है। 
केफीन अपने मूजल और स्वेरज प्रमाव पे मूत्र और पसीने के जरिये इस रुकावट को दूर फर देता है। 
किन्तु जब द्वदय की गति तीज्र हो तर इसको व्यवहार करना हानि कारक होगा क्योंकि उस समय इसका 
उत्तेजक प्रभाव और भी उत्तेजना पेंदा करेगा । 


केफीन सूर्यावत ([6ए70गर270) और आधाशीशी (8070) रोग में भी महान उप- 
योगी विद्ध हुई है। इससे दर्द फौरन दूर हो जाता है। तिरद॒द ओर दूवरे दर्दों के लिए इसको (889 7776) 
एस्पिन के साथ मिलाकर विशेष रूप से व्यवहार किया जादा है। इसके मेल से एस्पिन में हृदय की गति 
को श्रव्यवस्थिव करने का जो अधर रहता है व३ मिट जाता है और केड़ीन की ताकत भी बढ जाती है। 
इसी प्रकार कुचले के सत्व के साथ ( 5/एटा7णा76 ) इसका व्यवहार किया जाता है और हससे मी 
इसकी शक्ति वढती है । इसके सेवन से दमे के दोरे का वेग भी मिड जाता है। अ्रक्लोम के विष को दूर 
करने में भी इसका वड़ा सफन्न और सुन्दर व्यवद्ार होता है । 

इसके लगातार व्यवहार से इसका व्यसन पड जाता है, श्रनिद्रा रोग पेदा हो जाता है। 
खून का दवाब, दिल की खराबी, इत्यादि बीमारियां पैदा हो जाती हैं | जिस प्रकार केफोन 
अ्रफीम के विष और उपद्रवों को दूर करता है। उभी प्रभार केफ़ीन के विष और उपद्रवों को 
नाइट्रोग्विसरिन (४70 ७ैए०७ए॥७) या ड्रिन्द्रिन (77॥70076) नामक दवार दूर करती हैं। 

केफ़ीन की मात्रा १ से ५ ग्रेन तक है और केझ्ोन सायद्रेट ( नोंगू के रख सहित केफीन ) 
की मात्रा २ से १० ग्रेंन तक को है। 


कामरूप 


सामं-- 
सस्कृत -कामरूप , केटलक, शुद्र,मदिरिक्ष | हिन्दी --करामरूप,पिनवल, जिर। सराठी -- 
नादरूख, तुनिदत्त | कुप्रायू --अजन, वारि। तामोल -कलियि। तेचगू-बिलाजुर्ि, नदिरेका। 
लेटिन --7१०78 २४८७० फिकस स्डुसा 
वरणेन -- 
यह वृक्ष हिमालय के पूव मांग में कमायू से बगाल तक श्रासाम, दक्षिणो भारत और 
दक्षिणी प्रायदूतरीपों में पाया जाता है। इधके वृक्ष बड़े दोते हेँ। इस वृक्ष के पे पीपज्ञ के पलों के 
समान किंतु उनसे कुछ छोटे होते हैं । इस झाड़ की छाया वहुत सबन होती है, इसलिये यह दक्ष सड हों 
के किनारे मी लगाया जाता है। 


पंनीष॑पि-चंन्द्रोदय |; 


गुण दोष और प्रभाव - 
आयुर्वेदिक मत-आयुरैद्िक मत से यह औषधि तीदृण, कडवो, पौष्टिक, शीतल, लड, 
कामोद्ीपक, प्राही, निदोष नाशक और बण, कु, रक्त रित्त, श्वेतकुष्ट, मस्तक पीड़ा, रक्त विकार और 
जलन में लाभदायक है । 
इसकी जड के छिलके और पत्तों को तेल में उवाल कर, उतर तेल को घाव ओर रगड़न 
पर लगाने से बहुत लाभ होता है। आमवात जनित विरदद में इसके पत्ते और छाल दोनों काः [पुल्दिश' 
बनाकर काम में लिया जाता है| 
यूनानी मत -इसकी जड़ या जड की छाल या पत्ते तेल में श्रोयऊर लगाने से जखम भरने 
हैं। चोट का दर्द मिटवा है इसके तेल के मालिश करने ऐं नारू का दर्द रफा हता है। 
इके पत्ते और छाल का पुल्टिश बनाकर बांधने से बादी का सर दर्द मिट जाता है । 
इसके और तुलसी के पत्तों का रत वरावर लेकर उसमें श्राधा घी मिलाकर पिलाने से बादी से 
होनेवाला पेट का दर्द आराम द्ोत है। गरम ईट पर इसके रख को छिड़क कर वार देने व सेंक 
करने से बादी का पे5 का दर्द मिटना है | ( ख० अ० ) 
उपयोग -- 
योनि कन्द-कामझप की छाल और लोध दोनों को कूठ कर, उनको पाती में पका कर, लेप 
करने से योनिकन्द में लाभ होता है । 
आणएड वृद्धि -कामहूप के पत्तों करा रस और कानी तुलती के पत्तों का रस निक्राल कर, दोनों 
को पाच २ तोला लेकर, उनमें ५. तोला घी डालकर, श्राग पर इलफ्री आच से पकाना चाहिये। जब रस 
जल कर घी मात्र शेष रह जाय तब उसको उतार लेना चाहिये । इस प्रकार २१ बार इन्र दोनों बनस्पतियों 
के रउ में उस घी को सिद्ध करना चाहिये | इस घी को रिन में चार पाव बार अश्डकोय पर मालिश 
करके गरम ई ट से सेकना चाहिये। 
यक्षत रीग--बह्त के रोगों को दूर करने में इस औपनि की थ्रढ्ी तारीफ है। इसकी छाल 
के १ तोला ताजा रत को दूध के साथ मेवन ऊरने से ओर उपरोस्त घी की पेड पर मालिश करके, गर्म 
ईट से सेऊ ऊरने से, थोडे ही दिनों मे यज्ञव के रोग मिट जाते हैं। ( वनौषधि गुणादर्श ) 


कामलता 


इस बनसति ( कामलवा ) का वर्णन इस अथ के प्रथम खण्ड के पृष्ठ २४१ मे इश्क पेंचा 
के प्रकरण मे शिया गया है | 


कामो 


भोमसे-« 


हिन्दी -कामो, रिया -+ भारा 
) इईंसिया। बगाली-कामो, भोरा, मारा। बम्बई “>'काइल, हारिया। 


धूर७ वर्नापधि-चन्द्रोदय 


कनाडी- काडल | सिध--कामो, किमरो, झुमरो | सराठी - कॉांडल । तामील- फॉडल | तेलगू--- 
ऋदवी पेना, मजिपोना, उपूपोना । उडिया--राई, रोही | लेटिन- रिप्ाइ0ज्ाल३ शिप्टाणाशत 
रिमाफोरा मुक्रोनेटा | 
वर्णन -- 
यह वनस्पति मारतवप और आस्ट्रेलिया के गरमप्र न्‍तों में और सीलोन के सामुद्रिक किनारों पर 
पैदा होती है | यह एक छोटी जाति का माडीदाग वृद्ध होता है। इसके पत्ते »श्डाकृति, नोक दार होते 
हूँ | इ+के फूल सुगन्धित, आच्छादन पत्र पीले और नरकेसर मोटी और बड़ी होती है । 
गृ ण॒ दोष ओर प्रभाव-- 
इसकी छाल रक्तशभ्राव श्रौर पेशाव मे रक्त जाने की बीमारी को दूर करने 'के लिये 
दी जाती है | 
रीड़ के मतान॒सार इसकी छाल मधुमेह रोग मे उपयोगी होती है । 
४ कर्नल चौपरा के मतानुसार यह सकोचक और मधुमेह रोग मे उपयोगी है | इसमे टेनिन्स 
पाये जाते हैं । 


कायफतल 


नाम -- 
सस्क्ृत- कटठफ्ल, हुमुद, कुमुदिका, सोमबृक्ष, उम्र गन्ब, रोहणी, श्री प्णिका । हिन्दी-- 
कायफल | चंगाल--कायफल,मसात्सारिला | वम्बई--कायफल | मराठी--कायफ्ल । गुजराती -कारि- 
फल,कायफ्ल । अरबी - ओऔदुल, कन्‍्दौल । तेलगू--कैदारियम | तामील -मझरुदम | फारती--दर्शि- 
शान | लेटिन-- (५7708 ९०४। ( मारिका नेगी ) 


वर्णन-- है 
यह एक छोटे क्॒द का हमेशा हरा रहने वाला वृक्ष है। इसका छिलटा खुरदरा वादामी 

और भूरे रण का होता है । इसके पत्ते गुच्छों में लगते हैँ। उनकी लम्बाई ७५ से १२५ सेणिट 
मीटर तक होती है और चौडाई २ ५ से ५४ सेण्टिमीटर तक होंठी है। 

गुण दोष और प्रभाव - 
न्‍ आयुव दिक मत से इसकी छाल गरम, क्ट्वी, कसेली और तीखी होती है। यह वात, कफ, 
श्वास, ज्वर, मूत्र सम्बन्धी बीमारिया, ववासीर, वायु नतियों के प्रदाद, गले की शिकायते , खून की कमी, 
जीण श्रामातिधार और बृण में बहुत लामदायक है। ठिर दद में इसको सूँधने से लाभ होता है। 
मगर यह बहुत उग्र है। इसलिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये। नेत्र शोगों में इसका श्रजन 
बहुत लामदायक है | 


वनौषधि-चन्द्रोदय भ््र८ 


यूनावी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है | सरदी के सर दर्दो न्‍ को 
दूर करता है, पं को कूबव देता दे और ववासीर के मस्सों में लाभ पहुँचाता है। इसको दालचीनी के 
राथ खाने से पुरानी झांसी, चौयिया बुखार, ववासीर और घाठु पतन की बीमारी में लाम होता है। इसके 
का के तुल्ले करने वे दात श्रौर मयड़े मजबूत होते हैं। किसी व्ल में इस्को मिलाकर कान में टपकाने 
से कान का दर्द आराम होता है। 

अगर किसी को सरदी की वजह से मेंढे का दर्द हो, श्रौर किसी दवा से न जाता हो तो इसको 
४ भाशे लेकर और पानी में जोश देकर मिश्री मिलाकर पीने से आराम होता है । 


इसको सिरके के अन्दर पीसकर, दांतों और मणूड़ों पर मलने से दात और मसूडों का दद 
दूर होता है। इरुके पानी में पीसकर, गरम करके ढ्षेप करने से गांठ आराम हो जाती है | 


यह तिल्‍ली और जिगर को नुकसान १हुँचाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये क्तीरा 
और बयूल का गोंद उपयोगी है | 

कायफल के फूलों का तेल दूसरे दजे' मे गम और खुश्क होता है| इसके लेप से चूजन मिट 
जाती है । इसकों नाक में टपकाने से श्राधाशीशी, सर दर्द और नजला दूर होता है। इसके मालिश से लकवे 
में भी लाम होता है । यह दिमाग के सुद्दों को खोलता है। कार्मेद्रिय पर इसको मलने से नपु सकता 
में लाभ होता है। 


डाक्टर वामन गणेश देसाई का कथन है कि उत्तर हिन्दुस्तान में कायफ्ल एक घरेलू श्रैषधि 
की तरह व्यवध्र क्या जाता है। कफ और बात के द्वारा पेंदा हुए रेगों में यह विशेष रुप से दिया जाता 
है। ररदी के घिर दर्द! को मिटाने और छाती के श्रन्दर जमे हुए कफ को निकालने में इसका सफलता 
पूर्वक उपयोग किया जाता है। दमा और कफ के रोगो में इसका क्‍्वाथ देने से वडा लाभ दोता है। 
हृदय रोग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अभिमाद, अरुचि, बदहजमी और वदहजमी से पैदा हुई 
दस्तों को दूर करने के लिये भी इसका 3पयोग क्या जाता है| बवासीर के रोग में कायफल खिलाया भी 
जाता है श्रोर इसके तेल का लेप भी क्या जाता है| आािक घ॒र्म के कष्ट में कायफ्ल, केशर और काले 
तिल के साथ कूटकर गुड में मिलाकर देते हैं| इस ्ौषधि के देने से थोड़ी देर वाद रोगी को भोजन दिया 
जाता है नहीं तो उसका जी घवराता है| इस रोग में यह श्रौषधि वहुत उत्तम साबित हुई है | कायफ्ल 


की बत्ती को योनि मार्ग में रखने से गर्भाशय को सकोचर्नववास क्रिया बढती है और माठिक धर्म 
ठीक होने लगता है । 


परदी के पिर दद में और चक्षर आने में इसका चूण लाभ दायक है | इठका तेल सधिवात 
और इरणों पर लगाने के काम में आता है। इसकी छाल का चूर्ण और क्वाय दृण शुद्धि और वृण्रोपण 
के लिये डपयोगी ह्ढै | चोट, सूजन, सार वगैरह पर कायफल क्के चूर्ण कौ पानी में पी६कर गरम करके 
कैप दिया जाता है। जिससे खत बिखर कर सूजन नष्ट हो जाती है। हैजा या किसी दूसरी बीमारी में जद 
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हाथ पाव ट८रडे पड जाते हें तव कायपल और स्‌.ठ के चूर्ण को मिलाकर उन अगो पर मलने से पोरन 
गर्मी पेदा होती है | 

कायफल और पप्रसी रोय- काशी निवासी रसायनाचाय स्वर्गीय वैद्य श्यामसुन्दराचा्य 
लिखते हैं कि जव में रसायन सार ग्रथ को ६पाने में लंगा था तब एकाएक शमे ग्र्नसी नामक वायु का 
रोग हो गया और क्मर से लेकर पेर तक सारा हिस्ल वेकार हो गया | कई नामाकित डाक्टर और वैद्यों 
के पास इलाज कराने पर भी कोई लाम नहीं हुआ और मेरा इर दा दुखी हेकर उस पैर को कटा डालने 
का हुआ । पर इतने में सौमाग्य से नेपाल सरकार के राजवैद्य श्री युरुषोत्तमदासजी ने झंके एक डपाय 
बताया जिससे मुझ्के पूरी तरह से आराम हो गया | वह उपाय यह है-- 

आधा सेर कायफल को कूट कर तार की चलनी में छान ले | वाद एक सर कडवा ठेल व ढाई 
में डालकर चउल्हे पर मन्‍्दी २ आच से पयावें और एक २ तेला कायपल के चरण को डालते जाय | 
इस प्रकार ३।४ घण्टे में सव चर्ण को जला दे | वाद में इस तेल को बपडे में छान ले। जब कपडा स्पर्श 
करने लायक ठण्डा हो जाय, तव दोनों हाथों से दवाकर तेल को निचोड़ ले । वाद में कपडे के किट्द को 
चिकनी हांडी में भरकर रख छोडे और तेल को भी चिकनी हाडी में भर दे | जब तेल का मल हावाडी के 
तल भाग में वैठ जाय, तब नितरे हुए तेल को बोतल में भरकर रख छोडे। ्रौर हाडी में की गाद को उसी 
किछ्ठ में मिलादे | जिस अ्रग में जहा पर पीश हो उस अग पर दो घण्टे तक नोकर से यह तेल मलवावे | 
परन्तु सुलगे हुए कोयले पास में रक्खे रहे | उनपर अपने हाथों को गरम क्र २ के नौकर मालिश करे। 
दो घण्टे के वाद उस हांडी के किद्ट को कढाई में गरम करके कपडे की पोटली वनाले | उस पोटली से 
घीरे २ अर ग॒ को सेके । जब कीट सहने योग्य गरम रहे, तव उसी कपड़े पर उसे विछाकर उस अद्भ के ऊपर 
वाघ दे। इस प्रकार रोज तेल से मालिश करना ओर किट्ट से सेकना। उस किट्ठ को फे कने की कोई 
आवश्यकता नहीं है । उसी क्ट्टि से रोज झेका करे | इस कायफल के तेल में थोड़ी अफीम जला ली जाय 
वो और भी श्रच्छा है | 

आधा सेर कायफल मे ४ सेर पानी डालकर क्वाथ करते। जब जलते २ दो सेर रहजाय, तब 
क्वयाथ को छानकर दो सेर घी में मिलाकर मन्दी २ आंच से घी को पकावे, ज्व ववाथ ज्ल जाय तब घी 
को छानकर रख छोडे | इस घी का स्वाद वैसा ही बना रहता है। उपर की दवा के साथ इस घी को रोगी 
खाया करे। यदि श्रधिक खाने की इच्छा नहीं हो तो २॥३ तोले तो अवश्य ही खाया करे। यह भी 
बहुत उत्तम चीज है। इसके साथ योगराज गूगल भी खाया बरे। ३४ दिन में ही चमत्कार 
दीख पड़ता है। 

कनेल चोपरा के मतानुसार कायफल, सोॉंठट और दालचीनी का काढा प्राचीन वायुनलियों के 
प्रदाह, श्वास, खांसी और जुकाम में बहुत डप्योगी है। आमातिसार और रबतातिसार में भी यह 
सकोचक वस्तु के बतौर दिया जाता है। यह सकोचक, डर्ेजक, पेट के आपरे को दूर करने वाला और 


कृमिनाशक है| 
श्ह 
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उपयोग -- 

जुकाम-- कायफल की छाल को महीन पीसकर झुवाने से छीके आकार जक्काम मिटता है, 
मगर यह औषधि उम्र है, छींके बहुत जोर से आती हैं। इसलिये इसका अयोग साथघानी से करना 
घाहिये | 

दन्‍्त पीडा- कायफल को पिरके में पी८कर लगाने से मसूड़े और दांतों की पीड़ा मिटती है 
और दात मजबूत होते हैं । 

कान की पीडा- कायफल कोतेल में पकाकर उसकी बूदे कान में डालने से कान की 
पीडा मिट्ती है। 

दमा- कायफल का क्वाथ पिलाने से दमे में लाभ होता है| 

आतिसार - कायफ्ल और वेलगिरी के क्वाथ को देने से अतिसार मिटता है। 

घाव- इसका चूर्ण बिगडे हुए घावों १२ छिडकने से श्रौर इसके हिस से घाव को धोने से घाव 
जल्दी भर जाते हैं। 

बवासीर - इसको मद्दीन पीसकर भरी में मिलाफर लेप करने से बवासीर में लाम होता है । 

गले के रोग--इसको पान में रखकर चना २ कर रस उतारने से गले के रोग मिठते हैं | 

अपरमार-- कायफल, नक छिकनी अर कटेरी के सूखे फल छ. २ माशे श्र तमाखू ४ तोले, 
इन सबका कपडछन चूर्ण बनाकर दो माशे नित्य सू घने से अपस्मार मिटता है। 

नपुसकता-इश्को मै स के दूध में पीसकर रात को कार्मेंद्रिय ९९ लेप करना चाहिये और 
सबेरे धो डालना चाहिये | ऐसा कई दिनों तक करने से नपु सकता मिटती है | 

चन्ध्यत्व--कायफल और मिभी दोनों को समान भाग लेकर कपडछन चूर्ण कर, उस चूर्ण मे” 

से ७| माशा चूर्ण बन्ध्या त्री को मासिक धर्म से शुद्ध होने के पीछे लगातार तीन दिन तक देने से वह 
गर्म धारण करने के योग्य हो जाती है । मगर इस ओपधि से जो बहुत मिचलाता है। इसलिये कमजोर 
प्रकृति की ज्यों को नहीं देना चाहिये | 


कारो 
साम-- 
सस्क्ृत - कारी, भाडीर, बरही, बरद्दा, भांडिरा, दुकरा, शुक चग्हा, शुकच्छुदा इत्यादि | 
हिन्दी-कारी, भांद, घटो, थुनेरा। मराठी- करि, भदिरा, थुनोर | बगाली--भाट, थे हू। पजावी -- 
बरगु, कल्ीवसूती | देहरादून- कारू। नेपाल- चितु । तामील-- पेलगिल्ते, कल्फनि, वेलिकनि | 


तेलयू-बसवन पाह्, सेगडा, गुरुजा, मणडुक शह्नी। लेटिन- 2] ०0&007/00 ़ाति।प्रभापात 
क्लेगेरेन्ट्रोन इनफारच्यूनेटम | 
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वर्णन - 
यह बड़े पत्तों का काड़ीतुमा पौधा ३े से ४ फीट तक ऊ चा होता है। इसके पत्ते गोलाकार, 
वालिश्त भर लम्बे, दोनों तरफ रुण्दार और की हुई किनारों के होते हैं। इसके फूल सफेद, लम्बे और 
सुगन्ध युक्त दोते हैं। इनका पराग केशर मुलायम होता है। इसके पत्ते दुर्गन्धियुक्त, स्वाद में बहुत 
कड़वे और कुछ कसैले होते हैं | औषधि में इसके पत्ते और जडे उपयोग में आती हैं। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयुष दिक मत से यह वनस्पति कड़वी, तीच्॑ण, सुगन्धयुक्त, पीष्टिक, कामोद्दीपक, ज्वरध् 
और क्मि नाशक होती है। ,पित्त, कफ ओर त्रिदोप में तथा धवल रोग, प्यात, जलन, रक्तविकार और 
मुह की दुर्गन्ध पर यह लामशायक है। 
यह एक मूल्ववान और गुणकारी, कट पौष्टिक, उत्तम श्राठुलौमिक, पित्तकारक, झमिन्न 
ओर ज्वरनाशक वनस्पति है | इसके सूखे हुए, पानों के चुण की मात्रा २ से ५ रत्ती तक होती है | इसका 
धर्म चिरायते के समान होता है। पाली श्रर्थात्‌ त्रिजारी बुखार में यह वहुत गुणकारी होती है। इसके 
पत्तों के रस की पिचकारी देने से बच्चों के गुदास्थान के ऊमि नष्ट हो जाते हैं। 
इसके पत्ते और इसकी जडे अ्रतु द एवम्‌ चम रोगों में वाह्य उपचार के काम में ली जाती हैं। 
चरक और सुश्रूत के मतानुसार हृधक्ी कोमल कॉल , पत्ते और फूल साप और बिच्छू के 
जहर में उपयोगी हैं । 
मगर केस और महस्कर के मतानुसार ये दोनों ही वातों में निरुपयोगी हैं । 
कनल चौपरा के मतानुसार यह वनस्पति विरेचक, पित्त निस्तारक ओर कृमि नाशक होती है । 
यह साप और विच्छू के जदर में उपयोगी मानो जातो है। इसमें कुछ कद्ठ तत्व पाये जाते हैं। 
काला खजूर 
लाम--- 
ससस्‍्क्ृत--अरगक | हिन्दी--काला खजूर । गुजरातो-कड़ खबर, ले वारो । वम्बई -- 
लिंवारा। सराठी-लिंवाडा, निंवारा | तामील -मल्लेवे बू । आसास--दिंकरलिंक। नेपाल्--लपशी । 
लेटिन --(6॥०४ (०0790४7 मेलीया कपोजिटा (2) !(०॥० [प्र मेलिया ड्ूबिया | 
वर्णन - 
यह वनस्पति पूर्वी हिमालय पर ६००० फीट की ऊ चाई तक, आसाम, पश्चिमीय घाट, 
गजाम, डेकन, सीलोन और मलाया प्रायददूवीप में रैदा होती है। यह वृक्ष नीम के छोटे वृत्ग के समान 
नजर थआता है| यह सीधा और ऊ चा बढ़ता है । इसकी छोटी शाखा बहुत चिकनी श्रौर फिसलनी 
होती हैं। इसके पत्ते नीम के पत्तों की तरह दो या ३ मांगों में विमक्‍त, लम्बगोल और कटे हुए किनारों 
के होते हैं | इधके फूल दरापन ज्ञिये हुए सफेद रग के होते हैं। इसके फन्न लम्बाई लिये हुए गोल, पीले 
रग के होते है | पूखे हुए फल विनकुल खजूर को तरह द्वोते हैं। मगर स्पथाद भें ये अत्यन्त कइवे होते 


_तोपवि-खौदन हे 


हैं। इसीलिये इनको कड़, खजूर कहते हैं। इसकी गुठजी बड़ी और कठोर होती है। ओपधि के लिये 
इसके फल्लों का गूदा काम में श्राता है ! 
गुण दोप और प्रभाव - 

आयुर्वेदिक मत से इसका फच् ऋडवा और बमन कारक होता है। यह उदर शूल के लिये 
लाम रायक है। मलेरिया ज्वर में इसे पित्त निश्वारक औषधि के रूप में दिया जाता है। 

यद्यपि इस औषधि में ज्वर नाशक गुण नहीं है| फिर भी हृकके योग से शरीर का सचित 
पित्त बाहर निकल जाता है और उस पित्त के साथ ज्वर का विष भो निकल आता है। इसीलिये यह 
पित्त ज्वर मे फायदा करती है। 

इसके फल का गूदा कड़वा और वमनकारक होता है। मतदूर लोगों मे यह उदर शूल्ल रोग 
की उत्तम और घरेलू औषधि मानी जानी है । श्रजीण और उदर शूज मे इसके फलों का गूदा ५ से 
१५ रत्ती तक दिया जाता है ! 

कोकथ में इसके हरे फच का सत्य १ माग लेकर उसमे तोतरा हिशता गनन्‍्धक मिलारर, इन 
दोनों चीजो को तमान भाग दही मे मिचा कर एक ताबे के बरतन मे रख श्राग पर गरम करके तर 
खुजली पर लगाने के काम मे लेते हैं । 

कर्नल्न चोपरा के मतानुधार यह चर्म रोग मे लामशयक और कृम्ति नाशक है। 


कांत़ा डामर 
नाम-- 
सस्कृत--रालधूप, मन्दधूप | हिन्दी, गजराती, वगाली--काला डामर। सराठी--धूप, 
रालधूप, कालाडामर। कनाडी-रालघूप, मन्द्धूप। तामीज्ञ -ऋल्‍पडामर। तेलगू-नल्‍्लरोजन | 
लेटिन --०थशाध्यणा) 500 ०॥ केनेरियम स्ट्रिक्‍्टस | 
वर्णन - 
यह एक वृद्ध का गोंद होता है। यह वृक्ष कोकण, ट्रावनकोर, कर्नाटक, और तिनेवेल्लि में' 
होता है। यह एक वडा वृक्ष होता है। इसके कोमल पत्ते क्रिरमिजि रग के हेते हैं। इससे यह फाड़ 
सदज ही पहचाना जा सकता है। इसके फूल छोटे होते हैँ । इसका फल ३८ से ५ सेन्टिमीटर तक लम्बा 
शेता है। यह गुज्ाई लिये हुए दोनों तरफ से नोऊ़दार रहता है| इसको गुठली कठोर होती है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यह वस्तु वाह्म उपचार की तरह काम मे ली जाती है। कमर दुखना, पुरानी वात पीड़ा 
आर सहि 
गीर सम्षिबात मे इको तिल के था सोंठ के तेल के साथ मिलाकर मालिश करने से लाभ होता है। 


कर्नल चौपरा के मतानसार यह्द पुराने चर्म रोगों मे उपयोगी है। इसमे' इसे शिश्रल 
शआइल पाया जाता है और यह पलस्तर बनाने के काम में लिया जाता है ) 


४६३६ धैनीप॑धि-चन्द्रोदय 
काली हलदी 
सास -- 
गुजरात, हिन्दी -काली इलदी, नरकचूर । वंगालो--काली इलदी, नीलकण्ठ । वम्बई -- 
नरकचूर | सराठो --काली इलरी | तेशगू--मानयसुक । लेटिव--(0ए7८प्रा78 (०४०४४ ( करकुमा 
केक्सिया ) 
वर्णुन-- 
यह कचूर की ही एक उपजाति है जिसका वर्णन पहले कचूर के प्रकरण मे दिया जा 
चुका है | यह व गाल मे बहुत पेदा होतो है। बगाल मे यह उबठन के काम में भी ली जाती है | 
गू ण॒ दोप और प्रभाव -- 
इसके गुण-दोप कचूर से मिलते-जुलते हैं । 
टर्की के लोग इस वस्तु को चर्म दाहक पदार्थ के तौर पर काम मे लेते हैं। वे इसे ठर्किंश ्नान 
के बाद शरोर पर उब्रटन फरने के काम भी लेते हैं । 
कर्नल चौपडा के मतानुवार इसके गु७ साधारण हलदी के समान दावोते हैं । 





कालीनगद 


नास-- 
सस्क्ृत--नागदमनी, नापपत्रा, नागपुष्यी, भद्धन्री, दू्धर्षा | हिन्द्री -नागदम न, नागदौन | 
सारवाडी--कालीनगदर । गुजराती--नागदमण | सराठी--नागदवर्णी | बंगाल-नागदमना | पजाव- 
नागदौन। तामील -माचीपत्री | तेलगू--ईश्वरी चेट्ठ | नेत्नाल--वोतापान । लेटिन --877९:999 
ए४६४०४7५. ( आ्राटिमीसिया व्हलगेरित ) 
वर्णंन-- 
यह एक माड़ीनुमा सुगन्धित वहु वर्ष जीबी पौधा होता है। इसके पत्ते ५ से टिमीटर से लगाकर 
१० से टिमीटर तक लम्बे और २५ से टिमीटर से लगाकर ५ से टिमीटर तक चोडे होने हैं | इसके छोटी 
२ मजरिया लगती है | यह वनस्पति सारे भारतवप में पैदा होती है । 
गुण दोष और प्रभाव -- 
भावश्रकाश के मतानुसा< काज्नीनगद चरपरी, कडवी, दलकी तथा पित्त, कफ, मूत्रझच्छ, घाव, 
भूत बाधा और जालगद॑ म रोग को दूर करने वाली है| यह सब ग्रहों को शान्त्रि करने वाली, विषनाशऊ, 
जयऊ)रक और सुम्रतिदायक है | 
राज निषढु के मतानुसार यह त्रिदोष नाशक, तीदण, गरम, चरपरी, कड्टवी, पेट के आफरे को 
नष्ट करने वालो और कोठे को शुद्ध करने वाली है । 


4नीषबि-च॑स्द्रीदय ४१४ 


डाक्टर वामन गणेश देताई के मतानुशार तह बच्चों के लिये एक दिव्य श्रीष्षि दै। बच्चों के 
सब रोगों मे यह दी जाती है । बात और सकोच-विक्रास प्रधान रोगों से तथा कम गोरी मे इसफो देने से 
बच्चों को बडा लाम होता है। आमाशय और अ्र तड्टियों के रोगों मे यह सोंठ, मिस्च, पीरर और डीका- 
मारी के साथ, ज्वर मे इन्द्रजी और कट करज के (तएगच) साथ, इृमियुक्त (ज्वर मे डीकामारी और 
बिंडग के साथ देने से वड़ा लाम पहुचाती है । 

मातिक धर्म की सफाबट और भूतोन्माद मे इसकी फांट बनाकर दी जाती है। इसके स्वरस को 
कान मे टपकाने से कर्ण गुल बन्द होता है। इसके काढे से दुद जणों को धोने से उनकी शुद्धि होती है । 

श्वास रोग और मस्तक की बामारियों में इसके पत्ते लामशयक हैं। कमजोरी के कारण पैदा 
हुई स्नायुमएडल सम्बन्धी बीमारियों मे यह उपयोगी है। 

अफगानिस्तान और सारे मारतवर्ष मे कृमिनाश करने के लिये इसका कादा दिया जाता है । 
यह बच्चों की खसरे की वीमारी मे फायदा पहुँचाता है। इसका शोतनिर्यास पौष्टिक माना गया है। 

चीन श्र जापान मे इसके पत्तों को पानी में डालकर खरल मे खूब घोटफर सुखा लेते हैं। इसके 

चूर को आराम न होने वाले धायों को आराम करने के काम में लेते है। यह धाव के सडे हुए हिस्से को 


जला देता है। कई प्रकार के चर्म रोगों मे बहुत लाभ पहुँचाता है| वध्यत्तव की बीमारी मे' भी इसका 
उपयोग किया जाता है| 


सन्याल् और घोष के मतानुसार इसके पत्ते और डण्ठलों का शीत निर्यात स्नायु मश्डल की 
बीमारियों को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। कीयणुश्रों को नष्ट करने के उपयोग में भी यह आता 
है। यह अप्निदीपक और तनाव की बीमारी को दूर करने वाला माना जाता है। मातिक धर्म के बन्द होने 
पर, उन्माद की बीमारी पर श्रौर पथरी को गलाने के लिये इसका शौत निर्यात दिया जाता है। यद्द गर्म 
श्राव को नहीं होने देता औ्रौर प्रसव में सहायक होता है । 

सुभू व इस वनस्पति को साप और बिच्छू की चिकित्सा में उपयोगी मानते हैं। सगर केए और 
महस्कर के मतानुसार यह इन दोनों ही में निरुपयोगी है। 

कनेल चोपरा के मतानुसार यह औषधि कृमिनाशक, विषनाशक और कफ निस्खारक है। 

कातलाबास 
भाम-- 


हिन्दी--कालाबास । अफ्रिका--कालाबास । तामील -तिरपोवुकेश । लेटिन -- 
(:78०श॥० (७]९७ ( क्रेसेशिआ कुजेटे ) 
उत्पत्ति स्थान--- 


आफ्रिका का उच्ण भाग | 


पूरे, वर्नौषधि-चन्द्रोद्य 


वानस्पतिक विवरणु-- 

यह वहु शाखी दक्ष है | श्सके पत्ते लवे, चौडे और तीडी नोक वाले होते हैं । इसके फूल 
अक्ले या जोड़ में रूगते हैं । इनकी सुगन्ध हृदय प्रिय नहीं शेती । इसुका पुप्प वाह्यावरण हलके हरे रग 
का होता है| इनमें नाजुक वे गनी लकीरें रहती हे /! इप्का फ्ल गोल, हरा या बैं गनी रंग का होता है| 
इस्का श्राकार १५ से लगाकर १८ सेंटीमिटर तक का रहता है । 

गुण--श्सका फल झूदु विरेचक, शीतल और ज्वर निवारक है। 

व्राकील में इसके कच्च पल का यूदा शकर डालकर म॑ठा कर लिया जाता है। यह ज्वर 
नाशक औषधि के रूप में वाम में लिया जाता है। इसके पक्के कल का पुल्टीस बनाकर रिर दर्द में लगाने 
के काम में लेते हैं । 

ट्रासवाल में इसके फल को जलाकर व पीसकर सर्प दश में अन्त” एवम वाह्म दोनों 
प्रयोगो में काम में लेते हैं। इसके वीज खासकर सप दंश पर ज्यादे मुफीद माने गये हैं। 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह मृदु विस्चक, शीतल, और ज्वर निवारक है। 


काली जरी 


लाम-- 
पजाव--ग़ुरगुमा, हालू, कालीजरी, काफरा, पापरा, शोत्रि, थट। लेटिन--89[श& 
77007०07979 ( सेलविया मूरक्राफतियाना ) 
उत्पत्ति स्थान -- 
पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से कमायू तक ६००० से ६००० फीठ की ऊंचाई तक | 
वानस्पतिक विवरणु-- 
यह वनस्पति सफेद और मुलायम रु्टवाली होती हैं। इसके पत्ते जाडे लबे डण्ठलवाले और 
श्रण्डाकार होते हैं | इनकी किनोरे कटी हुई रहतो हैं । इसके फूल लस्वे ओर हलके नीले रग के 
होते हं। 
गुण -- 
इसकी ज्ड़ खासी में दी जाती है | इसके वीज वमन कारक वस्तु के तौर पर काम में लिये 
जाते हैं। श्सके पत्ते खुजली और नारू के कौंडे की ओरपयि है। ये पुल्टिस के रूप में घाव पर 
लगाये जाते हैं। लाहोर में इसके वीजे उदर शूल़ और पेचिश में दिये जाते हैं. और इन्हें पोडो पर 
लगाते हैँ | इसके वीज रक्ताशं मे भी रिये जाते हैं। 
कनल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ खासी में उपयोगी है और इसके बीच रक्तार्श में 
उपयोगी माने गये हैं। 


पनौषधि-चन्द्रोदय ५.३६ 


कालकूट 
नाम-- 
सस्कृत-- कालकूट । हिन्दी- कालकूट | 
वर्णन - 
यह एक प्रकार का वानस्पतिक विष होता है। प्राचीन कथा दे कि देव असुरों के स ग्राम में 
देवों ने ज़ब पएथुमालि दैत्य को मारा तब उस दैत्य के रुधिर से पीपल के वृक्ष की तरह कालकूठ का वृक्ष 
उत्पन्त हुआ | इस बुच्ध के गोंद को कालबूठ विप कहते हैं। यह अ्रहिच्छन, श्र गवेर, कोकण और मला- 
बार में पैदा होता है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 
श्रायुवै द के अन्दर नौ प्रकार के कन्द विष माने गये हैं :- वत्सनाभ, हारिद्र, सकतुक, 
प्रदीपन, सौराष्ट्, भगिक, कालकूट, हलाइल, और ब्रम््पुत्र । ये नौ ही प्रकार के बिप प्राण घातक होते 
हैं मगर अल्प मात्रा में विधि पूर्वक सेवन करने से अध्रृत तुल्य दोजाते हैं । 
कालकूट बिप के सेवन से ज्वर, हिचकी, दन्तहष, गलवेदना, मुख में कार्यों का आना, 
चमन, अरुचि, श्वास, मूच्छां, चिर॒मिराहट, स्पर्शशून्यता तथा अकडन पैदा हो जाती है। 
इस विप के सयोग से कई ओषधियां तैयार होती हैं, मगर आजकल इस ब्रिप का प्रचार 
अधिक न होने से इसकी विशेषजानकारी मी निधरुटु गंथों मे देखने मे नहीं आ्राती | 
कातलादाना 
तास -- 
सरकृत--झष्णबीज, श्यामवीज, श्यामल बीजक । हिन्दी-- कालादाना, मिस्चई | बगाल--- 
नील कलमी।| गुजराती-काला दाना, काल कुपान, कालोकुम्पो | सराठी- कालादाना, नीलपुप्पी, नील 
येल | पजाब--बिल्दी, इस्पेका, पेर, किटपवा, फफ्र्साग। तामील- काकटन, सिरीखि। तेलयू -- 
जीरीकि । उ्दु--कालादाना । फारसी-तुर्मनील । अरबी - हच्बूनिल | लेटन--7907008० 'ि&- 
0672०९० ( आयपोमिया हेड़े शिया ) 
वर्णन-- 
यह एक लता होती है। यह भारतवर्प के जंगल में स्वाभाविक तौर से भी पैदा होती है। 
और इसकी वहुत बड़े प्रमाण में खेती भी की जाती है। इसका मूल उत्तत्तिस्थान श्रमेरिका है। इसकी 
बेल इश्क पँचा की बेलों की तरह होती है। इस वेल की शाखाएँ पतली और इरी होती हैं। इसके 
पत्ते हरे और इश्कपेचा के पत्तों से बडे होते हैं। इसके इर एक पत्ते में एक नीलाफूल लगता है। 
इसी से इसे कई स्थानों पर नीलपुष्पी भी कहते हैं। इसके बीज फलियों में लगते हैं। ये फलियां 


८ मिलिमीटर लम्बी होती हैं। एक एक फल्ली में ४ से लेकर ६ तक बीज पाये जाते 
का रग काला ऐता है। हैं। इन बीजों 
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गुण दोष और प्रभाव -- 
आयदवेदिक मत- आयुर्वेदिक मत से कालादाना विरेचक, पेट के आफरे को दूर करनेवाला 
और प्रदाह, उदर रोग, ज्वर, सिरद॒द, मस्तिष्क के रोग और वाइनलियों के प्रदाह में मुफीद है। 
यूनानी मत--यूनानी मते से ०ह तीसरे दजे में गम और खुश्क माना जाता है। इसके बीज 
कड़वे, अरोचक, विरेंचक, और कृमिनाशक होते हैं । ये यकृत, तिल्ली, जोडों की वीमारी, घवल रोग, खाज 
ओर पित्त में लाभदायक होते दें । ये कफ को सुखाते हैं और शरीर में से दूषित रसों को निकाल देते हैं । 
यह औषधि अंग्रेजी की सुप्रसिद्ध दवा “जेलप” की उत्त्म प्रतिनिधि साबित हुई है। सबसे 
पहिले रॉक्सवर्ग ने इसके गुणों की जाच करके यूरोप के डॉक्टरों के सामने जेलप के मुकाबिले में इसे 
रखा श्रौ( उन लोगों ने इसकी उपयोगिता को एक मत से स्वीकार किया। तब से यह औपधि और 
इसका सत्व टरपेथिन ( 7०7००४॥४ ) जेलप के स्थान पर उपयोग में लिया जाता है। 
रासायनिक विश्लेषण-- 
काले दाने के रासायनिक वि षण में मुख्य तया एक प्रकार का गोंद पाया जाता है जिसका 
माम कर्नल चोपरा ने “पाए०धा7 टरपेयिन अर के० एल० डे ने ?]27)था॥ फारविकन लिखा 
है । यह इसमें करीब ८ प्रति शत पाया जाता है| इसका स्वाद कड़वा और वमन कारक होता है। गरम 
करने पर इसमें विशेष प्रकार की तेज गन्ध पैदा हो जाती है | यह द्रव्य तीब्र विरेचक होता है। इसके गुण 
जेलप के गुणों की तरह ही होते हैं । 
काले दाने के बीज तीम्र विरेचक होते हैं। इसकी जड़ भी विस्चक, प्रदाह पैदा करने वाली 
और अ्र,ण हत्याकारक होती है। यह यकृत, श्वास और रजोश्राव की तकलीफों में मुफीद है। 
उपयोग - 
वद्धकोष्ट - इसको ६ माशे की मात्रा में भूनकर दो माशे सोंठ के साथ लेने से अच्छा जुलाब 
लग जाता है और शरीर की सब गन्दगी को दस्त की राह निकाल देता है | 
रक्त विकार--इसका लेप करने से “बस” (एक ग्रकार का श्वेत कुष्ट) ([,6:९८००४79) 
और वहेक ( ?7:५7728/9 ) नामक कुष्ट रोग में लाभ झोता है। 
कृमि-- इसके जुलाव से पेट के कृमि निकल जाते हैं। 
इसके ख्मने हे पेट के » «दर मरोडी पेदा होती है । इसलिये इसको पीसकर एक रात बादाम 
के तेल में तर रखकर सुबह खाने से मरोड़ी पेदा नहीं होती । अगर काले दाने के जुलाब से ज्यादा दस्त 
आवे और बन्द न हो तो ठण्डा पानी पिनाने से और क्रतीरा गोंद देने से लाभ होता हैं| 
जिनकी आते कमजोर हों उनको यह जुलाव नहीं लेना चाहिये। 
इसी प्रकार दिल और जिगर के रोगियों को मी यह नुकसान करता है। इसके दर्प को नाश 


करने के लिये गुलाब के पूल, दर्‌ड के छिज्ञके और बादाम के तेल का उपयोग करना चाहिये । 
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सास 
संस्कृत- मरिच, पवित, श्याम, वेशुज, यवनप्रिय,वल्लिज,शिरोबृत, कटक,बृच्फ्ल, श्त्यादि | 
हिन्दी- काली मिर्च, गोल मिरठ, सफेद मिर्च, मिग्च। बंगाली-गोल मोरिच, मरिच, मुरिचिग । 
मराठी--मिरे , पादरे , मिरी ! बस्वई- काला मिरी, मिरि, पांदारिमिरी | ग्रुजरादी-- काली मिर्च । 
कश्मीर- मर्ज | काठियावाड-- तीखन । सिन्ध--गुल मिरियन | तेलगू- मरिचम्‌, मिरेमु, सब्यमु । 
तामील- अरिसु, इरम्बिवम | फारसी--फिल फिले स्वद, फिल फिले स्थाह। अरबी - फिल् फिलुस्वद | 
अफगानिस्तान- दारूगर्म । उर्दू-- कालीमिस्वच। लेटिन--एश' राणा) ( पीपर नायग्रम ) | 
अ गरेजी--3)90; 7990० | 
वर्णन-- 
यह लता जाति की वनस्पति है। ट्रावनकोर श्रोर मलावार की उपजाऊ भूमि में इसकी 
खेती बहुत होती है । वहां के रहने वाले इस लता के छोटे २ इुकडे करके बडे २ वृक्षों की जड़ में लगा 
देते हैं। ये दुकडे उन वृक्षों के आसरे चल निकलते हैं और तीन वर्ष में उन पर फल लगते हैं | इस लता 
के पत्ते नागर बेल के पत्ते की तरह मगर उससे बहुत छोटे, सनोवरी शक्ल के होते हैँ । इसके फल गुच्चों 
के आकार में लगते हैं | जो शुरू में हरे, पकने पर लाल श्रौर सूखने १२ काले हो जाते हैं | 


गुण दोष और प्रभाव -- 


आयुर्वेदिक मत- आयुष दिक मय से काली मिस्व चरपरी, तीक्रण, अ्रम्मि को दीपन करने 
बाली, कफ वात नाशक, गरम, पित्त जनक, रूखी तथा दमा, शल और क्ृमियों को नष्ट करने वाली 
होती है । 


कच्ची काली मिर्च पाक में मधुर, किचित उष्ए, चरपरी, भारी, कफ को निकालने वाली 
होती है । 


निषठ रत्नावर के मतानुसार काली मिर्च कड़दी, चरपरी, इलकी, गरस, रुचि कारक, अग्नि 
दीपक, तीदण, छेदक,शोषक, रुक्ष, पित्त कारक और हृमि रोग, श्वास, खासी, हृदय रोग, शूल, प्रमेह 
और बवासीर का नाश करने वाली होती है | 


भारतवर्ष के अन्दर यह ओऔषधि श्रत्यन्त प्राचीन काल से एक लोक प्रिय शैर घरेलू भरे षधि 
के बतौर रहती थाई है। आयुवे'द के सुप्रसद्ध “मत्रदुरा” ( सोंठ, मिर्च, पीपल ) नामक औषधि समूह 
का यह वर्तु भी एक अग है। श्रायुवेद के भिन्‍न २ बीमारियों पर बनने वाले हजारों नुस्खों में इउ 
ओषधि का बडे आदर के साथ उपयोग होता है। शषधि के प्रधान द्रव्य की अपेदा सहायक द्रव्य के 
रुप में ही इसका उपयोग अ्रधिक होता है | सहायक रुप से जहां यह मानव शरीर में होने वाली प्रत्येक 
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रोग की औपधि में मिलाई जाती है। वहा प्रधान रूप से यह सन्दामि, ज्वर, पेट का आफरा, और चर्म 
रोगों में काम में ली जाती है। चर्स रोगों में इसके बाहरी उपयोग से बड़ा लाम होता है । 


यूनानी मत--यूनानी मत से यह तीसरे दजे' में गरम और खुश्क होती है | इसका फल तेज 
चरपरा, पेट के आफरे को दूर करने वाला, डकार लाने वाता, #ामोद्दोपफ और विरेचक होता है। यह 
दांतों की पीड़ा और प्रदाह में उपयोगी है । यकृत और पेशियो के दद में, तिल्लो की विमारी में, उन्दीरण 
( &7८८४४४०075 ) में, घवल रोग में, कटिवात, में जोण' ज्वरों में, पद्चाघात में तथा कष्ट प्रद मासिक 
धर्म में यह लामदायक है। 


खबाइनुल अदबिया के मतानुतार यह गर्मी को पैंशा करने वाली, कफ को छांटने वाली और 
हाज़में को कूवत देने वाली होती है। यह दिमागी श्रकव को मजबूत ऊरती है। भूख बढाती है । दम, 
खादी, प्रमेह और सीने के रद में मुफोद है। अगर मासिक्रयर्म से शुद्ध होकर ज्री कुछ दिनों तक इसकी 
बत्ती शो योनि में रकखे तो उसको गर्भ स्थित नहीं होग।। इसकों पिरक्े के साथ पोसकर जिल्ली (59]88॥) 
पर लेप करने से वरम बिखर जाता है | इसक्रो प्रिशक्त्र आख़ में लगाने से आख की धुन्द, जाला और 
नाखुना में लाभ पहुँचता हैं | इसके लेप से कश्ठमाना की सूजन विखर जाती है। इसका क्वाथ सांप, 
बिच्छू के जहर और अफीम के विष पर मी लामदायक द्वोता है। 


हकीम जालीनूस का कहना है कि मिसचों को पीतऋर तेल में मिलाकर लकवे के गेगी के लेप 
करने से इतना फायदा होता है जितना किसी दूसरी दवा से नहीं होता । 

काली मिच को विरके में जोश देकर कुल्जे करने से दावों का दर्द जाता रहवा है। 

हकीम गिलानी का कथन है कि तन्दुरुस्त आदमियों को मोजन के साथ काली मिस्‍्च खिलाने 
से उनकी भूख वढती है और हाजमा दुरुस्त रहता है। पानी और शहद के साथ इसको खाने से मेदे 
आर जिगर की बादो नष्ट होकर उनमें गरमो आ जातो है श्रौर खट्दी डकारे आना बन्द हो जाती हैं। 

काली मिर्च विशचिका ( दैजा ) रोग में सुगन्धित, उत्तेजक पदार्थ की तौर पर अधिक काम 
में ली जाती है। यह ज्वर के बाद होने वाली कमजोरी में मी उपयोगी है। श्रमिमाद्य और बद्ध कोष्ट में 
अम्मि प्रवदद्धक वस्तु की तौर पर यह बडुत उपयोगी छिद्ध हुई है । मज्ञेरिया और जूडी बुखार में भी यह 
लाभदायक है| अद्धाग या लकवे मे यह घाठु परिवतंक मानो जाती है। सचिवात सम्बन्धी बीमारियों में 
भी यद सुफीद दे । 

वाह्म प्रयोग में यह चर्मदाहक पदार्थ की तौर पर काम में ली जाती है। गले की सूजन, 
बवासीर और श्रन्य चम रोगों में भी इसका बाह्य प्रयोग (लेप ) लामदायक होता है | 

मलाया देश में यह वस्तु गर्मभावकु मानी जाती है। 


कनल चोपरा के मताबुसार यह उत्तेजक, पेठ के आफरे को दूर करने वाली, तथा हैजा 
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मन्दाम्रि, कब्जियत, रक्तातिसार और पांकल्थती के दूसरे रोगों में उपयोगी है| हैजे में इसका उपयोग 
इस प्रकार किया जाता है। फालीमिस्च २० ग्रेन, द्वीग २० ग्रेन, अक्रीम २० ग्रेन | इन सबको मिलाकर 
१२ मोलियां बनाली जायें । इनमें से एक एफ गोली घण्टे घण्टे भर में रोगी को देने से लाभ होता है। 
इसके सिवाय यह झीवत्रि बाह्ष प्रयोग के क्रम में भी आती है, इसका घी के साथ मिलाकर चर्म रोगों 
पर लगाने के काम में लिया जाता है । 
रासायनिक विश्लेषण -- 
डॉयमाँक के मतानुसार काली मिस्च में एक प्रकार का कडवा शल, व्योलेटइल 
( ५४००४४४७०७ ) स्थचं, (500० ) श्रदतल, गम (0णा ) और कुछ श्रन्य प्रकार का 
तेल रहता है। इसमे ५ सै'कडा के करीब इन आगनिक पदार्थ भी रहते हैं। हसमें पाया! जाने वाला महत्व 
पूर्ण उपक्ञार पिपिरईन है। यह इसमें २ से ८ प्रज्नि सेकडा तक पाया गाता है। इसमे पाया जाने वाला 
राल गहरे हरे रंग का होता है। यह अलकोहल, ईय९ श्रोर पानी में बुल जाता है। शुद्ध पिपेशइन कुछ 
चरपरा रहता है। यह पानी में नहीं घुल सकता यद वगैर गन्ब वाला ओर पीले रग का होता है । 
डॉयमॉक के मतानुसा' काली मिस्च के उपयोग से पार्याविक अ्वर बहुत जल्दी कठता है] 
डॉक्टर सी० एव देलर ने हृधक्री बहुत तारीफ की है। जहा कुनेन निदययोगी सिद्ध हो चुकी थी वहां पर 
इसका सत्व पेपेराइन सच तिद्व हुआ है। यह रोगी को प्रति घण्टे ३ मेन को मात्रा में दिया जाता है। 
इसके भ्रतिरिक्त यह श्रौषधि मन्दाम्रि, सुजाऊ, वात जनित्र उदर शूल़, कब्नियत, खूनी बवासीर में भी 
बहुत लाम पहुँचाती है । 
डक्टिर वासन गणेश देसाई के मतानुतार काली मिस्व का खाध असर उत्तर गुदा पर होता 
है। इत कारण यह औषधि बवासीर पर विशेष लाभ दिखताती है | इस रोग में इसका अ्रन्तः और बाह्य 
दोनों तरह से प्रयोग क्रिया जाता है। यह ओपधि मूत्र पिंडों को भी उत्तेजना देती है इस कारण इसके 
सेवन से पेशाब बढ़ता है | मूच्रारय तया मूत्र नालो में उत्तेजना पैदा होती है । इस कारण यह्द पुराने 
सुजञाक में भी लामदायक होती है | 
डउपयोग-- 
रतोपी-- काली मिसव को दही के साथ घिंसकर आखों मे आँजने से रतोंधी ( रात में नहीं 
दीलना ) मिट जाती है | ( वास्मह्ट ) 
नकतौर--कालीमिरच को पीसकर दही श्रौर पुराने गुड़ के साथ देने से नाक से गिरने वाला 
जून बन्द हो जाता है। (भाव प्रकाश 
घी शेर शस पकर बज २ रत्ती, होंग आधी रत्ती, ओर अम्जीम पाव रत्ती | इन तीनों को 
भ होता है। 
रब पश्चात्‌ देने से मन्दात्रि दूर होकर हाज़मा शक्ति बढाती है। 


अर». मलनजरकमन-+>-. 


या 


भूरे वनोपधि चन्द्रीदर्य 


बवासीर -काली मिच २ माशे, जीरा १ मारा, शद्दद या शकर ज तोचा | इनको मिलाकर 
१ चाय के चम्मच के वरावर खुराक मे देने से ववाठीर में लाम होता है। 

पायल कुत्ते का विप--काली मिच' ५ दाने और सत्वानाशी के बीज ६ माणे । इन दोनों के 
पीस कर तीन दिन तक खिलाने से पागञ कुते के वित्र में लाभ परुचता है । मगर रोगी को ककड़ी और 
तेल से साल मर तक परदेंज करना चाहिये | ( ख० आ० ) 


दन्त शूल--काली मिर्व॑ को पोह्तदानों के साथ जोश देकर कुल्ते करने से ढातों का दर्द 
मिठता है | 
खासी और दृमा--काली मिर्च को शहद के साथ चाटने से सर्दों और तरी से होने वाली खाती 
दमा श्रीर सीने का दर्द मिठता है तथा फेफड़े से कफ निकल जाता दे | 
सूजव--काली मिरच को पानी के साथ पीसकर उसका लेप करने से खूजन विखर जाती है| 
आधाशीशी --कराली मिरच को घी में ब्रिसकर नाक में ठपकाने से आधाशीशी में लाम 
होता हे | 
पीनस --काली मिरच को गुड़ और दही के साथ विलाने से पीनम का रोग जाता रहता है | 
हिचकी --एक मिर्च को सुई की नोक पर बॉदइकर उसको दीयक पर जल्ाये | जब उसमें से 
बुश्नाँ निकलने लगे तब्र उस घुदँ को नाक के रास्ते मल्तक में चढावे | इस प्रयोग से हिंचक्री और सिर 
का दर्द दूर होता है | 
नेत्र रोग --काली पिच को थी में मिलाकर खाने से अनेक प्रकार के नेत्र रोग मिटते हैं। 
सफेद मिरच-- 
काली मिस्च के ऊपर जो काला दिलका होता है उसको पानी में गलाकर या ओर किसी 
क्रिस्म से निकाल देने से मीतर से सफेद मिर्च निकल आता है। ये द्वी छिलका निक्राली हुई काली 
मिस्चे बाजार में सफेद मिरचों के नाम से त्रिकदो इ। इनके गुण, धर्म कालीमिरच के गुण धर्म के 
समान दी होते हैं। 


असीनीयिकनननीय पिन. 


काल्ीजीरी 


नाम > 

सस्क्रत--वन जीरक., तिकजीरक , बृहत्पाली, अरण्य जीरक, कृष्णकल, शद्भपत्र, व्ुपि, 
इत्यादि | हिन्दी --कालोजीरी, सोमतज, वनजोरा, बक यो, वाकची । गुजराती --कालीबोरी । मराठी -- 
कलुनीरी, रणचजीरी | पञाव--चुफीकफी, काकशम, कालीनीरी, मलवत्रक्शी | वंगाल -हकुच, 
कालीनीय, तोमपज । तेलगू -अदगिजिल्का, गरिरिक्रमा, विपक्रन्तकमुल्नु | तामील--कठ्ुचिरगम, 
नैचिति। कुमाायू -काज्ो वीगे । लिटिन --४॥०पा8 है॥शेशाए०3 (ब्दर्नोनिया एवेलमिंटिका) | 


ब्क घूड़' 
वर्नीपबि-चन्द्रीदय रै 


वानस्पतिक बणुन - 
बह एक वर्ष जीत्रों छुप दवा है। हिन्दुत्तान में आय- सब दूर पड़त जमीनो में होवा है। इसके 
शल्वाइवि और करी हुई किनारों के होते है। इसके फूल गुच्छों में होते हैं। वस्ठात के बाद इसके 
सजस्याँ लगती हैं और उस्त मनरियों में बीज जमते हैं । इसके बोज काले, वारीर, लबे होते ई | ये 
कड़वे और वमनकारी होते हैं । 
युण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मठ से कालीजीरी कड॒दी, दोपक़, वावनाशक, कहुपौष्टिक, कृमिनाशक, ज्वर को 
» मूतल, दुग्ववर्धक और चमम रोग नाशक दोती है । 
कालोजीरी एक उत्तम कृमिनाशक ओपधि है। यह पेट के कृमियों को नष्ट कर डालती है। परन्तु 
इसमें आवुल्लेमिक-पुण न होने से उन क्रमियों को वादर निकालने के लिये जुलाव देने की आवश्यकता 
होवी है । कृमियों को नष्ट करेने के लिये उसज्नी माता छोटे बच्चों को ५ से १० रची तक और प्रीढ़ 
मयुष्पों को आवे से १ तोजा तक दी जावो है। पेट फूज़ ने ओर नस में वाउु इऊद्दो हो जाने पर यह कम 
मत्रा में दो जाती है । १० रहो की मात्रा में यह एक मून्‍्यवन, दोगफ ओर प्रीष्टिक वस्तु है। 


स््द्डे 
पृ 


श्श 


जीण ज्वर के ऊपर मी इस बनत्यति का अच्छा उप्ररोध होना है। चर्मरोगों पर मी यह 
बड़ा लाम बतजाती है। कुठ, ऊच्छ घवलरोग वगैरह गेगी में भी बह आवब ना और खेरसार के क्वाय के 
उाय दी जाती है। इसरो नीम के रस में पोतकर मालिश करने से सब प्रकार के चर्मरेग दूर होते है । 
बूनानी मत -बूनावी संत से यह ऋम्िनाशक और विसेचक होतो है| इबाठ, मुज्ारव की तक- 
लीफ और शिचिक्री में मो यह उपयोगी है। चर्मरोग, खुतली, आख में चचनेवात्तो खुनली और उूजनपर 
मी इसके वाह्म प्रयोग से बहुत लाम होता है। यह वचगमी मबाद को छाँट देवी है। मेदे और आंतों से 
दर किस्म के कोडे और कदूदू दानों को निकाल देनी है ' सर्दा के दर्दों को मियतो है । इसके लेय से सर्दी 
की दूजन बिखर जाती है | इसकी मालिश से खुजली मिट्वी है। बवासीर में मो यह लाम पहुचाती है। 
६० माशा काली जीरी को लेकर उसमें से आधी को भून कर और आधी को कची पीत कर तीन हिस्से 
करके एक हित्तरा रोज सबेरे के वक्त खा लिया करे । पश्य में दोनों बद्ध सॉठो चावल का भाव और 
दी झाना चाहिये। इस प्रकार कुछ दिन तक सेवन करने से खूती और दादी दोनों प्रकार के बवासीर 
जड़ से नष्ट हो जाते हैं । (स्र० आ०) 
छोटे नायपुर की मुंडा जाति के लोग इसको क्विनाइन के स्थान में व्यवहार करवे हैं। ऐरों 
के पह्षावात में इसके पीते हुए बीज लेप करने के काम में लिये जाते हैं। 
कनल चोपरा का कथन है कि इस वनस्पति के बीज वैद्य लोगों के दूवारा बहुत तेज कृम्रि 
कब न हर की कप्रजोरी, घवलयेग, विसर्ष रोग और अन्य चर्म रोगों 
इसके पीमे हुए ब्रीत १९ माशे से ६ माशे तक को मात्रा में 


पूरे वनौरपाध-चन्द्रोदय 


देकर पीछे से अरडी के तेल का जुलाव देने से पेट के गेल इमि वाहर निकल आते हैं । भारत के 
यूरोपियन डाक्टरों का ध्यान भी इस वस्तु के त्रफ आकषित हुआ और उनमें से भी कई लोगों।ने 
इसके पीशे हुए बीजों वे सत्व को गोल कृमियों को नष्ठ करने के लिये उत्तम माना | 
रासायनिक संगठन-- 

इसके वीजों में रेजिन्स पाये जाते हैं. इनमे व्हरनोनाइन ( ४०70776 ) नामक एक 
उपक्षार भी पाया जाता है | इसमें एक तेल और एक ज्ञार ७ प्रति सैकज् की तादाद में पाये गये । 
“स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन” ने इसके रासायनिक स गठन की फिर से जाच की, जिसके परिणाम 
स्वरूप इसके सूखे बीजों मे” निम्नलिखित तत्व पाये गये | पेट्रोलियम ईथर १८ ४ प्रतिशत, क्लोरोफार्म 
१९ प्र० श०, एवसोल्यूट अलकोहल १३ ८ प्र० श० पाया गया। पेट्रोलियम ईथर एक्स्ट्रेक्ट मे 
फिक्स्ड आइल पादा गया, जो कि वीजों का ध्ष्द प्र» शत्त था. और कुछ उडनशील तेल पाया गया 
जिसकी मात्रा ०२ प्र० सैकडा थी | क्लोरोफार्म में इसका क्ठुतत्व पाया गया। ऐलकोहेलिक सत्व में 
खास करके रेजिन्स ही पाये गये | इसमे एलक्लाइड नहीं पाया गया | 


इस वनस्पति का ग्रमावशाली तत्व इसमें पाया जानेवाला कठ्ठुतत्व ही है। यह बीजों मे 
१ प्रतिशत पाया जाता है। यह एक प्रकार का पीला पदार्थ है। इसमे न तो नाइट्रोजन है और न 
सल्मर है | 


कनल चोपरा लिखते हैं. - 
लग 70ज्0606१ रिश्या; प7 00568 66 55 0 ड्वाथा9, ए98 पा€ते व 8 
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“सार यह है कि इसूके पीसे हुए रेजिन्स ५ से लगाकर १० ग्रेन तक कई रोगियों पर अज- 
माये गये | ये ऑटरडियो में पाये जानेवाले विशेष प्रकार के इम्यों पर काम मे लिये गये | इसका प्रयोग 
कार्माइ केल हास्िटल में ट्रॉपिक्ल डिसीजेस मे किया गया। यह वरठ देने के पूर्व और पश्चात मल्न का 
परीक्षण किया गया | यह कृमियों पर ज्यादा मुफीद पाई गई। कई बच्चों पर भी इसका अनुमव किया 
गया । कई दूषित चिन्द्र जैसे दातों का पीसना, रात्रि के समय अनैन्छिक मृत्आव दूर हुए पाये गये | 
इसके ऊपर अमी प्रयोग जारी है।” 


पनौषधि-चन्द्रीदय « 32 


सनन्‍्याल और घोष-- 
सन्‍्याल और घोष के मतानुसार यह वनस्पति चम रोगों में लेप के बदौर काम में ली जादी 


है | यह धवल रोग और विसप रोग की खास दवा है। अन्तः अयोग में यह कट्ध, अ्रमि प्रवद्ध क, घातु- 
परिवतंक, और रुकोचक है | यह ज्वर, कफ और अँतड़ियों के कृमियों को नष्ट बरने वाली है। 
एन्तली के मतानुसार इसके ब्रीज क्मिनाशक हैँ और अन्य ओपधियों के साथ में रण दश 
में मी काम में लिये ज्यते हैँ। कृमिनाशक वस्तु के तौर पर इस्के वीजों का चुण काम में लिया जाता 
है| फरमाकोपिश ऑफ इण्डिया के मतानसार इसके पीसे हुए बीजों की मामूली खुराक इमियों को नष्ट 
परने के लिये १॥ ड्राम ( करीव ६ माशे ) की है जो शहद के साथ दी जाती है | इस खुराक को देने के 
कुछ समय बाद मृदु विरचक देने से अन्टटियों में पाये जाने वाले इमि निर्जीव होकर बाहर निकल 
जाते है। 
चक्ररत के मतानसार चर्म रोगों म कालीजीरी और काले तिल को वरावर मात्रा में पीसकर ४ 
माशे की मात्रा में वडे सवेरे व्यायाम करने के बाद झुनकुने जल के साथ देना चाहिये । इस प्रकार साल 
भर तक सेवन करने से भयकर चर्म रोग भी नष्ट होते है । 


वाम्मट्ट के मतानुसार काली जीरी का ४ हिस्ग चुर्ण, एक हिस्सा पीली इस्ताल के साथ 
मिलाकर गाय के मूत्र के साथ पीसकर घवल रोग के चकतों पर लेप करने से और इसी ओऔपधि को काले 
विलों के साथ खाने से श्वेत कुष्ट में बडा लाभ होता है| 


चरक और सुक्नुत के मतानुसार यह बस्ध सर्प और विच्छू के जहर में भी लामदायक है। 
मगर केस और महस्कर के मतानुखार यह दोनों ही प्रकार के विषों पर निरुपयोगी है । 


यह औषधि बहुत उम्र है। ज्यादा खाने ते मेदे और श्रतों को नुकसान पहुँचाती है। 
वमन और मरोड पेंदा करती है । इसलिये इसको खाने के काम में सावधानी से लेना चाहिये | अगर 
इसके खाने से उपद्रव हो जायें तो गाय का दूध, या ताजे शंदले का रस या आवले का मुरव्या देने 
से मिट जाते हैं । 


अवममक७७+क०ब३७>०क+००१४७+कमनक पी 


कालीपहाड़ 
सामस.,-- 


का सस्ठत-अम्पष्य, श्रविदकर्ि, लधुपाठा, मारूती, पाठा, रुचिश्या, शिशिरा, दत्तपश्ि' । 
न्द(--काली पहाड़, हु.खनिवि रि 
! ढाई, हु.जनिविशी, इडजोरि, अ्रकौदि, पारि । ववई-पहाडमूल, पहाडवेल, वेनिवेल, 


पहाडवेल, पहाडमूल | गुजराती-- करडियु', वेशिवेल । पञ्ाव- कटोरि पाठकी । 
ट ड-- कं 
|. वाग, करदयू | तामील- पुनईतिता, पढुतिरुपि, उनमूष्ट | तेलयू- पाटा | लेटिन- 


(६5४ 7ए९05 एग्शा ( उिसेग्पेलास परीरा ) 


वर्नौपांध चर द्रोदय 


'४४, 32520. ह.६2 के ए 
वर्णुन-- 

यह वनस्पति सिंघ, पंजाव, तिमला, कोकण, मलावार और कारोमडल के किनारे पेंदा होती 
है। यह एक प्रकार की साडीनुमा देल होती है | कहीं २ यह दूसरे फ्राड़ो पर चढती है ओर क्ह्ठी २ ज्मीन 
पर द्वी फैल्ती है यह वर्षा ऋतु में पैदा होती है । इसके पत्ते हृदय की आकृति के, दोनों तरफ रूऐदार, 
गिलोय के पत्तों गी दरह होते हैँ | इसके पूल पीले और छोटे होते हैँ । ये वर्षा ऋठ में आते हैं। 
इसकी नर मंजरिया लवे ड ठल वाली, रुऐँदार ओर बहुत फूलों वाली होती हैं | श्सका फ्ल कुछ 
गोलाई लिये हुए चपटा, रुएंदार और लाल होता है | इसकी जड आधा इश्च मोटी होती है और जमीन में 
बहुत गहरी जाती है। इसकी छाल फीके खाकी रग की होती है । 


गण दोप और प्रभाव - 
आयुर्वेदिक मत-- यह आयुव दिक मत से गरम , स्वाद में तीकुण और कडवी रहती है | 
वाव, कफ, ज्वर, पेचिश, चर्मरोग, जलन, दृदय रोग और खुजली में क्ञामदायक है, वमन और श्वास 
को कम करती है; आतों के कौटाम़ुओं को नष्ट करती है। वढी हुई तिल्ली और वृणों को मिटाती है, ववासीर 
ओर गर्माशय की दकलीफ़ों में लामदायक है, आधाशोशी और प्रसव पीडा में मुफीद है । 


पहाड़मूल कड॑वी, लघु, कठ्ठ पौष्टिक, आही, मृत्रल और सजन को नष्ट करने वाली है। इसका 
क्ठु पौष्िक धर्म बहुत मृदु है | थेडी मात्रा में देने से भूख लगती है और अ्रन्न का पाचन द्ोता है। 
अधिक मात्रा में देने से साफ दस्त होते हैं। इसकी मात्रा शा माशे से ३॥ माशे तक है। 

डॉक्टर वामन गणेश देसाइ का मत है कि इस ओऔपधि की मूत्रेंद्रिय के रोगों पर श्रच्छी क्रिया 
होती है । मूत्र निदरय की श्लेप्मल त्वचा पर इसका सग्माइक, उपशामक, और वल्दायक असर होता है। 
यह उस त्वचा की शुद्धि करती है | मूत्र पिडों पर इसका असर उत्तेजक और मूत्रल होता है । मृत्रेन्द्रिय के 
रोगों पर पद्दाइमूल का शोयहर पीडाशामक और मृत्र जनन घर्म उत्कृष्ट होता है। नवीन और प्राचीन 
वस्तिशोथ, सुज़ाक्न, रक्त मूत्र श्रौर सान्द्र प्रमेह इन रोगो में पहाडमूल को गिलेय ओऔर मुल्ेटी के साथ 
देने से अच्छा लाम होता है | 

शियिलता प्रधान वद हृजमी, सिर दर्द, आमातिसार और ज्व्रातिसार में इसको थाडी मात्रा 
में देने से लाम होता है। आंतों के रोगों में इसकी जड किसी सुगन्धित पदाथ के साथ दी जाती है | 
श्रामाशय के दर्द, अतिसाः और पथरी गेग में भी इसकी जड का डपयोग क्रिया जाता है। 


चरक, सुभ्नु त, वाग्मद्न और योग रत्ाकर के मतानुसार इसकी जड साप और बिच्छू के 
जहर में लयाने और खाने के काम में ली जाती है | मगर केस और महस्कर के मतानुसार यह दे नों ही 
प्रकार के विषों पर निवपयोगी है । 


इसके पत्ते शीतल होते हैं । ये गुदे' की सूजन में फायदा पहुँचाते हैं । ये दुष्ट वृण और नायूर 
पर लगाने के काम में लिये जाते हैं । 
|१ 


वर्नौषधि-चन्द्रोदय 5७ 


उपयोग-- 

मृताशय की पृजन- मृन्राशय की पीडा युक्त पुरानी सूजन को मिटाने के लिये इसकी जड़ का 
काढ़ा बनाकर पिलाना चाहिये | 

गठान- इसके पर्दों को पीसकर गठान पर बाघने से गठान विखर जाती है। 

पेट का शूल--इसकी जड के चुर्ण की फक्‍्की देने से पेट का शुल मिटता है। 

पथरी--श्सकी जड का क्वाय पिलाने से पयरी के रोगी को लाभ होता है । 

विप--इसकी जड़ को थी के साथ घिसकर पिलाने से जहर उतरता है | 

वियडे हुवे छाव--इसकी जड को पानी में घिसकर लेप करने से वरिगडे हुए घाव ओर दृष्डियों 
के वृण मिटते हैं । 

खाती- इसकी जड के क्वाथ में शहद म्लिक्र पिलाने।से खासी मिटती है | 

मन्दारिनि--इसकी जड के क्वाय पर पीपल का चूर्ण बुरकाकर पिलाने से मन्दाम्रि मिट्ती है | 

जलोदर--अपराजिता की जड के साथ इसकी जड को श्रौदाकर पिलाने से जलोदर में लाभ 
होश है। 

मूत्राशय की सूजन--इसकी जड का क्वाथ बना कर देने से मूत्र वृद्धि होकर मूत्राशय की 
पुरानी सूजन मिट जाती है| 

योनिरोग-जिस स्त्री की योनि बाहर निकल जाय उसको इसका क्वाथ पिलाना चाहिये। 
ओर इसी के ववाथ से योनि को धोना चाहिये । 

अन्तर पिद्रधि -इसकी जड को चांवलों के पानी के साथ पीसकर पीने से अन्तर विद्रधि 
रोग मिठ्ता है | 

भसव कष्ट- इसकी जड को पीसकर गर्भवती स्त्री की नामि, वरित और मग पर लेप करमे से 
बचा सुख से हो जाता है| 


कालमेघ 

नास-- 

हिन्दी, बंगाली -कालमेघ | गुजराती-लीलूकरियातू । सराठी-ओल किराइत । कनाडी- 
नेलवेऊक। तासील- निलवेबू । तेलगू-- नेलवेम । सलयाक्षम- किरियातू । कोकण- किरातू । 
लेटिन-- 3000872फ05 एमए ऐ न्ड्रोग्रेक्स पेनिक्यूलेटा । 

पा 
बणुन -- 
_द एक प्रकार की चुप जाति की कुद्र वनस्पति होती है। इरुका पौधा १ से ३ फोट तक 


ऊँचा हेता है। यह विशेषकर वगाल के अन्दर बहुत पैदा होती है और आधुनिक झुग में इसने वहा प्वर 
नाशक झर्पाच के बतौर बहुत ख्याति प्रात करली है | 


धू ४3 वर्नौपधि-चन्द्रोदय 


कई लाग कालनेंत्र आर चिए्यता नामक (3छठं9 ८ॉ।ए००) वनस्पति को एक ही समझते 


मगर ये दोनों वनत्तवियाँ अलग २ हैं । बद ओउधि चिराबता की अवेद्धा बहुत इलके दजे को होती 


है। चिरायते के बदले में इसकी देने से उतना लाम नहीं होठा । 
गण दोष और प्रभाव-- 
कालमेत्र कड़वा, दीरन और कट पोटिक होता है | इसमें ज्वर नाराक ग्रुण भी रहता है। मगर 
इनेन ( (2शाया8 ) के वरावर प्रमावयाजञञों नहीं होते। बच्चो के लिये यह औपदयि विशेष लाम- 
कारी होवी 
आर 


होती हे। ठिर दद, अनीण, श्रवित़र और उावारण ज्वर में इसको विक्रामारी, हींग, सोंठ, मिर्च 
पीपर के चाय ठेवे ३ | 


[ 


बंगाल में बह ओजधे बहू उपपोग की प्रवान ओंववियों में एक गिनी जावो है | इसे वहां अजु ई 
के नाम से पहिवानते हूँ । वद्धा के लाग इतके पत्ता को निचाइ कर इसका रध निकाल लेते हैं श्रौर उस 
रु में इलायची श्रौर लोग मित्राकर उसे धूप में खु्ा लेते हैं और उसकी गोजिया बना लेते हैं। ये 
गोलिया बर्चों को आता के दर में, आनेपमित दत्ता में और भूव न लगने की बीमारी में ठेते हैं | 

द्ाठ प्रात के यनाड़े नामक जगवा जाति के लोग इउ पौधे के ताज्ञे पत्तों ओर पक्की हुई 
इनज्ी को पीकर उसकी गोलिया बनाकर रखते हैं ओर जब किठी को सात काठता है तो उसको १ गोलो 
पानो में बिंस कर दरा स्थान पर लगाते हैं। इन गोलियों के पानी को श्राखों में डालते हैँ और प्रति घण्टे 
जो खाने को देते दे । उनका विश्वास ई कि ऐसा करने से साप का जदर नष्ट हा जाता है। नाग 
पुर की मे डा जावि के लोग इसके सारे पीवे का कछाय वनाकुर, उस काढ़े को इखःर के रोगी को देते हैं, 
बिठ्ते अ्रच्छा लाम होता दे | 
केस और महस्कर के मतानुसार यह वनस्पति सप दश पर विज्ञद्धल निदययोगी है । 
रासायनिक विश्लेषण -- 
डॉबमाँक और उनके साथ काम फरने वाले लोगों ने इस वनत्यति के रस में कडवे और खट्टे 
6त्व॒ पाये। वे इसमें के उपद्ारों को अलग नहीं निकाल सके । ज्ेकिन उन्होने इसकी राख में पोटेशियम 
साल्ट बडी मात्रा में पाया सार्दर ने सर्‌ १६११ में बतज्ञावा कि इसमें पाया जाने वाला कद्ध तत्व एण्ड्रो 
त्रेफाइल्ड (8707:087०77%70) नामक एक पदार्य ह। सन्‌ १६१४ में मादुरी ने यह स्यष्ट किया कि 
इसके पच्चों में दो प्रकार के कु तत्न ओर कुछ उद्तशी न तेल रदृते हूँ। पहिज्ञा कद तत्व पीजे रंग का 
चमकोला पदाये रहता दै | इतमें अनके लाइड (उत्द्धार) और ग्छुकोताइड की कोई मात्रा नहीं मालूम 
होती । दूसरा कड़वा वत्त कालनेबिन ( 47728777 ) नामक है | 
कर्नल चोपरा लिखते हैँ कि कुछ समय पहले इस वनस्पति के कुछ योग (26एश ४४०8) 
बड्ढी ठादाद में हग्लैं ड भेजे गये थे । और वहा बढ़े पेमाने पर इसका क्विनाइन की प्रतिनिधी औपसधि 
शोर एक प्रभावशाली टॉनिक की तरू विज्ञायन किया गया था; लेकिन इतठकों वहा पर विशेष 


पूडदे 
पनीषधि-चन्द्रीदंद 


सफलता नहीं मिली और परीक्षा करने पर इसमे मजैग्या को नष्ट करनेवाला कोई तत्व नहीं पाया गया | 
फिर भी फरमाकोरिया मे जो दूरी कडवी चीजे दर्ज हैं उनसे यह चीज ऊ्रिती भी कदर इलके दजे 
की नहीं है। 


कालाबिखमो 
नास-- 
सिक्किम - कालो त्रिखमो। लेटिन --ै०००(पा॥ 7 ,8७गाशपरा॥) (एकोनिदम लेसिनिएटम) । 
वर्णन - 


यह वनस्पति नेपाल से भूटान जाने के रास्ते में विशेष रूप से पाई जाती है। इसके काड़ 
चार २ पाच २ फौद ऊँचे होते है । वहा के लोग विख्मा के नामसे इसको पहिंचानते हैँ । इसकी जड़ें 
गठानदार होती हैं। ये वाहर से हल्के बादामी रग की रहती हैं। इसका प्रकांड सीधा, सख्त श्रीर ततुमय 
होता है। इसके पत्ते फैले हुए होते हैं । फूल लगने के समय ये खिर जाते हैं। इसकी फलियाँ लंग्बी और 
रुएँदार होती हैं | इसके वीज बादामी रग के होतेह | 

गुण दोप और प्रभाव-- 

यह एक विषैली जाति की वनस्पति है । जगल नी जही बूटी के लेखरु लिखते हैं कि इसके 
भाडों में ऐसा गुण है कि अगर उनके पास से होकर कोई मनुष्य निकले तो वह वेहोश हो जाता है। इस 
कारण इसकी जडों को लाकर सु धाने से वह क्लोरोफार्म क्री तरह रोगियों के वेहेश करने का काम अच्छी 
तरह कर सकती है। क्लोरोफॉर्म की वेहोशी तो कभो कमी खतरनाक भी हो जाती है । मगर इसकी वेहोंशी 
को दूर करने के लिये निर्विपी नामक वनस्पति जो इन माडों के पा5 दी पेदा होती है, वडी कारगर है । 
उसकी जड को सु धाने से विखमा से पैरा हुई वेहोशी तुरन्त दूर हो जाती है | 





कांस 
सास --- 
भस्कृत- कांश., सुंकाण्ई', कांफ्छु', शिरी। सारवाड्री--कास । हिन्दी-कास । 
गुजराती--कांसडो | मराठी -कसई, कसाड | बगाली--केशोब्रास, कशाड़ | पञजावी--कास, किलक | 
तेलगू--रेलु | लेडिन--59८०ाथापा। 8 9०7शा०८्णा। ( सेकेहरम एपोन्टेनम ), 5. 56७प706- 
"ए7)००७४ ( सेकेदरम सेसीडेकस्वस )। 
बणेन-- 

6 एक प्रकार का घास होता है। जिस जमीन में यह घास पैदा होता है, उपमें कोई दूसरी 
अल पैदा नहीं होती | इसका कारण यह है कि इसकी जड़े बहुत गहरी बैठती हैं। और वे जमीन के सब्र 
कल कर हज कर सी दूपरी फपलें पनय नहीं सऊती । आजकल के कृषि विद्य-विशारदों 

* की न करने के लिये नये नये औजार बनाये हैं। मगर अभी तक उन्हें पूरी सफलता 


कि बनी पषि-चन्द्रोदय 





नहीं मिलो है। शरद ऋतु में इस घास पर सफेद सफेद सुन्दर मजपिया लगती हैं, जिससे इस घास की 
परीक्षा आसानी से हो जाती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 

आयुर्वेदिक मत --आयुवै दिक मत से यह शीतल, मधुर, तृत्मि कारक, रोचक, वल, 
श्रौर वीय॑ को बढाने वाला, पचने में मधुर, पेट को मुलायम करने चाला और स्निग्ध होता है । 

पित्त, दाह, मूत्रकच्छु , क्षय, पथरी, रुषिर विकार रक्तपिच, क्षतक्ञय और पिच के रोगों में 
यह लामदायक है | इसकी और गोखरू की जड़ को मित्री के साथ ओऔदाकर विलाने से मूत्रक्च्छ में 
लाभ होता है। 


'परक॑तलाइन्वन+न्गकनह 


कासनी 


नाम-- 
हिन्दी--कासनी | गुजराती --कासनी । अरबी -हिन्दुव॒र, इन्दिवा | फारसी --कासनी । 
पजाव --कासनी, वूचल, गुल, हन्द | तामील--काशिनी। तेलगू--काछिनी | उर्दू--कासनी | लेटिन- 
0०0घपा३ 7(ए0प५ ( सिकफोरियम इन्टीवंस ) 
वर्णंन-- 
यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिन्दुस्तान में ६००० फीट ऊंचाई तक और बलूचिस्तान, 
पश्चिमी एशिया और यूरोप में पेदा होती है | इसके पत्ते काहू के पत्तों की तरह होते हें। इनकी किनारे 
कटी हुई रहती हैं और इनकी नोक नीचे की ओर मुंकी हुई रहती हैं। इसके फूल चमकीले नीले रग 
के होते है और इसकी मजरिया मुलायम होती हूँ । इस वनस्पति का रस दूधिया होता हे। इसकी दो 
जातियां होती हैं| एक जिसकी खेती होती है और दूसरी जो अपने आप जगलों में पैदा होती है। जो 
खेतों मे पेंद्ा होती है वह मीठी होती है और जो जगत मे पेंदा होती है वह कड़वी होती है| 
गुण दोष और प्रभाव-- 
कासनी की वह जाति जो खेतो में पेदा होती है मीठी, पौरिकश्रौर शोतल होती है । प्यात, सिर 
दर्द, नेत्र रोग, गले की जलन, यऊत की वृद्धि, ज्वर, वमन और अतिनार में यह बड़ी लामदायक है। 
इसकी जड इस वनस्पति का सर्वोत्तम भाग है। यह उत्तम अग्निवर्धक, मूजल, रक्त व्धक ओर शोधक 
होती है | इसके पत्तों का जोड़ो के दर्द को कम करने के लिये लेप किया जाता है | इसके बीज मस्तिष्क को 
शक्ति देने वाले होते हैं। ये कमिनाशक, क्लषुधा वर्धक और पिर दद , नेत्र रोग, कटिवात, यक्नत रोग, और 
श्वास कष्ट में लाभदायक हैं। 
जगली जाति-- 
इसकी जंगली जाति कड़वी, पौष्टिक, ऋत॒आव नियामक और कृमि नाशक होती है। यह आंतों 
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को छिकोडने वाली तथा श्वास, पित्त और प्रदाह मे लोमदायक है। इसकी जड पौष्टिक, शीतल श्ौर 
शान्तिशयक होती है। हृधके बीज पेट के श्राफरे को [र करने वाले श्रौर द्ृदय को बल देने वाले होते हैं । 
इनका काढा मासिक धर्म के रमोरोध को दूर करने के लिये काम मे लिया जाता है। ये पिच जन्य वमन 
को भी बन्द करते हैं । 
खजाइबुल अदइविया के मतानुतार इसके पत्तों को बिना घोये हुए काम में लेना चाहिये। पानी 
में घो डालने से उनके वहुत से गुण नष्ट होजाते हैं । इसके ब्रिना घोये हुए पत्ते कब्जियत को दूर करते 
हैं। मुह से खून गिरने की बीमारी में मुफीर हैं। इस बीमारी में इसके नौ माशे पत्ते ठंडे पानी के साथ 
देना चाहिये । मेदे को गर्मी को दूर ऊरने के लिये इस से बढ़कर कोई दवा नहीं है। गर्मी की वजह से 
जिप्तक्नो पागलपन हो उसको जौ के आटे के साथ इस श्रोषधि को पीत दिलपर लेप करने से लाभ होता 
है| यह गरम प्रकृतिवाले। के जिगर को कूबत देती है। गरमो के कारण पेंदा हुए जलेदर रोग में भी 
यह लाभदायक होती है | यह युदे के सुरे खोलती है । 
फासनी के बीज -- 
खजाइनुल श्रदविया के मवानुबार कातनी के बीज दूसरे दजे में सद॑ और खुश्क होते हैं । 
ये पिरदर्द, रिलकी घडकन, जिगर को गर्मी श्रौर प्यास, पीलिया, गरुदे' तथा तिल्‍्लो को बीमारी में 
लाभदायक है | दमा श्रौर खाती में ये नुक॒पान पहुँचाते हैँ। इनकी मात्रा ७ माशे से १७ माशे तक है। 
कासनी की जड़ --- 
कामनी की जड वात, पिच और ऊफ आदि शाएिरिक तत्वों को मुल्लायम करती है। यह 
गर्मी से पेदा हुए गठिया में मी ल/भदायक है ' इसकी जड़ को पीसकर विच्यू के दश स्थानपर लगाने 
से लाभ होता है | 
हक्सबूलर के मतानुसार लोटे लई में यह चनस्पति अतिवार और पित्त को दूर करने के काम 
में ली जाती है । 
कनेल चोपरा के मतानुसार इसकी जड को सुखाऊर, पीसकर, काफी के साथ मिश्रण किया 
जाता है। यह यम्रत में रकह जम जाने की बीमारी पर लामदायक है । इसके पिसे हुए बीज मातिक 


धर्म की अनियमितता को दूर करते हैं । इसके अन्दर विंफोरिम, लेक्डुसिन, कठ्धतत्व और ग्लुकोत्ताइड 
व इंटीबिन भी पाये जाते हैं | 


89263 ब्कटा८:2०फटिकमका-क,. 


कासिनि 


साभम-« 


हिन्दी --कासिनि | वर्गांल--कातिन । बाम्बे --काछिनि । तामील -“काशिनि । ल्ेटिन -- 
छाणाणाप्रा छत्ततारतार (पिफ्रोरियम इंडिब्दिया) 


धूप ५ वर्नोर्षाघ-चन्द्रोदय 


उत्पत्ति स्थान--- 
यह वनस्पति भूमध्य प्रदेश की है | इस की खेती मारत में थी की जाती है। 
वानस्पतिक विवरणु-- 
इसमें और कासनी में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इसके पत्ते उससे कुछ छोटे और कम 
सकडे होते हैं । 
0 मु 
हकीम लोग इस दवा को शोय के लिये शन्तिदायक मानते हैँ। यह शीतल है। यह पित्त 
जन्य तकलीफ, में उपयेगी होती है | 
इसकी जड अ्रभ्रिमाद्य और प्वर में पौष्टिक और शान्तिदायक मानी जाती है| इसका फल ज्वर, 
सिर दर्द, और पीलिया के लिये मुफीद है| 
इरवाइन के मतानु आर इसकी जड गरम, 5च्ततेच्क ओर ज्वर निवारक मानी जाती है । इसे 
विरेचन लेने के पहिले काम में लेते हँ । इसके बीज शरबत भें उपयोग में लिये जाते हैं। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह रोगोपशामक और शीतल है, यह पित्त की शिकायतों में काम 
में लीजाती है | इस में कट तत्व रहते हैं । 


कासिम 


नाम-- 
यूनानी--कासिस | 
वर्णन -- 
एक यूनानी ग्र थकार के मत|नुसार यह एक छोटी जाति का छ्लुप दोता है । इसकी डालिया 
बहु त पतली, पत्ते इक्निलुल्मुल्क के परों की तरह, वीज काले, ठोल, और खुशबूदार होते हैं। गिलानी के 
मतानुसार इंसकी जड़ को इस्तरगाज़ कहते हैं । 
गुण दोप और प्रभाव-- 
यह तीसरे दजे में गरम और खुश्क है | यह मेदे और मसाने के जमे हुए, खून को विखेर देती 
है और मूत्रल है। यद सर्दी के दद, फालिज, और जलोदर में लामदायक है। इसके बीजों को ६ री 
की मात्रा में १० दिन तक शराब के साथ देने से गुदे का दर्द जाता रहता है। यह गरम मिजाज वालों 
को नुकसान पहुँचारी है और उन में सिरद॒ठ पैदा करती है । 


नाम-- 
संस्क्रृत-- कांस्य, विद्युत प्रिय, कस, ताम्रार्ध, प्रकाश, घण्टाशव्द, इत्यादि | हिन्दी- कांसा, 


अप ति कह दिये 


कांती। बगालह-कांसा। सराठौ--कासे। गुजराती- कासू। कर्नाटकी--क्ु | तेलंगी--कंचु । 
श्रग्मेजी--20] 77७०७), 30726 | फारसी- रोइन । अरबी - तालिकून । 
चर्णन-- 
यह एक उपध्णतु होती है जो तावे और रागे के सयोग से बनती दें | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत- आअवबै दिक मत से कांता क्सेला, कब्वा, गरम, लेखन, विशद, कुछ 
दस्तावर, भारी, नेध्रों को द्वितकारी, रुखा और वफ पिर को दूर करने वाला होता है | 
यूनानी मृत- यह यूनानी मत से तीसरे दजे' के आखिर में गरम और खुश्क होती है। यह 
वमन को बन्द करती है, बुद्धि को ताक्कत देती है; सृजन फो बिखेरती है । 
खजाइनुल अ्रद्विया का लेखक लिखता है कि कासी का एक तख्ता आयने के वराबर बनाकर 
अँपेरे मकान में लग्काया जाय और लकवे का रोगी उस मवान में रहकर हमेशा उसको देखता रहे, तो 
उसका रोग मिट जाता है । 
कासी को भी दूसरी धातु, उपधाठुश्ों की तरह शुद्ध करके उसकी भस्म बनाना चाहिये 
श्रौर उसके वाद उसका डप्योग करना चाहिये । अशुद्ध दत्त में इसका उपयोग करने से अ्रनेक प्रकार 
के उपद्रव खड़े होते हैं । 


काहू 
नाम - 
हिन्दी- काहू, खस, सालाद | फारसी--काहू | पंजावी-"काहू । सिंध--काहू । तेलयू--- 
काहू। उ्द्‌- काहू | लेटिन--] ,8०४७८४ 5८४700)9 ( लेक्टका स्केरिश्रोला ) 
वर्णन -- 
काहू के नाम से बाजार में इसके बीज मिलते हैं जो सफेद रग के होते हैँ और ठडाई में डालने 
के काम में लिये जाते हैं।इसका पौधा फुट भर के करीब ऊँचा होता है। पूने की तरफ इसको बहुत खेती 
शी है। वहां इसको “सालिट थी भाजी” कहते हैं। इसके पत्ते कटी हुई किनारों के, लम्ब गोल और 
रुए दार शेते हैँ | इसकी डाली को तोडने से उसमें से बहुत सा पानी सरीखा चिकना रस निकलता है । 
वहा के लोग इसकी डालियों को तोड़ २ कर, इस रसको इक्द्ा करके ज्माते हैं । इस जमे हुए रसका 


रग काला और स्वाद कड़वा होता है। सिन्प 
न्ध श्रोर पजाब में यह जमा हआ रस “ रे 
नाम से बिकता है। कम 


गुण दोप और प्रभाव-- 


काहू के इस जमे 
ई * ईैस जमे हुए रस का धर्म अफीम, खुरासानी भ्रजवायन, और भग की तरह नशीला 
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और निद्रादायक होता है | यह खांसी को दूर करता है, वेदना नाश कहै । इसकी ताजी तरक|री शीतल, 
रोचक, और रक्‍्त-पि को दूर करने वाली द्ोती है। 


कब्जियत के कारण श्रातों में विषे्री सामग्री के इकट्ठे दो जाने से निद्रानाश, चर्म रोग 
इत्यादि जो श्रनेक प्रकार के उपद्रव खड़े हो जाते हैँ 2नमें इसकी तरकारी कच्ची हालत में खिलाने 
से बढ़ा लाभ होता है। इससे दस्त साफ होती है । रक्‍त शुद्धि होती है। नींद आने के लिये इसका 
जमा हुआ रस दिया जाता है। इस्से गाढी और रुखदायक नींद श्राती है। श्रफीम से भी गाढ निद्रा 
श्राती है, मगर उससे कब्ज़ियत होती है श्रौर यकृत की क्रिया बिगड़ती हैं। यह दुशुण इस ओषधि 
से पैदा नही होते । इसका वेदनानाशक गुण अ्रफ्रीम की अपेक्षा बहुत कम है। इस कारण भयकर 
फृष्ट की वजह से जब निद्रा भग हो जाती है तब षाहू के सत्व से लाम नहीं हेता। उस समय 5 फ्रीम 
ही फारगर होती है। सूखी खांसी ओर कफ छ्षय में फाहू का सत्व देने से लाभ होता है। श्रफीम से 
भी खांसी में लाम होता है। मगर उससे कफ का पडना बन्द हो जाता है। काहू के सत्व से कफ का 
पड़ना बन्द नहीं होता । 


यूनानी मत--यूनानी मत से इसके पत्ते स्वाद में मधुर होते हैं । ये निद्रा लाने वाले, अग्नि 
वर्धक, दूध बढानेवाले और रक्तश्राव को मिटाने वाले होते हैं। ये रक्त को श्रपनी वास्तविक स्थिति पर 
लाते हैं और रक्त की लाली को बढाते हैं। ये पित्तनाशक, जलन को मिटानेवाले, सिर दद॑ और नाक 
की तकलीफों में लाभदायक, तथा श्वास नलियों के प्रदाह और हृदय रोग के कारण पेदा हुई खांसी में 
फायदा पहुँचाते हैं | खुजली, चक्षुरेग, यकृतरोग, और धवल रोग में भी यह लाभदायक है। 
काहू के बीज-- 
काहू के बीज पित्त और खून की तेजी को कम करते हैं, प्यास को बुभाते हैं, दिमाग को साफ 
करते हैं, मेदे की सूजन को नष्ट करते हैं, नज़ले और जुक्ताम में लाभदायक हैं। इसको पीसकर पेशानी 
पर लेप करने से सर दर्द दूर होता है श्रौर नींद आ जाती है। इन बीजों के लगातार श्रधिक सेवन से 
मनुष्य की कार्मेद्रिय की ताकत कम होती है श्रौर नपु सकता के लक्षण नज़र श्राने लग जाते हैं। 
काहू का तेल-- 
इसके बीजों से निकाला हुआ तेल तीचंण होता है। यह सिर, कान और नाक 
पर लगाने से, मस्तक को फायदा पहुँचाता है। मालीझोलिया, बहम और मिरगी में लाभदायक 
है। यह निद्रा लाने वाला, प्वर निवारक, प्रदाह मिटाने वाला और ऐिर दर्द में लाभ पहुँचाने वाला 


होता है । 


(४ कप 
कनल चोपरा के मतानसार यह वरतु शीतल, शान्तिदायक, मूत्रल, निद्रा लाने वाली और 
कफ निसारक होती है । इसमें लेवट्रसिन नामक कट्ठतत्व पाया जाता है। 





श्र 
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किन्द्ल 


माम-- 
सराठी- किन्दल, किंजल | बबि-- किंदल, किजल | तासील-- मरूदु, इलइक्दुकइ, पुल्ती, 
पुलुबई, पुलुबई मुरूद । तैलगू--निमिरी, पुलमदी, पुलग्रीपुतकरकई | त॒ल्लु--मल्वे | लेटिन-- 
7रध्घणाव8 ९३7्रा०ए४४० (टरसीनलीया पनिक्युलटा) 
बानस्पत्तिक विवरण-- 
यह एक बडा माड है। इसके छोटे हिस्से मुलायम होते हैं। इसके पत्ते लबे, चौंडे और तीखी 
नोक वाले होते हैं । ये पीके बादामी रहते हैं। इनके पीछे वी बाजू नसे रदती है. । इसके फूल गुच्छे में 
लगते हैं। इनके पत्र शबे रहते हैं। इसका छिलटा गहरा बादामी रहता है, यह वनस्पति बम्बई, ट्रायन 
फोर, कुर्ण और नीलगिरी में पैदा होती है। 
गुण - 
इसके ताजे फूलों का रत पातालगरुद्दी की वेल की जड के साथ विशचिका रोग में दिया जाता है। 
यह वस्तु अफीम के जहर को दूर करने में भी दी जाती है । इस काम में इसका रस चार तोला श्र 
ज|मफल के छिलके का रस चार ते ला दिया जाता है। इसी का रस घी और सेंघे नमक के साथ में कण 
मूल प्रदाइ में काम में लिया जाता है। 
केस और महस्कर इस्ताक के मतानुसार इसके छिलके में मूनल और दृदय को पुष्ट करने 
वाले गुण हैं। 
कर्नल चोपरा के मताबुसार यह विश्वचिका और अफ्रीम के विष को दूर करने के काम में 
ली जाती है| 


किरायता छोटा 
नाम-- 
सस्कृत--इमिदरिता | हिन्दी-- छोटा किरायता । घगाली--नागजिव्श ) बम्बई--भामेजवा | 
गुजराती-मामेजबो । मराठी-मामेजवा | कठियावाड-- मामेज्‌ । सद्रास-- वेलास्घु | सिध--मनुचा | 


तासील- बच्नरी । तेलगू-- नेलागुलि । लेटिन -87ा००5 व्यय !007906, ( एनी कोस्टेमा 
लिये रेली )। 


वर्णन-- 


यह चोटी जाति का क्षुप समुद्र के किनारे व पर जमीन में सब दूर होता है। बगाल में यह 
नहीं होता | शुजरात् और उत्तर कोकश में यह बहुत शेता है | यह पौधा फुट भर ऊँचा होता है | इसकी 


शाखाए जमीन के वराबर से ही पूट जाती हैं इसके पत्ते ३२ से ६ ३ सेण्टिमीटर तक लम्बे होते हैं। ये 
सनाय के पष्चों की ररू हेते है । इसके पूल गुच्छी में लगते हैं। 
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शुण दोष और प्रभाव-- 

आपुर्वे द--यह वनस्तति तिक और कढु होती है। यद कृमिनाराफ़ रहती है । यह ज्वर और 
वात व्यापियों पर लामदायक होती है । 

यह वनस्पति बहुत कद होती है। मद्रास में इसका उपयोग अश्निप्रवद्ध क औबधि के तौर पर 
किया जाता है। इसके पौष्टिक गुण के अतिरिक्त इसमें कुछ विरेचक गुण भी होता है | 

ब्लेटर के मत के श्रतुसार इस वनस्पति को कुचल कर सपे ढश के स्थान पर लगाने के 
काम में लेते हैं । 

डॉक्टर चोपरा के मत के मुताबिक यह वनत्यति भारत के कुछ मांगों में छोटा 
किरायवा के नाम से जानी हुई है। इसके फूल वाले पौधे अ्रम्रि प्रवद्ध क, पेट का आऊरा उतारने वाले और 
कठु पौष्टिऊ के तोर पर काम में लिपे जाते हैं। ये पत्माव और बॉम्बे के बाजार में आम तौर से प्राप्त होते 
हैं | ये अग्नि प्रवद्ध क, पौष्टिक और विशेवक द्वोते हैं | इसमें कुछ ऋढु तत्व मौजूद रहते हैं । 


किरमानी अ्रजवायन 
लास-- 
सस्कृत --छर, छोहर, जन्तु नाशन, खुर पुष्पिका | दिन्दों--किरमानी अजवायन, छूदरी 
अजवायन, छुदरी अ्रजमोद । अण्बो--अऊपन्तीनज्ञ बरह, सरीफन, सरीकन। गृजराती--छुद्टरि श्रज- 
सोदा । मराठी --किस्मानी ओवा, चोर ओवां | | फारसी --अचसन्तीन लगबई, दरमनेह, सरीकुन, शिह | 
उद्द--दरभनाह ! लेटिन --87६४०7७8 (३४४9 ( आर्टिमितिया मेरिटिमा )। 
बणेन - 
यह वनस्पति पश्चिमी शिमालय में काश्मीर से कुषाऊ पक्त ७००० फीट से ११००० फीट की 
ऊँचाई तक तथा अर रृगानिस्तान, बलूचित्तान, ईरान और रशिया में पैदा होती है । यह पौधा अजवायन 
के पौधे की तरह होगा है। इसके हरे पौधे में तेज खुशबू श्राती है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत -श्रायुवै दिक मत से इसके बीन कडवे, गरम, तीदण श्र तेज स्वाद वाले 
होते हैं । ये अ्रग्निवर्धक, कामोद्दीपक, कृमिनाशक, भूख बढाने वाज्ले, त्रिंगेषर निवारक और अ्रजीण, पेट 
के दद और श्रांव को नाश करने वाले होते हैं। कृमियों को नशट करने के सम्बन्ध में इसकी उपयोगिता 
को सर्वत्र स्वीकार किया गया है। यह पेट के गोल जन्तुश्रों को निकाल देतो है। मगर इसमें विरेचक 
गुण न होने से इसके साथ अरडी का तेल या कई दूधरा जुल्ाव देना पडता है। कृमि, ज्वर, विषम ज्वर, 
सतत ज्वर, इत्यादि में इसकी फाँट बनाकर देने से बहुत लाभ होता है | 


उपदश का रोग होने पर गुदा और मूत्राशय में जब अमदह्य वेइना होती है तब इसझ्नो देने 
से वेदना शमन होती है। 


दरनौषधि-चन्द्रीदेय 300 
रासायनिक विश्लेपएं-- 

इसके फूलों के श्रदर “सेटीनिन” नामक एक क्षार स्वमावो द्रव्य १९७४ प्रति सैकड़ा की मात्रा 
में प्रात होता है । यह इसमें पाई जाने वाली सबसे महत्व की वस्ध है। इकी क्रोमत वतंमान में ४०० 
रुपये प्रति पॉड है। | 

यूनानी मत -थूनानीमत से यह वनस्पति विसेवक, कृमिनाशक, विष्र निवारक और घाव को 
मिटाने वाली होती है । यह कफ को रोकने वालो ओर रपारि विकारों को दूर करने वाली है बिच्छू के 
विब, दत रोग, शल ओर चक्तु रोग में भी यह लाभ दायक है। वी० डी० वसु के मतानुसार इसका 
शीत निर्यात पार्यायिक ब्यरों में अधिक उपयोगी है। यह एक उपयोगी ज्वर निवारक पदार्थ है । 

कोमान के मतानुसार यह वस्तु गोल कृमियों को नाश करने के लिये बहुत मुफीर मानी गई 
है। किरमानी का चूर, इसके पत्ते श्रोर डालो के साथ में कृमिनाशक वस्तु की तौर पर दिया जाता है। 
श्रीर साय ही अरडी के तेल का जुलाब दिया जाता है। 

कनेल चोपरा के मताबुतार यह वनस्पति बहुत प्राचोन समय से औषधि की बतौर व्यवहार 
में ली जा रहो है | म्रोक और रोमन लोग इसे अग्नि वर््धक वस्तु की तौर पर और कृमिनाश करने के 
फाम में लिया करते ये | अरब और फारस के विकिस्सक भी प्रायः इसे इसी काम में लेते थे और ऐसा 
मालूम होता है कि उन्ही लोगों के दूवारा मारतवर्ष में भी इसका प्रवेश हुआ है। क्‍योंकि प्राचीन आयु- 
वैरिक ग्रथों में इसका उल्लेख कहीं नहीं पाया जाता है। हिन्दुस्तान में यह वनस्पति कृमिनाशक वस्तु के 
तौर पर काम में ली जाती है | इसके फूल दो से लेकर ४ ड्राम तक की मात्रा सें दिये जाते हैं | यह वनस्पति 
जलोदर रोग में भी काम में श्राती है। इस से तयार किया हुआ काढा निप्रमें इसके उड़नशील तेल का 
भौश्न श रहता है, हृदय की खास किया प्रयाली को उत्तेजना देने के काम में लिया जाता है। श्सके 
अन्दर सेंटेनीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो बहुत मूल्यवान बस्तु है | 

इस पदार्थ को भारतब् में प्राप्त करने के प्रयोग किये यये हैं। यह वनस्पति कारमोर के 
कं भागों में काफी तादाद में पैदा होती है। इस वनस्पति से सेंटेनीन प्रात करने के प्रयक्ष भो जारी 
अर व तक के प्रयोगों से सेटेनीन परग्राष्ण मात्रा में नहीं पाया गया । पर इतफा प्रधान कारण 

ई यहाँ एकत्रित किया जाता है उस्री कमजोरी ही है। रशिया के कारखानों में सेंटेनीन 


नवीन और परिष्कृत विधि से निकाला जाता है। अगर उस विधि से यहा मी निकाला जाय तो काफी 
उफलता प्राप्त हो सकती है | 

भारतीय सेटेंनीन और रशियन से 
घुका है और उससे यह वात सावित 
गुण मे कम नहीं हैं। 


कक हे वनस्पति के कार भाइरेल हात्पिटल आफ ट्ापिकल डिठीज' और श्रलीपुर सेंट्रल 
॥। ! भारतीय सेंटेनीन को “केलोमल” श्रौर सोडियम बाय कारबोनेट के साथ रोगियों को 


नीन के गुणों पर भी तुलनात्मक दष्टि से अध्ययन किया जा 
हो चुकी है कि रशियन सेंटेनीन से भारतीय सेंटेनीन किसी कदर भी 


पपू७ पनोषधि-चन्द्रोदय 


दिया गया और ४८ से ७२ घटो के दरमियान में दस्त की ज्ञांच की गई | १० दिन के बाद काफाइड 
(7०/०० ) और बाखर ( 3०096: ) विधि से उनके मल की फिर जाच की गई। परिणाम यह 
मालूम हुआ ह्वि यूरोप से प्राप्व किये हुए सेंटेनीन के बजाय भारत से प्राप्य किया हुग्रा सेंटेनीन ज्यादा 
कामयाब होता है। 
मि० मेपलस्टोन ने हाल ही में इसका श्रध्ययन किया है उनके मतानुतार अ्रकेज्षे से देनीव को 
अपेक्षा से ठेनीन श्रौर चेना पोडियम दोनों का मिश्रय॒ ज्यादा कारगर होता है। 
से टेनीन विकित्सा शाज्रों में बहुत ही खर्चीली वस्तु है। वर्तमान में इसकी कीमत ४०० रुपये 
प्रति पोंड है। सन १६१४ के महाथुद्ध के समय और उसके बाद में यह ७०० रुयये प्रति पौंड बिक रहा 
था। भारतवष ऐसे गरीब मुल्क! में से देनीन को सस्ती कीमत में पेद्ा करने का प्रयक्ञ करना चाहिये । 
क्योंकि इस देश में एसकेरिव ( 9५०४०४७ ) और आमूरिय ( 0:एपा७ ) नामक संक्रामक रोग ज्यादा 
हैं और इन रोगों पर यह झ्रोषधि बडुत काम करतो है | 





किरालू 
साम--- 
पजाव-किरालू, किरिके, कुकरी। अरबी -साप की खूब। लेंटिन --७॥886779 
57००0507 ( एस्सिमा स्पेष्िओसम )। 
वर्णंन-- 


यह वनस्पति हिमालय में काश्मोर मे तिकिम तक और भूडान में पाई जाती है। 
गुण दोप ओर प्रभाव-- 
कनल चो।रा के मतानुसार यह सर्पदरा में फायदा पहुँचाती है । 


कीड़ामारी 


नाम -- 
संस्क्ृत-भ्ट गी, घूमपत्र, प्रप्तरानी, ग्रन्पत्र, कीटमारि; कीटारि इत्यादि । हिन्दी-- 
कीड़ामार, किदमारी, किरमार, गदन, गदालि | गुजराती--कीडामारी। सराठी--कीड़ामार, गिंधान, 
गंधाटी। तेलंगू -गद परकू, गदिदे। तामील -अदुषिन पलई, श्राइतिन्नापाले | लेटिन--/४8- 
4000079 320४०/(० ( एरिस्टोलोकिया बेक्टिएटा ) 
वर्णन-- 
यह वर्थ जीवी क्ुद्र वनस्पति विशेष करके गुजरात और काठियावाड़ की काली जमोनों में 
बहुत पैदा द्ोवी है । छोटी द्वालत में यह जमीन पर खड़ी रहती है । मगर बड़ी होने पर लता की तरद 
जमीन पर फैज जाती है। हतके पत्ते नरम घुरँ के रग के और दृध्य की शफल के होते हैं | ६४ के फूल 
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लवे जामुनी रंण के होते हैं। इसके फत लब गोल, बीन काले और चपयटे होते हैं । ओपधि के रूप में 
इसका पचांग ही काम में श्ातता है | 
गण दोष ओ रपप्रभाव - 
आयुर्वेदिक मत-आायुर्षै दिक मत से यह वनस्पति कड़वी, विरेचक और कमिनाश' होती 
यह वात और कर में उपयोगी है। ज्वर और जोडों के दर्द में लाभ पहुँचाती है | कृमियों को नप्ठ करने 
और घाव मरने में यह उडी प्रभावशाली है । 
शोदल के मतानुसार कीडामारी का रस अत्यन्त कड़वा और उष्ण वीय होता है । इसलिये 
यह वायु और कक को नष्ट ऊरता है । इससे ज्वर में लाभ होग है भर जोड़ों के दर्द में ह॒कों लगाने 
से तत्काल अ्रसर मालूम होता है | 
राजनिघद के मतानुतार कृमियों को नष्ट करने शोर सूजन को विख्लेर देने में यह श्रीपति बढ़ा 
असर बताती है। इससे अग्नि का दीपर होता है और भोजन पर रुचि पैदा होती है । खांसी में भी 
यह दवा लाम पहुचाती है | 
डाक्टर वामन गणैश देसाई के मतानुसार कौड़ामारी कहवी, कृमिप्त, गर्मा गय को उत्ते जना देने 
वाली स्वेश जनक, पार्य्यायिक ज्वरों को रोकने वाली श्रीर विधनाराक् है। हृधक्ी सूत्री हुई वनस्पति की 
अपेक्षा ताजा वनस्पति में विशेष गुण रहते हैं । 
इथके दूखे हुए पचांग को मात्रा १॥ माशे से ३ माशे तक ऊित्ती सुगवित पदार्थ के साथ दी 
जाती है और इसकी हरी वनस्पति की मात्रा १ से २ पत्ते तक है| 
गर्भाशय के ऊरर कोड़ामारी की क्रिया ईश्वरमून ही तरह हो छूट पर निश्वत द्वोती दै 
प्रयूति कष्ट में इसकी जड के चुएं को १॥ ड्राम की मात्र में देने से सुछ्ध प्रउत्र हो जाते हैं। कष्ट प्रद 
मातिक धर्म में और ब्ियों के पाडु रोग और कब्जियन में मी यह औषधि ला पदायऊक है ) 
कीड़ामारी में ज्वर को नष्ट करने का और पतीना लाने का गुण भी तारीफ करने लायक है। 
विषम ज्वर में कीडामारी के कालोमिस्चो के ताथ लिचाने ते और शरात्र में पीश्ठ कर शरीर पर मालिय 
करने से बड़ा लाभ होता है। विषम ज्वर में जब्र हाथ पैरों फो फूटन होती है तब कोड़मारी, कालीमि ते 
मालकागनी और समुद्रफज्ञ को समान भाग लेकर शरात्र में पीस फर लेप करने से लाभ होता है! 
सबियों की सूजन और आमवात में कीड़ामारी को धूठ के साथ देना चाहिये । श्रौर सधियों पर इसका श्षेप 
करना चाहिये। कौड़ामारी में रेवक गुण भी है। इसलिये जिए ज्वर भें दे लगती हो उस में इसका 
प्रयोग नहीं करना चाहिये। 
है कीडामारी का झमिन्न चर्म शशय रहित श्रौर अत्यन्त प्रभावशाली है। इसके सेवन पे पेट के 
जाते हैं। बच्चों के उदर शूल मे' इसके पत्तों को पीसकर 
नाम्रि पर लेप किया जाता है। अजीर्ण श्रौर ऊब्जियत में भी यह बहुत गुणकारी है | 


हे च्फ 
पूपू& वर्नौपधि-+ 
चर्म रोगों पर मी इसका जन्तु नाशक गुण स्पष्ट नजर आटा है | दाद पर इसके पत्तों को 
के तेल मे' पीसकर लेप किया जाता है। घावों के कृमियों को नष्ट करने और घाव भरने के लिये इ 
रस लगाया जाता है| उपदश में इसके रस को दूध के राथ दिया जाता है | सुजाक में इसका रस 
अफीम के साथ देने से बड़ा लाम होता है | विपैले जानवरों के विष को नष्ट करने लिये इसका भीतरी और 
बाहरी प्रयोग किया जाता है। 
कोमान के मतानुसार इसके पिसे हुए पत्ते अरण्डी के तेल के साथ मिलाकर बच्चों की टांगों 
पर होने वाली खुजली १२ लगाने के काम मे लेते द | इसकी जड़ का काढा इससे १० गुने पानी में” 
तैयार करके १ से २ आस तक की तादाद में गोलकीडे[ को नष्ट करने के लिये दिया जाता है। इसके 
बाद श्ररण्डी के तेल का जुलाब दे दिया जाता है| इससे सब कृमि निकल पढ़ते हैं | 
कर्नल चोपरा के मतानख्र इस वस्तु का प्रत्येक भाग ओषधि के काम मे आता है। यह बहुत 
कडवी होती हैं। आधी ओऔस रुखी ओपधि का कादा १० ऑंस ज्ल मे तैयार करें | यह काढा १ से २ औस 
तक की मात्रा मे कुमिनाश करने आर ऋतुआव को निर्यामत करने के लिये दिया जाता है | इसकी सखी 
जड को १ से २ ड्राम तक की मात्रा मे देने से गर्भाशय की सिकुड़न बढती है | इसे सिंध मे विस्वक 
वस्तु के तौर पर काम में लेते हैं। यह सर्प विष की प्रतिरोधक भी है । इसमे उड़नशील तत्व और 
उपक्षार रहते हैं । 
केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्प विष मे निरुषयोगी हैं | 


कुक्रविचा 
नाम -- 
हिन्दी- इुकर विचा | अरवी-- क फेडसा | उर्दू- ककरू दे रुमी। फारसी--करफासूमी 
वम्बई-- गोवली । तेलगू-- जीवीलिके | मराठी- गोवाली | लेटिन-- ७76एए7४ ?0ए82५॥9 
(ग्रेविया पोलिगेमा ) 
वर्णन-- 
यह क्ञषुप जाति का छोया पौधा द्ोता है। इसकी शाखाए' नाज॒क होती हैं | यह वनस्पति सूखी 
जमीनों में सर्वत्र होती है । कोकण, नीलगिरी घाट और सिंध से पूर्व की तरफ ४५०० फीट की ऊंचाई 
पर हिमालय प्रान्त में विशेष रुप से होती है | इसके पत्ते शल्याकृति, कटी हुईं किनारों के, फूल सफेद और 


फल बदामी, चमकीला और रुएँदार होता दे | 
गुण दोष और प्रभाव-- 


यूनानी मत--यूनानी मत से इसकी दो जातियां होती हैं | एक कड़वी दूसरी निस्वाद । कड़वी 
जाति के पत्ते कृमि नाश्क, प्रदाह् को कम करने वाले दथा नाक और आंख की वीमारी में उपयोगी होते 
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हैं। इस वृद्ध वी जड़ आंतों को सिकोड़ने वाली, तथा विश्चिका, इंडकाव (पायल #ठे का विष ) मृत्रा- 
शय की तकलीफ और ववासीर में लाम पहुँचाने वाली दोती है । 

दूधरी जाति के पत्ते वेस्वाद होते हैं। ये रेचक, कफ निरखारक, पेट के आपफरे को दूर करने 
वाले, ऋठभ्राव नियामक, दुग्ध वर्धक और घाव को भरने वाले होते ई। बवासीर, गठिया, जोड़ों के 
दर्द, नेञ् रोग और तिल्‍ली के बढने पर ये लामदायक हैं 


के प वेल के मतानुसार इसका फल सन्‍्याल लोगों के दूवारा अतिसार ऋौर आमातिसार में 
काम में लिया जाता है । घावों की सफाई के लिये भी इसका उपयोग किया जाता है। 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेचिश में लामदायक है | 


कुकुरल्ता 
नाम-- 
संस्क्ृत- देवदाली, जीमृत, कटफ्ल, लोमश पत्रिका इत्यादि) हिन्दी- बन्दाल, कुकुरलता, 
विदालि, घग्गरवेल, घुसरन। वगाल--ओऑंपालता । गुजराती--छुकडेवेल, वाउपेंग। सराठी-- 
देवडांगरी, कुकडवेल। सिन्ध--जेंगथोरी। कनाडी--देवलाली। तेलगू- पनिविठ। लेटिन-- 
[,एरि 3०॥॥०४ ( लुफा एचिनेटा )। 
वर्णन-- 
इसकी वेल गुजरात, सिन्ध, बगाल, देहरादून, उत्तरी अवध और वुन्देललण्ड में विशेष 
रुप से पेंदा होती हे । यह लता वर्षा ऋतु में पेदा होती है। इसका तना बहुत नाजुक होता है। इसके 
पत्ते $ जिव्दा वाले और रुएँदार होते हैं। इसके नर और मादा दो प्रकार के फूल लगते हैं। नारी पुष्प 
लम्बे होते हैं । इसके फल गोल जायफ्ल की तरह होते हैं । फलों को तोड़ने से भीतर जाली मिलती है। 


इसके वीज काले, चपटे और श्रढ्य कतिके होते हैं | इस वनस्पति की तीन जातिया होती हैं, मगर तीनों के 
गुण दोष एक समान रहते हैं । 


गण दोष और प्रभाव-- 


चाः 0, २२९ 
कारक, मा हैदर दिक संत से यह वनस्पति कडदी, दीपन, गरम, विष नाशक, वमन 
हक पक के रो विरेषक, वृणशोघक और वृण रोपक होती है। यह प्रदाह, खांसी, 
विष में शान ! चर, रवास, रक्त की कमी, क्षय, बवासीर, हिचकी, श्रीर चूहे के 
क है। यह मुंह की बदवू को दूर करती है । इसकी ले पिरनक किन शक और 


बेदना को दूर करने वाली होती है। य 
इ वात मे लामदायक 
चेदना को दूर करने के लिये $:र शीघ्रता के लिये कर | । इसकी केशर प्रसृति के समय की 
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यूनानीमत--इसकी जड़ गले की मज्जाओं को मजबृत करती और वालों को वढाती है। 
इसके फ्ल वा रवाद खराव है | यह पुरानी खांठी को और फेफड़े की तकलीफ को दूर करती है | 
डाक्टर वामन गणेश देसाई के मतानुसार कुकुरलता यह एक उत्तम मगर श्त्यन्त तीन अषधि 
है | इसके एक रची चूर्ण कों नाक दूवारा सू घने से छींके आती हैं और नाक से पीले रग का बहुत सा 
पानी निकल कर शिरो विरेवन हो जाता है। यइत वृद्धि और क्षीद्द वृद्धि की वजद से पैदा हुए जलोदर 
रोग में यह ओऔपधि क्डवी तरोई की तरह ही गुणकारी होती है। बवासीर रोग में इसके पचाग के काढ़े 
से ग॒दा को धोने से दर्द और सूजन की कमी हो जाती है | बुखार में इसके पचाग के काढ़े से शरीर को 
धोने से शरीर की दुर्गंधि कम होकर ज्वर इलका पड़ जाता है। 
कामला रोग में मी इस वनरपति का ताजा रस अ्रथवा चूण सुघाने से वडा लाम होता है| 
कोकण में इसका शीत निर्यात उदर शल्ल और अतिसार में पीने को दिया जाठा है| 
उत्तरी मारत में यह श्रोषघि जलोदर व बीमारी की एक तेज दवा मानी जाती है | इसके 
गण विरेचक हैं। 
कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति वमन कारक, क्मि नाशक, पीलिया, क्षय और हिचकी 
में फायदा पहेँचाती है । इसमें कट्ठतत्व रहते हैं। 


कुक्रजिव्हा 


नाम-- 
सस्क्षत-- कर्कटीवा,कुकुरजिवा । हिन्दी - कुकुरज्ब्दि | वंगाल-- कुरकुरजिवा । सराठी- 
ककणी, दिनों । तामील- नियाकू । तेलगू - अ कदोस । उडिया-- बन तलसी | कनाडी--अन्दिलु । 
मलयालम-- ने छुप, मनिपिरता ) लेटिन-- /..९६६ 5979ए८॥9 ( लीशआा रसेम्वुसिना ) । 
वर्णन-- 
यह एक छोटी जाति का माडीनुमा पौधा होता हैं| यह सारे भारतवर्ष में पेदा होता है| मगर 
विशेष कग दछ्चिणी कोक्ण में बहुत पैदा होता है। इठुकी शाखाएँ बहुत सीघो और दरी रहती हैं | इसके 
पत्ते छोटे बडे वई प्रकार के होते हैँ | बडे पत्ते ३८ से ५० सेग्टिमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल 
सफेद और पुष्पाभ्यरर आ्रावरण कुछ कटे हुए रहते हैं। इसका फ्ल ६ से ८ मिली मीटर तक लम्बा होता 
है । यह चमकीला, मुलायम और वै गनी ग्ग का होता है। ओपधि के प्रयोग में इसकी जड की छात्र 
काम में आती है| 
गुण दोप और प्रभाव-- 
कुकुरजिवा शीतल, तृपा निवारक, स्वेदज्नक और पाचक होती है 
रीड़ के मतान॒तार इसवी जड़ का दादा उद्रशल में लामदायक होता है| 
ड््डे 
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गोवा के पुर्तगीज लोग इसे रचातिसार और जीण आमातिसार में देने के काम में लेते हैं। 


इसके भूँ जे हुए पत्ते सर पर लगाने से सर में आने वाले चक्कर मिट जाते हैं । इसकी छोटी पत्तियों का 


रस पाचक होता है। 
करन चोपरा के मतानुसार यह उदर शूल, 
बाम में ली जाती है। यह पसीना लाने वाली मानी जाती है। 


कुचला 


रकातिसार, »मातिसार और सिर के चबकर में 


शक ससरकृत--काकपील , मर्कयति-दुका, विपतिन्दू, विपद्गु०ण, गरहुम, र्यफल, कालकूटक, 
इत्यादि । हिन्दी- कुचला, वेलवा, काजग, निर्मल, कुलक । बगाल-- कुचला । गुजरात्ती-- कुचला, 
जहरी कोचला । मराटी- काजरा, करस्कारुर, कुचल । अरवी-का्तिझुल्कल्क, इंजारगी,फलूजमादी | 
उदी- अज़ारवी, कुचला | तामील-- कजरम | तेलगू-- मुछिडी | लेटिन--909०॥708 ए:४९०- 
कम ( स्ट्रिकनॉस नकक्‍्सवोमिवा ) | 
वर्णुव-- 
कुचले के वृक्ष की ऊ चाई ४० फीट तक होती है। इसके पत्तों की गन्ध बडुत सराय होती है। 

इनको हाथ से मलने से पीले रण का चिकना रस निकलता है। इसकी शासाए पतली होती हैँ | मगर 
इतनी सख्त होती हैं कि मुश्किल से दृटवी हैं । इसके फल टीमरू को तरह द्वोते हैं। ये पकने पर पीले रग 
के हो जाते हैं। इर एक फ्ल में चार २ पाच १२ दीज निकलते हैँ जो गोल, चपटे, व करीब एक 
इच लम्बे ओर पाव इच जोड़े होते हं। इन बीजों के दोनों तरफ कुछ रुत्रां होता है। ये बीज दी कुचले 
के नाम से मशहूर हैं| 
गुण दोप प्रभाव-- 

आधुनिक-चितित्सा शास्त्र में इस औषधि ने बडुत महत्व प्राप्त किया है। ऐसा मालुम होता 
है कि इस ओपधि का भान मुसलमानी हफ्ीमों के दूवारा ही सब दूर फैला है। क्योंकि प्राचीन हिन्दू 
चिकित्सा अथों में इस ओऔपधि का नाम कहीं नहीं मिलता है । 

शारगधर सहिता में अवश्य वशमष्टि के नाम से एक ऋ्रौपधि का वर्णन पाया जाता जिसे 
कुछ लोग कुचला समझते हैं। मगर भाव प्रकाश ने वशमष्टि के णो लक्षण लिखे हैं उससे कुचले के 
लक्षणों में बहुत अन्तर है। प्राचीन यूगेषियन फ्रमाकोपिया में भी इस औपधि का मामोल्तेख नहीं था। 

फारसी वी पुगनी किताबों मे मालूम होता है क्रि ईसा वो १६ वीं शताब्दी में इस दवा के 


शुण यूरोप के लोगों को खास करके जमेनी वालों श्री मालूम हुए और करीब सन्‌ १५४० 
ने इस औषधि का दवाओं की तरह वर्णन किया। सन्‌ १६४० 


पर यह दवा बिकने लगी मगर उस जमाने में इसका उपयोग 


में डॉक्टर वेलरी 
से इग्लेड के दवा बेचने वालों की दुकानों 


केवल कुत्ते, बिल्ली, चूहे, स्पार और दूसरे 
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जानवरों को मारने के लिये किया जाता था। दवा के बोर इसका उपयोग नहीं होता था। इसके बाद 
धीरे २ अर गरेजी डाक्टरों के दूवाश इस दवा के प्रयोग ओर राशयनिक विश्लेषण होने लगे और आज तो 
यह हालत दे कि इस दवा से निकाले हुए. सत्व श्रोर जीदर देशी ओर बिलायती चिऊिस्सा पद्धति का एक 
प्रधान अन्न हो रहें हैं ओर करोड़ों दयये की तादाद में इस ओऔवधि क। ब्रिको होती है। 
गुण दोप और प्रभाव-- 
आयुष दिक मत से कुचला कड़वा, कसेज्ञा, श्रोर तोखा होता है।यह गरम, क्षुधावर्धक, 
पीश्िक, कामोद्दीपफ, श्रातो को सिड्रोड़ने वाला ओर पार्यायिक ज्वरों को नष्ट करने वाला होता है। यह 
बात नाशक, कफ नाशक तथा रक्त रोग, ऊुष्ट, खुनली, बवाठघोर, रक्ताल्पता, पीज्िया ओर मृन्न विकारों 
को दूर करने वाला द्ोता है | 


कुचले की क्रिया शरीर की तमाम इन्द्रियों पर होती है। पर इसकी विशेष किया जान तन्तुओं 
के समूह पर होती है । मेदे पर इसकी क्रिया उतनी प्रभाव शाली नहीं दोठी, लेकिन मेंदे के नीचे जो 
जीवनीय केद्ध रहता है उस पर इसकी किया होनी है | अगर यह कहा जाय तो भी श्रतिशायोक्ति नही होगी 
कि मनुष्य की जीवनी शक्त्ति के केन्द्र स्थान पर इसकी प्रभावपूर्ण किया होती है । जिसके परिणाम स्वरूप 
यह मनुष्य के शरीर के छृदय की रक्त वाहिनी नाड्रियों को उत्तेजना देता है, जिसे दृदय के सक्नोच और 
विकास की क्रिया ठीक होती है, रक्त वादिनियों की स्थिति सुधारती है और रक्त का दवाव बढ़ता है। 
इसीके परिणाम स्वरूप श्वासोच्छवास के केन्द्र स्थान को भी उत्तेजना मिलती है और रोगी की श्वास लेने 
की शक्ति बढती है जननेंद्रिय के केन्द्र स्थान पर भी इसका उच्तेजनात्मक प्रभाव दोता है और इससे 
यह पुरुषार्थ बढाने वाली औषधियों में भी अग्रगएण्य माना जाता है | 

डाक्टर वामन गणेश देसाई का कथन है कि कुचला अत्यन्त महल की उत्तम 
ओपधि दहै। यह सब देशों की गवर्नमेंट्स के दूवारा स्वीकृत करली गई है। स्नाथु जाल समूह को इतना 
प्रत्यक्ष उत्तेजन देने वाली दूसरी कोई श्रौषधि इसके समान नहीं है। इसका प्रमाव शरीर पर स्थाई रूप 
से पड़ता है। 

यह एक भयद्ुडर विप भी है | इसको अधिक मात्रा में लेने से यह बुरी तरह से मनुष्प के प्राण 
दरण कर लेता है। मगर कम मात्रा में यह श्रमुत ठुल्य जीवन की रक्षा करता है| 

शसायनिक विश्लेपण -- 

कुचले का रातायनिक विश्ठे पण करने पर इसमें प्रधान रूप से दो तत्व पाये जाते हैं। पहिला 
स्ट्रिचनाइन ( 8:ए८गाग्रा॥8 ) और दूसरा ब्रूपिन (37प८०७) | दोनों का ही स्वाद कडवा रहता है | 
स्ट्रिचनिन एक प्रकार का रवेदार सत्र होता है। भारतीय कुचले के बीजों में १ २५ से लगा कर १५ प्रति. 
शव तऊ स्ट्रिचनाइन रहता है ब्रूपिन की मात्रा इससे अधिक पाई जाती है | यह इसक्रे पत्तों, छाल श्र 
लकड़ी में भी प्राप्त होना है | 


पनोषधि-च-्द्रोद्य पूद्र 


पावन नलिका पर कुच से का प्रभाय -मनृष्य की पाचन नली पर कुचले की बहुत अ्रच्छी 
क्रिया होती है। यह श्रामाशय की शक्ति को बढाता है श्र पावन किया को सुधारता है। कुचला सर्वो- 
ततम कठु पौष्टिक है। श्रजीण और आमाशय के प्राचीन रोगों पर इसका प्रयोग करने से श्रच्छा लाभ होता 
है। आमाराय की श्रपेज्ञा भी पेट की श्रांतों और नलों ( बड़ी श्रांतों ) पर इसकी क्रिया बहुत प्रभाव पूर्य 
होती दे | यह श्रवडियों की शिपिल्ता को मिद्यवा है | छोटी मात्रा में यह कब्नियत को दूर करता है। पित्त 
प्रकोप की बजह से होने वाले तिर दर्द में इसका अर देने से वहा लाभ द्ोता है। पाचन नली के रोगो में 
इसके बीगों का चूण ही दिया जाग है | श्रक देने पे इतना लाम नही होता। श्रांवों के ऊपर इसकी किया 
मज्जा तन्तुओं के माफत ओर स्वतन्त्र रूप से भी होतो है। शााद्वारी लोगों के आ्रवाराय के रोगों में श्र 
मांसाहारी लोगों के आंतों के रोगों में कुबले का विशेष उप्रयोग होता है | 

सजा तन्तुओं पर कुचले का प्रभाव -- 

कुचले का प्रधान किया स्थल मनुष्य के शान ततुओं का समूह है। कु ले को पेट में खाने से 
अयवा उस का लेप करने से श्रयवा उस का हजेक्शन देने से उसका सोधा प्रमाव मज्जा ततुओं पर ही 
हो जाता है। श्रतण्व मण्जा ततु के रोग, जेसे लकवा, गठिया, प्गी, धुर्वात, गतिश्र श, जानभ्र श 
इत्यादि रोगों पर कुचला अ्रच्छा अधर करता है। जिन रोगों में स्वय मश्जा ततुश्रों का ही हास हो जाता 
है उनमें य८ औषधि अपना प्रमाय नहीं दिजला सकती | मगर मज्जाततुश्रों पर श्रायात पहु बने से शरीर 
में जो विक्वतियां द्ोती हैं उन्हें यह दूर करता है। कम रोग और सब्जातस्तु की बेदना पर कुचला सब्विया 
के साथ में रिया जाता है। मश्जा तन्तुओं फो अराक्ति को वजह से होनेवाले बहरेपन में भी कुचले से 
श्रच्छा लाभ होता है | 


हर। मैथुन को वजह से होने वाले वीय॑ पतन और श्रति मैथुन को वजह से पैदा हुई नपुसफ़ता 

को दूर करने में कुचला अच्छा काम करता है | मनुष्य की श्रवस्था के उतार के समय कुचले को काली 
म्रिएच के साथ देने से मनुष्य की काम शक्ति बहुत जागत रहती है । कुचला एक श्रत्यन्त जोर दा( और 
प्रत्यक्ष बाजी करण (कामोद्दीपक) द्रव्य है। मूत्रा इय की ऊमजोरी पर इतके सेवन से बडा लाभ होता है। 
रक्तामितरएण किया पर कुचले का प्रभाय-किती भी रोग में श्रगर हृदय की 

शिथिलता दो श्रयवा नाड़ी की शियिज्ञता होकर उसऊी गति बढ जाय, उस स्थिति में कुचले 
फो देने से बढ़ा लाभ होता है। हृदय की शिषिलवा होने से हृदय की घड़कम के ठोफे 
सहाष्ट चुनाई नहीं पड़ते। नाड़ी नरम होकर बहुत शीघ्र भ्रथवा हुउती हुईं चलती है। द्वाथों की 
हेपेलियां, पैरों को पयव्ियां और कानों की परपड़ियां ठण्डी हो जाती हैं, थोड़ा छा भ्रम करते ही 
पीना छूटने लगता है और दम भपने लगता हैं। ऐसी स्थिति में कुचले का प्रयोग देने से मन्तर- 
शक्ति की तरइ काम होता है। फेफड़े के शेगो में दृदय की शियिलता होने पर भी ऐसे ही विन्‍्ह 
दिखलाई देते हैं | ऐजी सिवि में रोगी की जीवन रक्चा के लिये कुचजा समर्थ वस्तु है। 


५६५ वनपंति-च्ज्ीदय 


दृदय पटल के जीण रोगों में जब पेट में जल जमा होकर जलोदर हो जाता है, यक्षव बढ़ जाता है, 
पेशाब कम ओर लाल रग का होने लगता दै, दस्त साक नहीं होता, पाचन क्रिया बिगड़ जातो है, पेट 
फूलवा है, जी भीतर ह्वी भीतर से घबराता है, संक्षिप्त मे जिस स्थिति को आधुव द मे छृदयोइर कह्ठा 
जाता है, उप्तमे कुचले का प्रयोग अवश्य करना चाहिये | दृदय के रोगो मे श्रगर वे कफ के प्राधान्य 
से हों, तो उनमे कुचले को हींग, कपूर इत्यादि कक नाशाक् द्वव्यों के साथ देना चाहिये। श्रगर उनमें 
जल शोथ का प्राधान्य हो तो कुचल्ले को मूत्रन, रेचक और प्रधीना लाने वाली श्रोपरयियों के 
साथ देना चाहिये। पाण्डु रोग मे श्रथत्वा और फ्रिसी कारण से घमनियों को रिधित्नता को वजह से 
अनिद्रा रोग पैदा हो जाय ते! उसमे कुचते को लाद और प्र वाल के साथ देना चारिये। 


खासेच्धिय पर कुचले का ग्रभाव -फेफड़े के तीव्र रोगां में जब श्वात किया शअ्रव्यस्थित 
ऐ जाती है, रोगी का जी घपराता दे, कह पडने में कठिनता होता है तय इस श्रीपषि का प्रयोग करना 
चाहिये | श्वा४ नज्ञी की सूजन, फेफड़े की सूजन, दमा, इत्पादि रोगों में उत्तेनफ कफ नाश श्रीपधियों 
के साथ कुचले फो देना चाहिये | राजयद्मा फे रात्रि स्वेद में भी ऊुचला लाभदायक है। 


फरमा कोपिया इण्डिया के मतानुसार रुचते के बीज उत्तेजफ व स्नायु मणएइल को पुश्ट करने 
वाले होते हैँ | अधिक मात्रा मे यह एक प्रबल बिप है | इसका उपयोग पक्ताधात श्रोर स्नाथुशल की पीड़ा 
में लाम जनऊ है| यह वस्तु श्रतिसार, पुरानी पेचिश ओर हमे गा रहने वाली कब्जियत के लिये भी उत्तम 
है। गुदाश्र श रोग पर भी यह लाभ दायक है | इसका उपयोग पार्यायिक ज्वरों में, मथुमेद में, अपस्मार 
में और पाण्डुओग में दोता है। यह श्रनैच्धिक वीयेश्राव में भी बहुत उपयोगी है। इसका कड़वा स्वाद 
ओर इसके विपेले गुण इसमें रहने वाल्ते स्ट्रिव नाइन श्रौर तर्साइन नामक तत्वों की वजह से ई | स्ट्रिच 
नाइन का अनुपात इसमे १|४ से लगा कर १|२ प्रतिशत तक रद्दता है। 


आरधुनिक उपवारों मे कुचला श्रम्रिमांय, फव्तियन और अ्रतड़िपों की क्रिया को शिविज्ञता 
मे विशेष रूप से काम मे जिया जाता है। इन बीमारियों में यह स्ट्रिचनाइन उपक्ार की बजद्द से 
विशेष लाभ जनक मालूम होता है| 


यूनानी मत -यूनानी मत से यद्ध बहुत गरम और खुश्क है। यहां तक कि तीसरे दर्जे के 
आखिर तक गरम श्रौर खुश्क बतलाया जाता है। क्रम मात्रा में देने से यह सर्द मिजाज मे जो 
खराबी पैदा हो जाती है उसऊफ्रो गरम मिजाज की तरफ बदल देता है श्रीर बदन को कूग्रत देता है | 
लकवा, गठिया, कमर का दर्द, लंगड़ी का दर्द, तथा स्नायु जाल से सम्पन्ध रखने वाली दूसरी बीमारियों 
मे यह बहुत लाभदायक है। यह मासिक धर्म श्रौर पेशाब को साफ करता है '्रौर पथरी को तोड़ फर 


बदा देता हैं। इस श्रौपधि का सेवन इसकी दर्प नाशक श्रीषधियों के साथ मिलाकर करने से किसी खतरे 
का डर नहीं रहता दे। 


इस का लेप करने से चेहरे फा कालापन, काइ, तर खुजली और दाद में लाभ होता है | 


बनीवधि-चन्द्रीदर्य गक 


जौहर कुचला--(88770०)॥770) यह कुचले मे पाया जाने वाला सबसे प्रगन श्रोर प्रभाव 
शाली तत्व है। कुचल के शरीर पर मिंतने प्रभावशाली अधर होते हैं वे प्रायः इतो की वजह से होते हैं । 
यह मेदे को ताकत देता है। खून में श्रॉक्छिजन की मिकदार को वढाता हैं। रक्तवाहिनी नाड़ियों के 
समूह को गतिशोल करके खून के दग्राव को बढाता है| श्वात की नलियों के केन्द्रों मे विशेष गति विधि 
पैदा करता है जिससे सास की किया गहरी ओर तेन हो जाती है। डी जोटेलिस श्रीर कहवे के सत्व के 
साथ देने से यह हृदय रोग मे लाम पहुचाता है। फालिज, लकाव, अ्र्डा ग वगैरद रोगो मे जौहर कुचजे 
की १|२० ग्रेन की मात्रा मे पिचक्रारी देने से वडा लाम होता है । 

बुढापे की हालत में जब्र मूत्र-पिंड की शक्ति कम्रनोर हो जाती है| पेशाब की द्वाजत बार २ 
होती है श्रौर पेशाब वू द २ टपकता हो ऐवो हालत में कुचले का जोइर देने से बडुत लाभ ह्वोता है 
श्रधिक जी सम्मोग से पैदा हुई नपु सकता में कमी २ इसे नुकवान भो हो जाता है। 

मसाने के फालिज में १३० ग्रेन जौहर कुचले का हर चार २ घण्टे पर इन्जेक्शन देने से 
उसी दिन पेशाव उतर जाता है। 

कुचले का जहर और उसका प्रभाव--हम ऊपर लिश्ष प्राये हैं कि कुचला या कुचले का 
जौहर अ्रधिक मात्रा में बहुत प्रवल विष है | लगातार कई रिनों तक देने से लकवे के रोगी के शरीर में 
एक तरह की ऐंठन पैंदा हो जाती है श्र चींटिया रे गती हुईं मालूप होती हैं। जब यह असर पेदा हो 
तो दो या तीन दिन तक दवा देना बन्द कर देना चाहिये | 

इसको अधिक मात्रा में लेने से एक घर्टे के वाद इसके उपद्रव शुरु हो जाते हैं। तबियत वेचैन 
होने लगती है, पीठ, कन्बे और गों में दर्द होने लगता है, गर्दन ए.ठने लगती है. और सारे शरीर में 
इसका विषै्ा प्रभाव नजर श्राने लगता है, रोगी द्वाथ पाव पोटने लगता है, उसके हाथों को सुद्दियां 
बन्द हो जाती हैं, सर पहिले आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ मुफ जाता है श्रौर सारा शरीर बुरी 

तरह अकड जाता हैं, नाडी तेज चलती है शरीर की हरारत वढ जाती है, बदन के जोड दौले पड़ जाते 

हैं, सांस में रक्ावट पैदा हो जाती है, आखें बाहर को उमर आती है और श्रन्त में रोगी मौत का मेह- 
मान हो जाता है। जौहर कुचला की कम से कम १ भेन को मात्रा भो प्राण घातक होतो देखी गई है । 


कुचले के विष की चिकित्सा में सबप्ते जरूरी वात यह होती है कि सबसे पदिले स्टमक दयूत्र 
के दवारा श्रथवा वमन के द्वारा मेदे में छे हधऊ़ो निकाल देना चाहिये | उसके बाद २० प्ले ४० ग्रेन की 
मात्रा में माजूफ्ल का सत पानी में मिलाकर देना चाहिये। उसके ग्राद कोई वमन कारक दवा देकर 


माजूफुल के सत को भी निकाल देना चाहिये । पोटेशियम ओपाई ह रड्टाम और क्लोरे 
हाय ड्ाइड ३ ग्रेन 
को ४ श्रंस पानी में मिलाकर देना चाहिये। सह ४9७ 


हि इचते के विष को नष्ट करने के लिये तमालू के सत के बराबर दूस) वस्तु नहीं है। 
गर तमाझू का सत भौजूद न हो तो आधा आंत तमाखू को आधा आंत पानी में जोश देकर उसके 


पू६७ वर्नौपषधि-चन्द्रीदय 


चार हिस्से करके उसमें से १ हिरसा रोगी को पिलादे | अगर जरू रत हो तो थोडे समय के बाद दूसरी 
खुराक भी पिलादे | 


कपूर का जौहर भी कुचले के विष को नष्ट वरने में कामियाव'होते देखा गया है | 
कुचले का व्यापारिक सहत्व-- 


कर्नल चोपरा का कथन है कि कुचला चिक्त्सा शास्त्र में उपयोग में लिये जाने वाले पदार्थों 
में एक महत्व पूर्ण पदार्थ है | इसके पिसे हुए वीज और कभी कमी उनका काढ़ा भी देशी चिकित्सकों के 
दुवारा अभिमाद्य एवम्‌ स्नायु मंडल की बीमारियों के काम में लिये जाते हैं। इसके अक;, निस्सरण ओर 
उपद्वार पश्चिमी औषधि विज्ञान में भी बहुत काम में लिये जाते हैं । मारतवर्प में यद्यपि इसका उपयोग 
इतनी अधिक मात्रा में होता है फिर भी इस दरतु को उपयोग में लेने के लिये अधिक उत्साह नहीं लिया 
जारद्य है। विदेशी लोग यहा की ऐसी दीजों की उपयोगिता को जाने हुए हैं और वे अपने स्थानीय 
एजटों की मार्फत इस वस्तु का उपयोग करते जारदे है। दक्तिण मात में कोचीन इस वस्तु को बाहर मेजने 
का मुख्य बदर गाद हैं। मद्रास, वाग्वे और क्लकच्ा से भी इस की कुछ ताठाद वाहर भेजी जाती है। 
४५ हजार हडर वेट से लगाकर ५० हजार हडरवेट तक, जिसकी कीमत करीब ३ लाख रुपया हैं, वाहर 
जाती है| यह सब माल प्राय प्रेंट ब्रिटेन को भेजा जाता है। वह्या से इसके उपक्षार,अक और सत्व निकाल 
कर वापिस ये बरतुऐँ मारत में मेजी ज्यदी हैं ज्ब बह माल वापिस आता है तब इसकी कीमत सी गुनी 
होती है। स्टिचनाइन भारतवर्थ में भी काफी तादाद में पैदा किया जा सकता है और यह विश्वास 
किया जा सकता है कि वहा पर इस वस्तु से स्ट्रिचनाइन व अन्य अक तैयार करने वाले लोगों 
को काफी फायदा मिल सकता है। कुचले के बीज उडीसा में सवा रुपया प्रतिमन (१०४ पौंड ) 
के मावसे बेचें जाते हं। ये गोदाम पर राफ किये हुए और सुखाये हुवे दिये जाते हैं। स्ट्रिच- 
नाइन उपच्षार फुडकर तादाद में लिया जाये तो १ रुपवा फी आस मिलता हैं और अगर यह अधिक 
वादाद में लिया जायतो २॥ वयये प्रति पीड प्राप्त होता हैं। मारत के कुचले के बीजों में २६ से लगाकर 
६ प्रति शत तक कुल उपक्षार रहते हैं। इन मेंसे १९२५ से लगाकर १५ प्रतिशत तक स्ट्रिचनाइन रहता 
है और वाकी का खास करके ब्र्‌ साइन रहता है। 


इससे यह म्त्लव निकलठा है कि एक हृण्डरवेट बीजो में से करीब २० ओस के स्ट्रिचनाइन 
निकलेगा, जिसको इक्छा वेचने से २० रुपये और फुटकर देचने से ५० रुपये प्राप्त होंगे । उसको कार्य 
में परिणिति करने के लिये कठिनाइथो का सामना करना पडेगा। स्ट्रिचनाइन और त्र्‌ साइन ग्राप्त फरने 
में जो अनुमत्र देक्नालाजिक्ल इन्स्ट्रीय्यूट कानपुर मे वाठटसन और सेनने प्राप्त किये हैं, उनसे यह 
मालूम पटता है कि मामूली तादाद में यह कार्य करने से लाम की मात्रा बहु त ही कम रहती है । कुचले 
के बीजों को चूने ओर पानी के साथ मिलाकर डनका चू् करके गरम मिट्टी के तेल के साथ इनका 
अक खींचा जाता है | इससे परिणाम दो सन्तोप ज्नक हुआ किन्तु यह वात पाई गई कि अ्रधिक तादाद 


पूछ्ट८ 
बनीपधि-चन्द्रीदय 


में इनको छुछाना ज्यादे खचे' का विषय है। इसमें वाष्प आर वनरपति के अन्य ग्रारमिक खचे अधिक 
तादाद में हो जाते हैं । कलकत्ता के डुछ एक्ष79००ए४८थ) ( एथए 8 फ््मे हल आज जक 
मार्ट में सफ्लता पूर्वक पेश किया। किग्तु यह तादाद में अधिक न था। वर्तमान समय में कुचले 
के बीजों की कीमत अधिक होने से कलकत्ते में यह कार्य वन्द करना पडा | ८० पौंड के मन की कीमत 
कलकत्ते में ६) छे दपया है और वास्तव में ये ४ रुपये मन से ४॥) रुपये मद तक के हैं | इस वीमत 
पर भारतीय व्यापारी कम्पनियाँ यूरोप की कम्पनियों के साथ मुकाबला नहीं कर सकती है। इसके अतिरिक्त 
युरोपियन कम्पनिया इस काम को विशाल रुप में करती हैं | क्लकचा के व्यापारियो के सामने सबसे वडी 
बटिनाई इस्के भाव के सम्बन्ध में है। यह दरतु उड़ीठा में १०५ पोंड के मन से १]) सवा रुपये 
के भाव से बेची जाती है। रेलवे से मेजने की दर अधिक होने से कलक्ते के बाजार में यह वस्तु 
रुपये की ८२ पौंड के भाव से बेची जाती है। यही वस्ठु योरप भें वहुत कम भाव में पहुँच जाती 
पास्ण कि जहाजों में इसका बहुत कम दर वसुल किया जाता है, अगर यह प्रश्न ध्यान से हल किया 
जाय और इस वस्तु को प्राप्त करने की फेवटरिया वही स्थापित की जाय, जहा कि खेती कॉफी तादाद में 
होती है तो विश्वास है क्नि यह काय लाभ प्रद सिद्ध हो। अगर ऐसा किया जाय तो भारत अपने पूरता 
ही माल तैयार नही कर सकेगा बल्कि बाहर भी भेजने में समर्य होगा | अरमी जो कीमत है उस पर भी 
यह वस्तु आस्ट्रेलिया में यहां से बुलवाई जाती है। कुचले के बीज का व्यापार करना भारत और ठिलोन 
को ही श्र यस्कर हो सकता है, यद्यपि उपक्चार सभी प्रकार की कुचले की जातियों में मौजूद रहते है, फिर 
भी वे इतने अधिक तादाद मे नहीं है जितने कि भारत में पेंदा होने वाली जाति में प्राप्त हो सकते हैं, 
बदि वहा की जाति से कोईवाइरी जाति म्रकाविला कर सकती है तो वह 90ए०॥॥05 [7न्‍४7॥ (पिपिता या 
कयापपान कोठई ) है। यह फीलिपाइन दूवीप समूह में पेदा हेती है। इसके फल भी होते हैं इसकी फलि 
यों में स्ट्रिचनाइन और ब्र्साइन दोनों रहते हैं। इस वस्तु से इतने उपक्षार प्रात फिये जा सकते है कि 
व्यापारिक ज्लेंच में ल्‍्म सहित मुकावला हो सकता है | स्ट्रिचनाइन वी माय इसके कुमिनाशक गुण और 


विषैले गुण के कारण बढ़ती जा रही है। यदि इसकी खेती में उन्नति की जाय तो देश को काफी 
फायदा हो सकता है| 


छू, 
2. 
६५ 


डाक्टर चोपरा के मत के अनुसार इसमें स्ट्रिचनाइन व श्र साइन दोनों रहते हैं। अनुसन्धान 
से पता लगता है कि आदर स्थानों में इसका अधिक काल तक सपग्रह करने में इस वस्तु में किसी भी प्रकार 
की खगबी पैदा नहीं होटी है। द्ूकनास ब्लैडा ( 507८४05 ]9709 ) के बीजों के साथ में इसके 
वीज मिला दिये जाते हैँ जिससे कि इसकी असलियत कुछ नष्ट हो जाती हैं। 5 :8]900%9 के बीजों में 
सिट्रिचनाइन नहीं रहता है। यह मिश्रण ही परिवतन का मुख्य कारण प्रत्तीत होता है । 
डपयोग-- 
वात व्याधिया और सन्दारिन -- खजाइ 


उैल अदविया के लेखक लिखते हैं कि कुचले को 
भूनवर पीउले | फिर १ इुचले का आठवा द््स्सि 


प्रतिदिन झाना शुरू करे , यह ४५ रोज तक खावे | 


पद वर्नोपधि-चन्द्रोदय 


उसके वाद १ कुचले का पाचवा हिस्सा प्रतिदिन के हिसाव से ४५ दिन तक खावे | उसके बाद चौथा 
हिस्‍सा ४५ दिन ठक फिर तीसरा हिस्सा ४४ दिन तक फिर श्राघा हिस्सा ४४५ दिन तक »र फिर पूरा 
कुचला ४५ दिन तक खावे । इस प्रकार इसका सेवन करने से सब तरह की वात व्याध्यां और मन्दाम्रि 
मिटती है। 

संग हुणी--कुचले को तीन दिन तक पानी में तर रखकर छीलकर, उसका चोया खींचकर 
१ रही की मात्रा में पान के साथ खिलाने से दस्त और सभ्रहणी मिटती है | 

अतितार ( दर्त)--मरूबे की दर पर कुचले के अक की वू दे डालकर खाने से वहुत सख्त 
दस्त बन्द होते हैं। 

सर्प विप- कुचले की जड़ को खिलाने से सर्प विष में लाभ होता है। कुचले को काली मिर्च 
के साथ पीयकर खिलाने से भी सांप का जददर उतरता है| 

हेजा--कुचले के दरख्त की १ गीली ओर सीधी लकड़ी लेकर उसके दोनों किनारो पर बरतन 
बाधकर उसके बीच में आच देना चाहिये। इस आच के देने से उन दोनों क्रिभारों से बरतनों में एक 
प्रकार का रस टपकेगा, उस रस की कुछ यू द खाने से हैजा मिट्ता है | 


गटिया--पुरानी गठिया को मिटाने के लिये कुचले को उसके अर के साथ देना चाहिये । 
ओर कुचला, सोंठ और साम्हर सींग को मिलाकर उसका लेप करना चाहिये | 

जसम के कौडे-- जिन जरुमों में कीड़े पड़ गये हों उन पर इसके पत्तों का लेप करने से सब 
कीडे मर जाते हूँ । 

लकवा--१५ कुचलों को १५ आस पानी में मिगोकर हर तीसरे दिन पानी बदल दे । ऐमे 
१५, दिन तक पानी में मिगोकर उनका छिलका दूर करके सुखाले और उनको जला डाले | उनकी जितनी 
राख द्वो उतने ही वजन की काली मिसच उस राख में मिलाकर काली मिरच के बगवर गोलिया बनाले । 
इन गोलियों को उचित मात्रा में खिलाने से लक्वा, फालिज, गठिया, इत्यादि रोग दूर होते हैं | 

खूनी ववासीर- कुचले की धूनी देने से खूनी ववासीर का खून और दर्द बन्द हो जाता है। 

पागल कुत्ते का जहर-- छुचले को आ्रादमी के पेशाब में औठाक्र काटने की जगह पर लेप 
करने से और कुचले को शराब में औदाकर छीलकर १ सी की मात्रा में रोज खाने से कुत्ते का जद्दर 
उतर जाता है। 

वदगांठ-- कुचले को काली मिसच के साथ घिसकर लेप करने से बदगांठ बैठ जाती है । 

नारू--कुचले को पानी में गाढा २ घिठकर उसकी एक बताशे के वरावर बडी बूद नारू के 
मुँह पर डाले | उसके ऊपर १ चुटकी सुद्ागा और १ चुटकी सिंदूर डालकर अरणडी का पत्ता रखफ़र 
पट्टी चढा दे । ऐज़ी एक या दे पद्धी से नारू साफ हो जता है | 


नपुसकता--कुचले का सत ( नवस व्होमिका ) डेमियाना ( एक अग्रेजी दवा ) और फास 
झ्ड 


0७७० 
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फौरस इन तीनों का मिधरण देने से मबबर नपुसक्‍ता भी दूर होती है। श्राजक्ल इस मिश्रण का पचार 


वहुत हो गया है और श्र गरेजी दवा बेचने वाले के यहा यह तैयार मिद्ठता है। 
चनावटे -- 

माजूस कुचला-(१) इुचले को गाय के ताजा दूध में एक रात दिन मिंगोदे और दूसरे दिन पहला 
दूध फेंक कर फिर दाज्य दूध डालदें | इसी दरह सात दिन रात में ७ बार दूध तवदील करते है । फिर ताजा 
पूध डेकची में भर कर कुचले को एक पोठली मे बाघ फर उधमें एक लकडी के सदारे (दोलायंत्र) लखका 
देते हैं, दाकि वह डेकची के पंदे मे न लग जाय | फिर यद्या तक जोश देते रहें कि दूध जल जाय। फिर 
पोटली पी निकाल कर इचले को पानी मे' धोकर छिलके चाकू से छील दे | बाद इसके रेतो से 
चुरादा करके इसमे से ५ लोले लें । फिर सफेद और काली मिर्च, दालचीनी, जायफल, जाविती, मस्तगी, 
अयबिलसान, सोंढ, अगर, लौंग, सैदकूफी, ( नागर मोया ) आवला, वालछुड, दाना इलायची सफेद, 
क्लॉंजी सन्‍्दल सफेद, केशर, पीपर, सोंफ, हर एक ३ माशे की मिकदार में लेकर वारीक पीस कर 
कुल वजन की तिगुनी शहद मिलाकर माजूम बनाते हैं । 

खुरास की सात्रा--२ माशे से ४॥ राशे तक लेना चाहिये । 

( २ ) दूसरा तरीका माजून का यह है कि कुचले को इसी त्तरह साफ कण्के २ तोले लें और 
वारीक पीस डाले । गावलुवान के फूल १ तोले, दाना इलायची सफेद, नर फचुर, शिकाकुल, सन्दल 
रउुफ़ेद, आवला, इलीता स्थाह हरएक ६ माशे अ्रगर शा माशे, उ स्तसदस, कतीरा, सोपरा, 
चिलगोजे दी मींगी इरणक १ त्तोला १॥ माशे लेकर उदकों वारीफ १र ले और फिर तिगुने शद्दद मे 
माजून व्नाले । झुराक- ४ माशे से £ माशे तक) 

इस माजून के सेवन से लकवा, गठिया, सुन्नवात, सन्विवात आदि तमाम बात व्याधिया, 
अ्जीण, मन्दात्नि, बवातीर इत्यादि तमाम पेट की व्याधिया और नपुसकता मे बहुत लाभ होता है। 
यह म्राजूम पाचक और कामोसेजक है। 

अधिक मात्रा में' अधिक दिनों तक इसको सेवन करने से आक्षेप इत्यादि उपद्रव पैदा हो 
जाते हैं। यह एक भयकर विष है, इसलिये इसका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये। 


कुचले का सलंगा 


सास -« 


हिन्दी--ऊुचले का मल गा। वंगाल-बन्दा, परगटचा। दक्षिण--कुचल्लेची सोनकन, 
काजस्था चे वाइइुल। तासील-पुछुरुई, उचिचेडि। तेलगू--बशनिका, वजिनिका। नीलगिरी -- 
पोहेगिवि | लेटिन- ए8८५ ७ ७कण८णता ( विस्कम सोनोइक्म ) 
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वर्णन-- 
यह एक प्रकार की माडीनुमा बेल होती है। जो कुचले के म्ाड़ पर होनी है। इसके पत्ते 
ओषधि के रूप मे काम भे लिये जाते हैं। यह अवध, घ्िकिम, खाठिया पहाड़ी, छोश नागपुर, बिहार 
और दक्षियी मारत गे पेंद्ा होती है! 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इस वनस्पति के गुण ओर धम भी साधारणतया कुचले के समान ही होते हैं। इसके सूखे 
पत्तों का चुण कलकत्ता मेडिकल कालेज मे स्ट्रिचनाइन और ज्रसाशन के बदले समलता पूर्वक काम मे 
लिया गया | इसकी मात्रा १ से लेकर ३ ग्रेन तक है श्रौर यह दिन मे तीन बार रिया जाता है। 
विषम ज्वर और आमवात में इस औषधि को हीग के साथ देने से लाभ होता है। इसके 
पत्तों को पीस कर आमवात में लेप करने के काम में लिये जाते हैं । 
कनल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति कुचल्े की प्रतिनिधि वस्ठु की तरह काम में ली जाती 
है | इसमे विषेले तत्व भी रहते हैं । 
क्‌ चित्ना लता 
नाम -- 
सस्कृत--विदारलता, कुचलवल्लि, कटठुकवल्लि'। हिन्दी--कुचिला लता । बगाली-- 
कुचिला लता। गुजराती--गोवागारी लाकद्ू । मराठी-गोगारी लकड़ी | कोकण -काजरवेल । 
तेलगू--नाग मुसड़ी । लेटिन --9077 ८709 (०0]प977879 ( स्ट्रिकनोपत कोलूत्रिएना ) 
वरणेन-- 
यह एक बड़ी जाति की वेल होती है जो विशेष कर हिन्दुस्थान के दक्तिणी हिस्पे में होती है। 
इसका तना मोटा, लकड़ी सख्त, छाल राख के रंग की, पत्ते दालचोनो के पत्तों की तरह तीन २ विरे 
वाले, फूल छोटे और फल अहमदाबादी बेर की तरह होते हैं। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है । औषधि 
प्रयोग में इसकी लकड़ी और पत्ते आते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव -- 
कुचिला लता पौष्टिक , कृमि नाशक, चर्म रोग नाशक और ज्वरन्न होती है। यद्द कुचले की 
तरह द्वी जहरीली होती है| कुचले मे पाये जाने वाले दोनों प्रकार के विषेते द्रव्य इसमें भी पाये जाये 
हैं। इसको अ्रधिक मात्रा में देने से शरीर में वमन इत्यारिक विषेते लक्षण पैदा हो जाते हैं। 
चाठथिक ज्वर और तिजारी ज्यर में यह एक उत्तम ओऔषधि है । दृष्डियों में बसे हुए. ज्वर को दूर करने 
के लिए इसका काढा रिया जाता है। माता की बोमारी में दर्द और सूजन को कम करने के लिये 
इसका उपयोग किया जाता है। 
सन्धिवात में इसकी जड़ को काली मिसच के साथ तेल में औदा कर उस तेल का मालिश 
किया जाता है। विद्रधि नामक दुष्ट बृण पर इसके पत्तों का काजू के साथ पीध कर लेप किया जाता है | 
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तैलगी वैद्य इसकी जड़ की लकड़ी को नाग और दूसरे जिपैले स्पों के बिप में एक महौषधि 
समसते हैं। विष को दूर करने के लिये इसका वाह्य श्रौर अन्त: प्रयोग किया जाता है। मधूरिका 
के सूजन और कष्ट निवारण में भी यह मुफीद है । 

इसका ऊुचला हुआ फ़ल्न उम्र उन्म्राद के रोगी के सिर पर लगाने से फायदा होता हैं। 
इसकी जड़ को काली मिर्च के साथ पीस कर देने से अतिसार में लाव पहुचाता है। यह ज़ड़ तेल 
मे उबाल कर सन्धियों के क दूरकरने के लिये मरहम के रूप मे उपयोग मे ली जाती है। 
जावा मे इसकी जड कुछ चर्म रोगों मे वाह्म प्रयोग मे ली जाती है। इसकी जड़ ज्वर नाशक है। 


फेस महस्कर के मतातुसार इसको जड़ स्यदश में निद्ययोगी है। 





कु गक्‌, 
भाम--- 


हिन्दी--कुगकु, सीखी, केसरी, पापर | नेपाल -नेवार, कयूरी | शिमल[-मेरमदाल | 
लेटिन-->परणाशा0७ 7 एरह००५ | 


वर्णन -- 


यह हमेशा हरा रहने वाला छोटे क्र का एक भाड़ है। इसका आकार दोस सरीखा होता है | 
इसकी छाल भूरी रहती है । किसी २ वृत्त को छाल इलके खाक़ी रग की होतो है। इसके पत्तों को लम्बाई 
१ ८ से ३ ३ सेरिट्मीटर तक द्वोनी है । इसके पत्ते ऊपर की बाजू गहरे हरे रग के और चिकने रहते हैं । 
इसके फूल इलके, पीले रग के होते हें । इसकी फली करोब १ २ सेद्यमीटर तक रहती है। इसके बीज 
गहरे बादामी रण के और चमकीले रहते हैं| यह वनस्पति हिमालय में सतलज से नेपाल तक ६५४०० से 
११००० फीद की ऊचाइ तह होती है। 
इस वनस्पति वी करीब ४० जातिया होती हैँ | ये सब जातियां एशिया के समशीतोष्ण भागों में 
तथा मलाया दुवीप समूह, यूरोप और श्रमेरिका में पाई जाती हैं| 
शुण पौप और प्रभाव - 


यह वनस्पति बहुत पुराने समय से श्लौषधि के काम में ली जाती है। इसका विवेचन प्लाइनी 
( 2]9ाई ) ने अपने अप में किया है। इस वनस्पति का विरेचक गुण यचपिं बहुत जोरदार नहीं है, 
फ़िर भी यह कल्तना को जाती है कि यह यक्वत को उत्तेजित करके पित्त को अधिक मात्रा मे शरीर में 
पहुचाती है । लीव्हर की खराबी में जिसमें कि कब्ज्ियत और अपचन दोनों ही खाव दौर से पाये जाते 
है; इठ औषधि का उपयोग अन्य औपधियों के साथ में किया जाता है। इसके छिन्नक्ते में छप्रण7ए770! 


«७» ५343333333-.-०% >>» ०००००». 
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( यूनोमल ) 80700प70 एट्रोपरोत्ष 2प०7/४०70, यूनधठेरोल और मोनो यूनिस ठेरोल )/(०॥0 
छ.प्रणाएशशर्ण नामक तत्व पाये जाते है। इन्द्दीं के कारण यह अपना अ्रसर दिखाती है | 





क्‌टकी 
नाम-- 
सस्क्ृत--वित्ता, काडेरद्या, अरिष्टा, चक्रागी, ऋष्णमेदी, चित्रांगी, मत्ध्य शकला, कठुकी, 
इत्यादि | हिन्दी --कुठकी, काली कुटकी, कड्वी कुटक। बगाल-कद्की | गुजराती -काली कुटकी, 
कहु । मराठो--वाल कडू, केदार कड़, , काली कुटकी | त/मील --कइरोग णी । तेलगु--कठरोहिणी, 
कु करोणी। फारसी--छर्व के हिन्द | अरबी -खवंगे हिन्द,खविर कुलसुदा | पजाब -काली कुय्की 
कऊ, कोर | उर्दू -करकी स्थाद । लेटिन--207077729 ४प्र700० ( पिक्रोरिका कुरुश्ा ) 
वर्णन -- 
यह वनस्रति हिमालय के निकट काश्मीर से तिक्किम तक ६००० से १४००० फीट की ऊ चाई 
तक पैदा होती है। इधके पत्ते अण्डे के समान आकार वाले जिनके नीचे का भाग बड़ा और बगल 
खरिडत होती है, होते हैँ | इसके फूल नीले और गुच्छों में लगते हैं | इसकी जड़ एक ऊ गज्ञी के बराबर 
लम्बी और मछली के आकार की होती है | बाजार में कहीं २ कुटकी के बदले कड़, नामक एक तीज 
आषधि दे दी ज्ञाती दे इसलिये इसको लेते वक्त सावधानी रखना चाहिये क्योंकि कुटकी की मात्रा शक्रधिक 
होती है और कटड्ट अपिक मात्रा में नुकसान पहुँचाती है। कुटकी को जड़ गहरे उदई रग की ओर १ 
इंच से २६ च तक लम्बी, एक तरफ से मोटी श्र एक तरफ से पतली मछली के आकार की होती है | 
गुण दोष और प्रभाव -- 
आयुर्वेदिक मत--आयुवै दिक मत से कुटकी कडवी, रूखी, शीतल, इल्की, दीपन, दूदय को 
पुष्ठ करने वाली, ज्वर नाशक, मु विरेचक, कुघा वर्धक और कृमि नाशक होती है | यह कफ, पिच, 
मूत्र रोग, दमा, हिचकी, रक्‍्तरोग, जलन, कुष्ट और पीलिया रोग में लाभदायक है | 
यह एक मूल्यवान कट पौष्टिक वस्तु है। आमाशय की पीडा, बद हजमी, हिचकी भर आ।तों 
की शिपिलता में तथा कब्नियत में यह लामशयक है | यह रख क्रिया को शुद्ध करती है। इसके कट पौष्टिक 
गुण की वजह से दीपन और पाचन बहुत अच्छा होता है। इसके शआ्नुल्लोमिक धर्म की वजह से दस्त 
साफ़ होता है | दवद॒य रोगों के ऊपर इसको जड़ों के काढ़े की किया डिजीटेलिस के समान होती है | 
पार्यायिक ज्वरों में इसकी क्रिया बहुत उत्तम और स्पष्ट होती है। दोष केवल इतना ही रहता 
है कि इसको बड़ी मात्रा में देना पड़ता है। जिससे कभी २ बहुत दस्त होते हैं। जिस ज्वर में कब्नियत 
की शिकायत हो उसमें यह अच्छा काम करती है | 
पीलिया रोग के लिये भी यह एक उत्क्रष्ट औषधि है। इसको ६ माशें की मात्रा में मिभी के 
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साथ कुछ रिनों तक सेवन करने से पीलिया रोग नष्ट हो जाता है । अ जीण रोग से पैदा हुए दमे में भी 
इसको मिश्री के साथ देने से लाभ होता है । 

यूनानी मत्र-यूनानी मत से इसकी काली जाति को जड कड़वी,विरेचक, कफ निवारक, ज्वर 
निवारक, और ऋतुआव नियामक होतो है | यह रशरिकि विकारों में बवासीर में और प्रदाह में उपयोगी 
रहती है। आधा शीशी, ना की तकलीफ, छाती के दर्द, घवल रोग, ओर मइडों तथा दांतों के लिये 
यह लाभदायक हैं । 

इसकी सफेद जाति बहुत कड़वी, तीखे स्वाद वाज्ी, छाती के रोगों को नष्ट करने वाली, मृदु 
विर्वक | दिमाग को ताकत देने वाली और घमन कारक होती है। यह पक्चाधात, ज्यर, यझ्त को 
शिकायत माछिक धर्म की भ्रनियमितता, झगी, जोडों के दर्द श्रौर पिच में उत्तम है। दाद, खुजली, और 
चूहे तथा कुत्ते के विष में भी यह लाभदायक हैं । 

डाक्टर म्रुडीन शरीफ के मतानुसार यह एक उत्तम श्रम्मि प्रवद्ध क वस्तु है। यह श्रमि साद्य के 
सभी विकारों में और पेट तथा आंदो की स्नाथु पीडा में लाभ दायक है | ज्वर निप्ारर वरठु के तौर पर 
इसकी खुराक २० से लगा कर ४० प्लेन तक की है और अगिि प्रतवद्क और पौष्टिक वह्तुके तौर पर १९ 
से लेकर १५ भ्रेन तक की है | यह दिन मे ३ या ४ बार दी जातो है । 

सर्जन मेजर डी० आर० थॉमसन एन० डी० सी, आय. ई० मद्राउ और वाद्स की डिकनेरी 
का मत है कि यदि इस औषधि का तेज काढ़ा रिन में ३४ बार १ सप्ताह तक दिया जाय तो 
जलोदर की बीमारी में बहुत लाभ होता है। इससे बहुत कुछ पानी निकलना शुरू हो जाता है और 
विकार भी अ्रधिक नही फैलने पात। | 

डायमाक के मतानुसार यह उन्हीं बीमारियीं में काम में श्राती है जिनमे ग्रथिरस कृप्र पेंदा 
होता है और बद्ध कोष्टता रहती है। यह कृमि से पोडित बच्चों की तकलीर में बहुन फायदा देती है । इसकी 
१० से २० ग्रेन की मात्रा पौषिर रहती है श्रीर ४० से ४० प्रेन तक की मात्रा पार्याविक ज्वरों को दूर करती 
है। यह श्रन्य सुगधित पदार्थों के साथ में उत्तम रूप से काम में ली जा सकदी है। 

डॉ० लाल मोहन घोषाल ने इस औषधि के सम्बन्ध में सन्‌ १६१२ में निम्न लिखित मत 
प्रगट किये। 

(१ ) इस वस्तु मे प्रिको्टिजन नामक कढु तत्त और ग्लूक़ो साइडस पाये जाते हैं | 

(२) इस वस्तु के गुण इसके कट्ठु तत्व के कारण ही है। 

( ६ ) इसमें कोई जहरीला पदार्थ नहीं है। 

(४ ) यह पाक स्थली के प्रयि रस को बढाती है | इसलिये भ्रम्रि प्रवद्धंक और कु पौश्टिक 
आओषधि का काम करती है । 


(५) यह दृइय के ठोकों की गति को कुछ कम करती है। इसलिये ज्वर की हालत में 
भी काम मे ली जा सकती है | 


घूछपू चन्द्रोदय-वर्नौपधि 


(६ ) इसमें केथाटिक एसिड रहता है | इससे यह मृहु विसेचक का काम करती है। 
क्नंल चोपरा का कथन है कि कुटकी वहुत्त पुराने सम्य से जानी हुई वरत॒ है| यह पुराने औक 
ओर अरबी वैद्यों के समय से ही कई अपषधियों में शरीक की जाती है। यह फरमाकोपिया के प्रधान कट 
पदार्थों मे से एक है और बहुत अधिक उपयोग मे ली जाती हैं। इसमे कड़वा गुण बहुत ही श्रधिक मात्रा 
रहता है | इसके सुगधित गुण के कारण यह आद्य है और टेनिन की उपस्थिति न होने से यह संकोचक 
भी नहीं है । इसलिये आधुनिक काल के अ्रभिप्रवद्ध क और पौश्टिक प्रयोगों में यद्ट सम्मिलित की जाती है | 
यूरोप में पेंदा होने वाली वनस्पति जेशियानालुटिया भी इसी की समानता रखने वाली एक वनस्पति ह्वै। 
झुटकी देशी श्रौषधियों में एक उत्तम कड् पौष्टिक पदार्थ माना जाता है। इममें ज्वर निवारक 
आर पित्त नाशक शक्ति हैं । इसका भी रासायनिक विश्लेपण किया गया हैं और उसके परिणाम इस 

प्रकार रहे हैं :--- 


पेट्रोलियम ईथर एक्स्ट्रेक्ट ५ १ ४६ परसेंट 
सल्फरिक ईथर एक्स्ट्रेक्ट ३ ४५ परसेंट 
एज़सोल्यूट अलको हलिक एक्ट्ट्रेक्ट ल्‍ ४६२ ४२ परसेंट 
एक्विश्वस एक्सट्रे कट ह प ४६ परसेंट 


इन भिन्न २ एक्स्ट्रेक्टस के परीक्षण से यह पाया गया कि पेट्रोलियम ईयर एक्स्ट्रेक्ट में एक 
उपक्षार श्रैर मोमीय पदार्थ है | दूसरे सल्फेरिक ईथर एक््ट्रेक्ट में ख्खुकोसाइड, टेनिन और आर्गेनिक 
एसिड्स ह। एलकोलिक एम्ट्ट्रेक्ट में ग्लुको साइड ओर गेजिन्स है| चौथे एक्विश्रस एक्स्ट्रेक्ट में शकर 
श्रौर कट वल्व हैं । 

इस वनस्पति में २६ 5 कट्ठतत्व पाये गये | इसमें रुकी साइड भी पाया गया । 

ऊपर के वर्णन से यह स्पष्ट हो जायगा क्रि इसमें कॉफी कढ्ठ तत्व हें | जेन्शन के गुण उसके 
कद ॒तत्वों पर ही निर्भर रहते हैं। पाइक्रोहिजा कुसुआ के भी सिलसिले मे यदि ओर कुछ निश्चय कर 
दिये जाय तो इसका भी त्रिस्तृत प्रयोग हो सकता है | 

उपयोग-- 

विरेचन- साढे सात माशे कुटकी के चूर्ण मे ७॥ माशे शवकर मिलाकर गर्म जल के साथ 
देने से साधारण विरेचन द्वोता है | 

पित्त ज्वर-- कुब्की और नीम की अन्दर छाल के क्वाथ को देने से पित्त प्वर और तपा 
मिट्ती है । 

तिज्ली--चार से आठ माशे तक कुटकी के चूर्ण की फक्की लेने से वढी हुईं तिल्ली कट 
जाती है | 

उद्र शूल- काली म्स्वि के साथ इसके चूर्ण की फक्‍्की देने से उदर शूल मिटता है | 


बर्नोषधि-चन्द्रीदय १७६ 


मन्दार्वि--सोंठ के साथ इसके चूर्ण को फवकी लेने से सब प्रकार की मन्दामि मिट्ठी है। 

स्वायु पीडा - कुटकी का तेल बनाकर श्माशय और अ्रन्तडियों पर मालिश करने से स्नायु 
सम्बन्धी पीश मिव्ती है। 

जलोदर- तोले तोले भर व ठकी का ववाथ दिन मे तीन बार, तीन चार दिन तक देने से 
गहरी दस्ते' लगकर जलोदर मिट जाता है। कमी २ यह प्रयोग सात दिन करना पड़ता हं। 

कामला- कुटकी का चूर्ण ६ माशे और शक्कर छः मारे मिलाकर गरम जल के साथ फक्‍्की 
देने से कामला रोग मे लाभ होता है। 

हिचकी-- इसके चूर्श को शहद में मिलाकर चाटने से हिचकी बन्द होती हे। 

हृदय रोग-कुट्की के काढे को पिलाने से अथवा इसका और मुलहटी का चूर गरम जल 
के साथ लेने से जीण ज्वर, रक्त पित्त और द्वदय रोग मिटते हैं। 

श्वास -इसके क्वाथ मे पीपल की छाल का चरण मिलाकर पीने से श्वास ओर खांसी 
में फायदा द्वोता हैं। 

पित्त ज्वर--कुटकी की जड, मुलहटी, दाल और नीम की छाल आधा २ तोला लेकर ३२ 
तोले पानी में श्रौयकर श्राठ तोला रहने १९२ छान कर पीने से पित्त ज्वर मिठ्ता है। 


उनसे अलजनन- फनअममाफा 


खुरासानी क्‌ टकी 
नाम-- 


लेटिन -- 7९५9 ०:०७ र2०7 ( देलेबोरस नायगर ) 
कर्मल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, ऋठ॒भाव नियामक श्रौर कृमि नाशक है । यह वेदना 
शून्यता लाने वाली है । यह डिजियेलस की तरह हृदय को ताकत देने वाली है | यह कृमि नाशक दे । 
यह मुगी और चर्म रोगों में काम में ली जाती है । इसमें हेलेबरोरिन नामका पदार्थ पाया जाता है। 
कुषि 
नास-- 
हिन्दी- कु कि, गलसैर | सिन्ध-- खबाजी । बाबे- खुबासी । दक्षिए-- विज्ञायतीकल्ञोई । 
सीमाग्रान्त--कजि, तिलचुनी । फारसी-- खितमी कुृचक,खूबाजी । उर्द-- खुबाजी | लेटिन- (०।ए० 
5976805 ( मालव टिल्‍्वे स्ट्रीस ) हु 
बर्णन-- 
यह एक वर्ष जीवी रुएदार वनत्पति दोती है, इसका पौधा द्वाथ भर ऊ चा होता है। इसके 


पत्ते गोत्न और छिलका रुएदार होता है। 
फूल पीले और सुन्दर तथा फल पीले और छोटे होते है 
पत्र खूबाजी के नाम्र से बिकते हैं। र छोटे होते हैं । इसके 


पू७७ वनोषाघ-चन्द्रोदय 


गुण दोष और प्रभाव-- 

इस वनस्पति के तमाम हित्से शीतल और चिकने होते हैं | यह औपधि ज्वर नाशक, और 
पलकों की यूजन के लिए मुफीद है । भीतरी प्रयोग में देने से यह कश्ठ रोग (6770/, ) पुरानी ब्रोड्डा 
इटीज, पीलिया, श्रौर तिल्ली की वृद्धि पर लाम करती है। यह पेशाब की भ्रधिक्ता, सुजाक और पथरी 
पर भी लाभ दायक है। 

अतडियों के आक्षेप जनक मरोड पर इसकी वस्ति ( एनिमा ) देने से लाम होता है | बाहरी 
सूजन पर इसका पुल्टिस चढाया जाता है। 

कोमान के मतानुसार यह फेफ्डे की म्यूकस मिहली की विकृति और मुत्राशय के रोगों में 
उपयोग में ली जाती है। यह जुकाम और ब्रोड्लाइटीज में भी दी गई मगर इसका परिणाम 
निराशा जनक रहा है। 

क्‌त्रा 
नाम -- 
हिन्दी--कुत्ना | लेटिन-- लिम्नो-फिलाग्रेटिसिमा 09778 8/5077& | 
उत्पत्ति स्थान-- 

पश्चिमी प्राय-दूवीप, सीलोन, मलाया दूवीप, फिलीपाइन्स, चीन, जापान और उत्तरी 
आस्टे लिया | 

आपयुर्वे द--इस वनस्पति फा रस ज्वर में शीतलता लाने वाली औपधि के तौर पर काम में 
लिया जाता है। यह माताओं के दूध की खराबी दूर करने के लिये उन्हे दिया जाता है। यह एक 
उत्तम इमिम्न वस्तु है । 

कनल चौपड़ा के मतानुसार यह दूध बढाने वाली है | 

क्‌ त्री घास 


नाम-- 
सस्कृत--पण्यगन्धा, कगुनी पत्रा | हिन्दी--वन कांगनी, वांदरा, गीदडमुच्छा । गुजराती- 
कू ची, कुटेली, व्‌ चीरी । मराठी--भाडली, कोलूर | कच्छी-मीपटी, वडी कीपटी | लेटिन-88(78 
89१59 ( सेटेरिया सले ता ) 
बर्णन - 
यह एक प्रकार का घास होता है। जो बरसात के दिनों सब दूर पेंदा होता है। इसको सब 
पहिचानते हैं, क्योंकि इसके ऊपर एक बारीक रुए वाली मझ्सनरी लगती हे जो आदमियों के कपड़ों में 
और ढोरों की पूँ छों पर चिपक जाती है | इस घास को कच्ची हालत में पशु खाते हैं और यज़ी हालत 


में यह वांच के राम्गन को पेक क़रने के काम में ली जाती है। इसकी तीन जातिया होती हैं| एक बड़ी 
३४, 


पूछएट: 
धर्नौषधि-चन्द्रेदय 


मज़्री वाली, दूसरी मझली मझ्जरी बाली और तीसरी छोटी मजरीवाली। इनमे से ममली म जरीवाली 
जाति औषधि उपयोग मे उत्तम होती है| इसके पौधे २ से ३ फुट तक ऊ'चे होते हैं । 


गुण दोष और प्रभाव-- 

प्राचीन आयुवै दिक अथों मे इस औषधि के सन्वन्ध मे विशेष उल्लेख नहीं पाया जाता | 
पर गुजरात के आधुनिक आ्युवेद जगत मे यह ओऔषधि सर्प विष के लिये एक उत्तम वस्तु सिद्ध हुई है । 
जिसका गुजरात के सामयिक पत्रों में समय २ पर काफी उल्लेख हुआ है । 

“ज गलनी जडी बूटी” नामक अथ के लेखक लिखते हैं कि सन्‌ १६१० के भावण माप 
की जन्माष्टमी के दिन एक की को जदरीते साप ने काटा। वह स्री एक मन्त्रशास्त्री के पास लाई गई 
पर कुछ फायदा न हुआ ! तब वह इसारे पास लाई गई। हमने उसे कुत्नरी का रस पिलाया, दश 
स्थान पर मसला श्रेर श्रांखो में श्रांजा, मगर उससे भी कोई विशेष लाम नहीं हुआ | तब फिर से दूसरा 
रस निकाल कर उसमें शुद्ध क्ये हुए. जमाल गोटे का एक बीज थोश सा घिस कर उसकी शास्त्र में 
आजा, जिससे श्राश्वय जनक रूप से ५ मिनिट के श्रन्दर उसका जहर उत्तर गया | जमाल गोटे को 
आंजने से उसके नेत्रों में भयकर जलन हुई, मगर वह २, ४ वार घी श्राजने से शान्त हो गई। 

इसी 7्रकार और भी दूसरे कई सांप के काटे हुए लोगों पर इस घास के रस का प्रयोग जिया 
गया और उससे उन लोगों को लाम हुआ, जहां पर अेले इसके रस से लाम न हुआ वहां जमाल गोटे 
को इसके रस में घिस कर आ्राख में आजने से निश्चित रूप से सफलता हुई । 


इस रस को देले की क्रिया इस प्रकार है 


ताजी हरी कुत्री घास को लाकर उसको कूट कर उसका रस निकाल लेना चाहिये। जिसको साप 
ने काटा हो उसकी आयु का विचार करके २ तोले से १० तोले तक रस पिला देना चाहिये और उसके 
काटने की जगह यह रस मसलना चाहिये तथा इस रत में एक जमाल गोटे का बीज़ पिस कर आंख 


में श्ांजना चाहिये | जब तक जहर पूरी तरह सेदूरन हो जाय, तब तक ये क्रियाएँ बारभ्वार चालू 
रखना चाहिये । 


चू कि यह घास वारहों महने हरा नहीं मिलता है'। इसलिये जिसको वारहों महिने रखने की 
श्ावश्यकता हो उसे चाहिये कि इस घात को पकने पर हरी हालत में काट कर छाया में सुखा कर 
रखते | जब जरूरत हो तब उस घास को कट कर उसका क्वाथ बना कर उपयोग में लेना चाहिये । 
आथवा मौधम के ऊपर इसका सेर मर रस निकाल कर उसमें पाव भर रेक्टीफाइड रिपरिट मिला कर रख 
लेना चाहिये | जब जरूरत हे तब इसका उपयोग करना चाहिये] 


५ इसके सिवाय यह औषधि मूज#च्छ ( सुजाक ) रोग में भी बडी लाभ दायक हैं| इसफे बीजों 
का चूण करके तीन माशे की मात्रा में £ तोले बकरी के मूत्र के साथ दिन में दो वार ७ दिन तक लेने 
से कुछ दिनों में यह रोग दूर हो जाता है। 


पु वनीपधि-चन्द्रीदेय 


प्रमेह्द में भी इस श्रौपधि के वीजों के चूण को ६ माशा को मात्रा में शकर के साथ दिन में 
२ बार लेने से लाभ होता ६ । 
दाद के ऊपर भो इसका रस चुपड़ने से बड़ा लाभ होता हे । 


कुदल छुरिकि 
साम-- 
बगाली -मुग्यालता । नैषवाल -गुकि । मराठी--दपोली, गइमरिल। मलावार--ऊुइल 
चुरिक्री । कनारीजी --नेलनेकरे । कोफ़एु--भूयाननकरि । सिंगापुर --गेडकला । |मलयलमू--मरिगुटी, 
फ्रेनिका और केरो को बढ । 
वर्णन -- 
यह वनस्पति पश्चिमी घाट का तर जमोन पर पैदा होतो है। यह भारतीय प्रायद्वीप के 
किनारो पर कोकन से केशक्रामोरिन तक वे सोलोन तक होतो है । यह भारत के अ्रन्य भागों में जहा पर कि 
वृष्टि भ्रधिक होती है--सास कर नेताल, सीकिम, साप्तिया पहाडियां, चितवगांव, ओर पश्चिमी बगाल में- 
कैदा होती है | सीक्िम में इसके पत्ते चांवल के साथ उद्माल लिये जाते हैं ओर ये खाने के काम में लिये 
जाते हैं। इसके श्रन्य गुण का कह्दी उल्लेख नहीं है। ये दक्ति गी केनाड़ा में सभी प्रकार की श्रांतों को 
शिक्रायतों के लिये, श्रतिसार श्रौर रक्ततिधार के लिये वा श्राभातियार के शिये काम में लो जाती है । 
रासायनिक सगठन -- 
डे ने सन्‌ १६३० में इस वनध्षति का विश्लेपण किया उन्होंने इसमें देनिन, शक्कर और रछुको- 
साइड पाये। इसमें उन्होंने कुठ स्थायी तेल और ईथर भी पाया | इसमें एक ओर विशेष प्रकार का तत्य 
पाया जाता है, जोकि सारी बनरपति शोर जड़ में मौजूद रहता है । इसगरे के उपक्षारों की मात्रा ० १ तो 
पत्ते और ड डियों में रहती हे शोर ० ३ जड़ों मे रहतो हे | दवा में सुचाई हुई इसको जडों के चूर्ण से पेट्रे।- 
लियम इथर १ १ प्र' से , इधर २६ प्र' सै, मद्य सार ८६ प्र से श्रौर पानी ७७ प्र से, रहता है । 
इसके मयसार तत्वों मे हो उपच्तारिक तत्व भी रहते हैँ इसके मयक्षारों को शुद्ध करके हेड़्ोक़ोराइड तैयार 
किया गया है । हैड्रोक्रोरा हु जल में घुन जाता है 
इसके उपच्चारों करा विस्तृत विश्लेषण तो नहीं किया गया किंतु इतना मालूम हो चुका है कि 
यह श्रघिक विषेला नहीं है । 
भण्डारकर ने सन्‌ १९२६-३० मे इसका परीक्षण हिया है उन्होंने हप मारी बनसस्‍्पति के 
रस और कांढ़े दोनों को श्रजमाया ओर वे सन्तोषजनक परिणाम पर पहुँचे। ये आमातिसार पर असर 
पहुँचाते हैं जो मरीज एमेटाइन को पिवकारी से भी दुरुत्त न हुए। उन्हें मी इससे फायदा पहुँचा। 
यह बनस्तति तरिषेत्ी नही हैं और यह छोटे बच्चों को भी दी जा सकती है। इसका अ्रपर 
विशृचिका की बीमारी में भो पाया गया। यह तीत्र और पुराने बृहदन्न प्रदाइ मे फायदा पहुँचाती है । 


बैनौीप॑पि-चंन्द्रीदय ५25 


मद्रास प्रेसीडे सी में हैजे का पक्ोप होने पर इसे हैंजे में अ्रजमायां गया शरीर इससे उत्तम लाभ हुआ। 
कुछ अन्य लोगो का मत है कि यह अवतिसार में इतनो लाभदायक नहीं है जितनी कि बताई जाती है। 
दीक्षित का कहना है द्वि इधक्री पेचिश की बीमारी में जो भी उपशेगिता बताई जाती है वह रुत्य नहीं 
मालूम पड़ती । उन्दोंने एमेविक श्रामातिसार में करीब ८ बीमारों पर इधका प्रयोग किया किन्तु लाम न 
हुआ । इसका लगातार चार रोज तह इस्तेमाल किया, किन्तु कृमि उसी ताशद में पाये गये | यह 
अतिसार में भले ही कारगर हो क्योंकि इसमें टेनिन्स की मात्रा रहतो है । 

कनल चोपरा के मतातुततार यह थ्निग्ध कारक है और पेचिश तथा विशूचिका में काम में 
ली जातो है । 


कुन्द्‌ 


लाभ -- 

स स्कृत-अतिमुक्त, अ्रद्दद्ास, अ्रद्पुष्पफ,न गबन्धु, दलकोप,कुन्द, मकर-३, मनोदन, बसन्त, 
कुर्दो, कुदफल । बंगाली--कु द, कु दफून, । कताडी-ऊु ६। सराठो--मोगरा, करतुरी मोगरा। 
तामील--मगरदम्‌, मेलिगई। तेलगु--% दम | लेटिन | आकर ?०0४४०७॥४ ( जेक्मिनम 
प्यूब्रिसि स ) 

वर्णन -- 

यह एक माइीदार पौधा होता है | इसका वृक्त मोगरे के वृत्ग की तरह होता है। इधके फूल 
मोगरे के फूल की तरह होते हैं मगर खुशबू में उसते कम द्वोते हैं।यद वनस्पति सारे भारतवर्ष में 
फेदा होती है । 

गण दोष और प्रभाव -- 

आयुर्वेदिक मत--आथुचै दिक मत से कुन्द शीतल, भ्रत्यन्व मधुर, कतैला, सारक, हलऊा, 
पाचक, दीपन, दृदय के लिये पौष्टिक, चरपण, और रित्त रोग, मस्तक रोग, वित्र, सूजन, आम, रुषिर 
विकार और वात को हरने वाला है| 

इसके फूल मृद विरेचक, पावक और हृदय को वल्ल देने वाले होते हैं। ये विष नाशक और 
वात नाशक हैं। पित्त में, प्रदाह में, नौर खून सन्मन्धी शिकायतों में ये उपयोगी हैं। इसके सूखे हए' 
पत्तों को पानी में मिग्रोइर उनका पुलिस बनाया जाता है। यह पुल्टिस धीरे २ दुरुस्त होने वाले धावों पर 

लाम पहुँचाता है। 


इसकी जड़ और इसके पत्तों का रस सर्प विष के लिये लाथ दायक माने जाते हैं। मगर केस 
और महस्कर के मतानुसार ये सर्प दिप प्रति रोबक नहीं है । 


घ८१ पनीप॑धि-च न््रीदर्य 


कृप्पी 
नाम--- 
सस्क्रत--६रित मझरी | हिन्दी -ऊुप्पी, खोकली, खोफला | व गाली --खोकाली, खॉकली, 
कुषी, मुक्तकुरि, श्वेत बसन्त, मुरक़ठ | वम्भई -खाऊली | गुजराती--बेछिकांढों, दाइरो। तामील - 
कुपेमेनि। तेलगू--कृपपीचेड | लेटिंन --8००]99॥9 [70802 (एकेलिफा इंशिडफा ) 
बर्णन-- 
यह एक वर्ष जीवी कछुद्र वनस्पति होती है | यह १ से १॥ फुट तक ऊ थी और रु, रहित द्वोती 
है। इसके पत्ते गोल श्रीर २५ से ७५ से० मी० तक लम्बे होने हैं। ये गोलाक़ार श्रौर तोखी नोक वाले 
होते हैं। इसके फूल बहत ओटे ओर युच्छों में लगते हैं। इसके बीज गोल, फिवलनेवाले और इलके 
यादामी रंग के होते हैं। यह वनस्पति भारतवर्ष के सभी उष्ण मांगों मे' होती है। औपनि में इसका 
पञ्चाग द्वी फराम मे श्राता है। 
युण टोप और प्रभाव -- 
डॉ० जॉर्ज ब्रिडी ( 8००8० 306 ) करा कथन दे हि यह वनस्पति जहां पैदा द्ोती है। 
वहा इसके पत्ते वमन कराने के लिये एक मशहूर श्रीप्रत्रि मानी जातो है | इसमें क्रिसी प्रकार का 
खतरा नहीं हैँ | इसका अधर फोरन और निश्चित रूप से होता है। इपिक्रेकोना करी तरद्द यह श्रातों के 
ऊपर दूपित अथर नई दाल्ती | यद् फुस्फुम की किया फो मदद देती है श्रीर उनमें ग्रथि रस को उत्तेजित 
करती है। इसके स्वरस की खुराक बच्चों के लिये एक चाय का चम्मच है | 
सर्जन (9, एए 89शा85 ) इ० डब्ल्यू सेविग्ज लिखते हें कि यह श्रौषधि यूनानी 
हक्कीमों दूवारा उन्माद रोग की प्राथमिक अवस्था में बहुत काम मे ली जाती है | इसका रत १ ड्राम श्रीर 
क्लोराइड ऑफ सोडियम < ग्रेन मिला कर सबेरे नाक के छेदोों मे टपकाने से श्रौर उसके बाद फढ्वारे मे 
स्नान करने से बहुत लाम द्ोता है। यद्द वत्ठु एक तरह से दिमाग के लिये जुनाव का काम करती है | 
यद्द पिल्ाई भी नाती है और पिलाने से श्रथना ऊमि नाशक श्रौर मुद्ु पिरेचक गुण दिखाती है| 
इस वनस्पति का ताजा रस सुरक्षित चमन कारक ओर मृद्ु विरेचक है। इसके ताजा रत और 
काढे की खुराक १ से लगाकर ४ ड्राम तक और इसकी सूखी हुई वनस्रति की खुराक ५ से लेकर १५ 
रत्ती तक की है | इसके ताजा पत्तों को पीसकर मल द्वार में रखने से बच्चों की कब्जियत मिठ जाती है| 
इसके पत्तों को मतल कर जदरीजे फरीड़ों के काटे हुए स्थान पर लगाते हैं । 
सर्जन मेजर जान लिकेत्टर के मतानुत्तार इसके पत्तों क ताज़ा रत चूने के साथ मिलाकर संधि 
वात की पीढ़ाओों पर लगाते हैँ | 
डॉक्टर वामन गणेरा देसाई के मतातुसार बच्चों की श्वास नलिका को यूजन में कुप्पी विशेष 
उपयोगी होती है | बच्चों के कफ रोगों में क्ृषी के पत्तों के रस के साथ नीम के पत्तों का रस मिलाकर 
देने से वमन और दस्त की राद से कफ निकन जाता है| प्रीड़ मनुष्यों के दमे में भी इसको वामक मात्रा 
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में देने से लाभ होगा है | वात नज्ञिका की सूजन, दमा, फेड्डे की सूजन और राजपच्षमा के रोगों में 
भी यह वनह्मति लाम दायऊ है। इसके यूख़े पत्तों के क्याय में सेंघा नमक मिलाकर देने से श्वाश्रोच्छवास 
का कष्ट प्रिटवा है ओर सूनन भो इचका पढ़ता है। इसके पत्तों को पीतकर दणों पर बांघने से गण 
अच्छे हो जाते है । खाज, खुजली, दाद, इत्यादि चम रोगों में श्वका स्वरत लगाने से लाभ होता है। 
एरएडी के तेल के साथ इसका स्वरत मिलाकर आमवात पर मसला जाता है। नीम के बीजों के तेल के 
साथ ऊुष्पी का स्वर मिलाकर शआआमवात और सब प्रकार के चर्म रोगों पर लगाया जाता है। 

हरी के मतावुतार इसके सूखे पत्ते का चूण पेड के कृमियों को न करने के लिये बच्चों को 
बिज्ञाया जात है। इसके पते का काढा लह़्सन के साथ में भी कृमिनाश के लिये दिया जाता है । 

कान के दर्द में इसका स्व॒स्स या इकके पत्वो का काढा बनाकर टपकाया जाता है। इसके पत्त्तों 
को पीधकर गो से पैदा हुए घारों पर लेप किया जाता है। रक्त पिच के कारण पैदा हुए पिरदद में भो 
यह वनस्पति लाभदायक है। इसके सूखे हुए पत्तों का चूर्ण कृमि युक्त घावों में और फोड़ों मे फायदा पहुँ- 
चाता है । इस वनस्पति के पत्ते साचारण नमक के साथ या चूने के साथ मिज्ञाकर उपयोग करने से 
परोपजीवी कीटरु नष्ट हो जाते हैं। इसको नीवू के रस के साथ में दाद पर भो लगाते हैं। श्वास रोग में 
इसके साढे सात तोले पचाग को २॥ पाव स्पिरिट में डाजकर एक बन्द बर्तन में ७ दिन तक मिगोना 
चाहिये और दिन में २,३ बार दिलाते रूना चाहिये | अन्द में मल छानकर उसको बोतल में भर लेना 
चाहिये । इसमें से २० से लेकर ६० तक बू दे शहद के साथ दिन में २,३ बार देने से दमे के रोग 
में लाभ होता है| 

सन्‍्याल ओर घोष के मतानुतार यह एक कऊ निस्वारक ओपधि है । इधमें मूत्र) गुण भी 

रहते हैं। यह श्वात्त नलियों के प्रदाह की एक उपयोगो औषधि है। दमा, निमोनिया ओर आमवात में 
भी यद लाभदायक है। यह विरेचफ, वमन कारक और कृमिनाश 5 है। 

कर्नल चोपरा के मतानुपार यह वमन कारक है| वायु नजियों के प्रशाह और सर्प दश पर 
उपयोगी है। इसमें 8००ए०७॥॥7४ ए्केलिऊ्निन नामक तत्व पाया जाता है | 


कूस्भी 
सास -- 
सस्कृत--कुमि, गिरिकर्णिका, भाद्रे न्दाणि, कैदरि, मधुरेशु । दिन्दी--ऊुमि, कुम्म, वकब । 


वैंगाल--कुमि कुन्य। वस्वई-हुप, महाकटव्दी। कुम्िया। गुजराती-हुमि। सराठौ-- 


कुमा, कुमताज् । तामील-ऊुबर, पेला । से पूर >गोकल्दू । लेटिन --(2478ए३ 4४ 
कह कम न्‍ पू टू 9789 "00789 
वर्णन-- 


यह एक सध्यन श्रेयी का बृच्च होता है | इसकी छाल गहरे भूरे रंग की रदतो है। इसके पत्ते 
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हाथ ९ भर लम्बे रहते हैं। ये गोल और तीखी नोक वाले होते हैं | इसके फूल सफेद और दुग घ युक्त 
होते हैं। इसका फल गेल और हरा होता है | यह वनस्पति भारतवप, सीलोन और मलाय प्राय. दूवीप 
में पेदा होती है। 
गुण दोष और प्रभाव -- 

आयुवेदिक मत से इसकी छाल चरपरी, गरम, शुप्क,विप नाशक और कृमिनाशक होती है| 
यह मन्दामि, उद्रशल, रुखी खाठी, मूत्ररोग, बवासीर, श्वेतकृष्ट, चरोग और मृगी फी वीमारी में 
फायदा पहुँचाती है । इसका कल कसेला, कामेच्छानाशक, और कफ नाशक होता है | 

कम्मी की छाल एक बहुत श्रच्छी स्तम्भक ओषधि है। सूखी खांसी में इसकी छाल की गोली 
बनाकर देने से और इसके काढ़े के बल्ले करने से लाम होता है। इसके फूल सिध देश में बच्चा पैदा 
होने पर पौष्टिक वरतु की बतौर दिये जाते हैं। 

वम्बई मे इसके फूल ओर इसकी ताज़ी छाल का रस खासी और ज्लुकाम मे शान्तिदायके 
वस्तु की तौर पर दिया जाता है। 

मानभूमि के सन्‍्थाल लोग साप के काटे हुए स्थान पर इसकी ताजा छाल क़ो पीसकर लेप 
करते हैं और इसकी छाल का रस पीने को देते हैं। चरक और सुश्र्‌त के मतानुसार भी इसकी छाल अ्रन्य 
आपधियों के साथ मे सर्प दश मे लाभदायक होती है| मगर केस ओर महस्कर के मतानुसार यह सर्प 
विष मे निरुषयोगी है | 

कवोडिया मे इसकी छाल विस्फोटक ज्वर मे बहुत अधिक उपयोगी मानी जाती है। 

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह सकोचक, शान्ति दायक और सप विप मे उपयोगी है । 


नेन 
रे 

नास-- 

सस्कृत- किंकिण, किण, रक्तत्वक्‌ | हिन्दी--सिंकोना, कुनैन। तैलगू--वारकी नमर, किंकण, 
किना । लेटिन-- ((700072 5पटटाप्रॉ2० सिकोना सक्‍सी झुवा । 

वर्णन-- 
कुनैन मलेरिया ज्वर को नष्ट फरने वाली प्रसिद्ध वस्तु है जो सिंकोना नामक वृक्त से ग्राप्त होती 
है। इस वृक्ष भी मूल उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका में हैं जहा पर यह वनस्पति प्राकृतिक रूप से अपने आप 
पैदा होती है। भारतवप में भी इसवी उपयोगिता को देखकर इसकी खेती कई वर्षों से प्रारभ की 
गई है। महावलेश्वर, नीलगिरी, कुर्ग के पहाडों, ट्रावनकोर के देव कोलम ओर पीरमेरी नामक 
पर्वतो पर, उठकमड, मैसूर, तिनवेल्ली, वन्‍नूर, पजाब में कागश्, वगाल में दाजिलिंग, शिक्किम, भूटान 
इत्यादि स्थानों पर क्रीव २ बीस हजार एकड़ में इसकी खेती की जाती है । मारत व की हवा इस वृक्ष 


के पूषड 
पनौषधि चनद्रोदय 


को इतनी अच्छी मानी है कि अमेरिका के बृच्धों में से जितना सत्व निकलता है उससे करीब २ डेढा सत्व 
यहा के वृद्धों में से निकलता दे। 
इतिहास -- 

आज से करीब चार सौ वर्ष पहले मानवीय दुनिर्या क्नेन और सिकोना के गुणों से बिलकल 
अपरिचित थी। सिकोना की छाल को पहले पहल लेडी ठिकन ने सन्‌ १६३६ में प्रचार किया और उन्ही 
के नाम से यह वृक्ष सिंकोना के नाम से प्रसिद्ध हुआ । ऐसा कश जाता है कि जब लेडी पिकन अपने पति 
के साथ पेरु में रहती थी 5व उनके ऊपर मलेरिया ज्वरफा आवामण हो गया । उस समय उन्होंने लोकसा 
के कोरिजिडर के द्वारा मेजी गई सिंकोना की छाल का व्यवहार किया, जिससे उनका चुखार उत्तर गया 
ओऔर इस वृत्त की ज्वर नाशक शक्ति पर उनको बहुत विश्वास हो गया। उन्होंने वह से बहुतसी छाल 
स्पेन में अपने रिश्तेदारों के पास मेजी जिसके परिणाम स्वरूप स्पेन में मी इस औपधि के गुणों की धाक 
जम गई | स्पेन से इसके गुणों की तारीफ इटली में पहुँची श्रौर वहा से जे० सुइट्स के दूवारा इग्लेश्ड 
और फ्रांस में इसका प्रचार हुआ | इस्लैण्ड में प्रचारित होने के वाद अभेज इस ओऔपधि को हिन्दुस्थान 
भें लाये। 


सन्‌ १८२० में रसायन शाज्री पेलेटियर ने इसकी छाल के उपक्षार को श्रलग किया जो वुनैन 
कहलाया। कुनैन के निकल्ष जाने से इसका रूचे इतना अधिक बढा कि यह भय होने लगा कि कहीं श्रमे 
रिका का सिंकोना की छाल का भण्डार सतम न हो जाय | इसलिये दुनियां के मिन्‍न २ देशों में भी 
इसकी खेती का प्रयत्न किया गया । सन्‌ १८६० में भारत सरकार ने भी अपने यहां पर इसकी खेती 
प्रारम की । यहा पर इस वृक्ष की खेती में बहुत अधिक सफलता मिली और यहां कुनेन को बनाने 
की दो बढी बडी फेक्टरियां भी कायम हुई। जिनमें से पहली दाजिलिग जिले के मू गपू नामक स्थान 
पर और दूसरी उटकमण्ड के पास नेद्टवेह्म नामक स्थान में। ये दोनों फेक्टरियां फरीव ७०००० सत्तर- 
इजार पोंड कुनेन साल भर में तैयार करती हैं। जब कि यहा का खर्चा प्रतिवर्ष दो लाख पी डका है। 

भारत मे पैदा होने वाली सिंकोना की जातिया-- 


ऐिकोना की अनेक जातिया होती हैँ। उनमें भारतवर्ष के अन्दर पसिंकोना आफिसनेलिस 
( (00078 ०ई१०॥8॥8 ) सिं'कोना केल्ोसया ( ("॥00)०॥७ ((४)६०५० ) सिन्कोना सक्सीझुत्रा 
( (0००१० धा८टाएए5७ ) रिन्बोना रोबुस्टा ((१00॥008 २००प७४४०) भर सिनन्‍्कोना लेजहि- 
याना ( (700॥/9 [.608७:४४४ ) नामक जातियां लग गई हैं। 

इन तमाम जातियों में से सिंकोना सकसीरता यह एक ऐसी जाति है जो सबसे कम परिश्रम में 
लग जाती है और जिसमें सबसे अधिक उपचार पाया जाता है। यहां तक कि १० प्रतिशत तक उप- 
जार इसमें निकलते हुए देखा गया है। इसमें पाये जाने बाला गिवनीडाइन और सिंकोनाइन तत्व 
अधिक भारी और गुणकारी होते दं | यह वृक्त दक्षिण दिन्दुस्थान में ४४०० से देकर ६००० फीट 
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की ऊँचाई तक सतपुट़ा की पद्टाडियों पर तथा मूगपू. (शिकिम ) नामक स्थानों पर वहुतायत से 
पैदा होता है । 
सिंकोनाका रासायनिक विश्लेपण-- 

सिंकोना की छाल में कुनैन, सिकोनाइन, सिकोनिटाइन क्विनीडाइन और एमारफस नामक 
पांच प्रकार के उपक्ञार पाये जाते ६ | उनका परिमाण नीचे लिखे हुए चार्ट से मालूम हो जायगा | 

नाम--- 
(८. 7,60807979 पिंकोना लेजरियाना 

कुनीन सिकोनीडाइन विवनीडाइन सिंकोनाइन एमारफस टोटल 


जड़- छाल में ४ ११ ० छ४ ०५३ ०्द््द ०७१ ७ ४७ 
टण्ठल- छाल में ४१४. ०३६ ० ४४ ०२५. ०६० ५७६ 
शार्ए-छाल में १६८. ००९ ० १७४ ०२० ०५४७ शृष्८ 
( छ्र०7४० सिंकोना देवरिड' 

जड़--छाल में ३१०. ०६३ ०५० १शरश ०६६ ६१४ 
डण्ठल-छाल में २८७ . ०३३ ०३४ ०४६. ०५४४ ४५४ 

८. ०ग्ीआए४)8 (सिकोना आफिस्नेलिस) 
जड-छाल में १७६. ० ४६ ०५२ ०६६ ०६३ ४९१६ 
डठल-छाल में २५४६. ०प६ ० १३ ०३७. ०४७ ४७४२ 
शाखाए - छाल में १४४. ०४६ ० ०६ ०१६ ११४ २३५ 

(>, 5ए८०।7ए०72 (सिंकोना सक्तसिझत्रा) 
जड़ में--छाल में १४२ १५१२ ०३७ ३०० १३० ७२१ 
डण्ठल-- छाल में १७४. १४७ ०२० १६३ १०५ ६०६ 
शाखाए-छाल में ११६. *८य ० २० ११० ०७२ ४०० 


ऊपर के चार्ट से मालूम होता है कि थ्रिनकोना में कुनैन के अ्रतिरिक्त श्रौर भी चार प्रकार के 
उपक्षार पाये जाते हूँ । इन उपक्षारों में मी प्वर को नष्ट करने की बहुत प्रबल शक्ति रहती है। 
उपक्ञार क्विनाइन से बहुत सस्ते पटते हैं| यद्द बढ़े हुर्माग्य की बात है कि श्रीपि विशारदों ने सिनकोना 
की छाल से निकाले गये तमाम उपक्षारों में कुनैन को दी अधिक मदत्व दिया ओर शेप की उपेक्षा करदी । 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल श्ार० नोल्स और सीनियर व्हाइट के मतातुसार, स्विनाइन ओर सिन्कोनाइन में स्वि- 
नाइन से भी श्रधिक ज्वर निवारक शक्ति रहती है। फ्लेचर ने मलाया स्टेट के क्युश्राला लेग्पर में इस 
बात का पत्ता लगाया श्रौर कलकत्ता के स्कूल ऑफ ट्राफिकल मेडिसिन के प्रयेगों से भी यह मालूम हुआ 


नह 
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कि कुनैन के सिवाय सिकोना के दूसरे उपदारों में भी ज्वर निवारक शक्ति बहुत काफी तादाद में 
भौजूद है। 

डाक्टरों ने भी सिनकोना के दूसरे उपच्चारों के ज्वर निवारक प्रभाव को स्वीकार कर लिया है। 
और ये उपक्ञार कम कौमत होने से गरीब लोगों को मी सुलम प्राप्त हो सकते हैं। 

गुण दोष और प्रभाव - 

सिंकोना की छाल कट पौष्टिक, स्तमक, ज्वर नाशक और मलेरिया प्वर को रोकने वाली होरी 
है । ठिकोना का प्रधान उपचार कुनेन प्वर नाशक, वेदना नाशक ओर गर्भाशय को उत्तेजना देने 
वाला होता है। सिंकोना के पत्ते कट पौष्टिक, ज्वर नाशक, और सौम्य प्रकृति के होते हैं। सिंकोना 
वी छाल की मात्रा २० से ६० ग्रेन तक और कुनेन वी मात्रा २ से १० ग्रेन तक होती है। यद्द दूध के 
साथ दी जाती है। 

सिंकोना की छाल अ्रभेक रोगों पर दी जाती है। यह छोटी मात्रा में देने से भूस बढाती है। 
स्‍्नायु और शान ततुझों की शक्ति को वृद्धि करती है। रक्त का पेपण करती है । शरीर में श्राई हुई कम- 
जोरी को दूर करती है | अग्रिमांद्,, सम्नहणी, श्रॉव, अ्रतिसार, इत्यादि रोगों में यह श्रीपधि शखद्राव के 
साथ देने से बड़ा लाभ पहुँचाती है। पाचन नली वी शियिलता में मी यह बडी लाभदायक है। 

मलेरिया प्वर के तमाम भेदों (एकातरा, तिजारी चौथिया बगैर) पर यह एक उत्तम औपधि 
है। इसका ज्वर नाशक धर्म बहुत ही प्रभाव शाली है| 

कुनेन भी छोटी मात्रा में आमाशय की पाचन क्रिया को सुधारती है'। मगर बी मात्रा में 
देने से या लगातार कई दिनों तक देने से यह पाचन क्रिया को ब्रिगाडती है। खून में गर्मी पेदा करती 
है और दूसरे कई प्रकार के उपद्रव पैदा करती है । 

ससार के श्रन्दर मलेरिया ज्वर को नष्ट करने के लिये अब तऊ जितनी वानस्पतिक श्रौर खनिज 
झौषधियों का अ्रविष्कार हुआ है। उनमें कुनेन श्रेष्ठ है| इस ओऔपधि को देने के पूर्व रोगी को बुलाब 
देना श्रावश्यक है और इसके साथ यक्गषत की किया बढाने बाली श्रीपधियां मिलाकर देने से श्रच्छा लाम 
होता है। क्योंकि पिच की क्रिया व्यवस्थित हुए बिना कुनेन शरीर में अ्रच्छी तरइ से जज्ब नहीं होती है 
श्रोर यक्षत को उत्तेजना देने वाली श्रोषधिया पिच की क्रिया को व्यवस्थित कर देती हैं | इसका ज्वरनाशक 
धर्म प्रीढ मनुष्यों की अपेक्षा बच्चों पर और भी अधिक श्रसर बताता है | सतत अविराम ज्वर, श्रातज्वर, 
तांद्रिक सन्निषात और माता का ज्वर इन रोगों में कुनेन को देने की बहुत प्रथा पड़ गई है। श्रगर 
इससे ज्वर नहीं भी उत्तरता है तो भी शरीर की दाह कम हो जाती है। शरीर क्षीण नहीं होने पाता और 
ज्वर उतरने पर विशेष यकावट भी मालूम नहीं होती। 
ढाइफाइड़ इत्यादि दूसरे बुखारों न मलेरिया के कौटाजुओं से पैदा हुआ हो । मलेरिया के सिवाय 

५0 दूसरे बुखारों में यह असर कारक नहीं है। 


भले बनीषधि-चन्द्रोदय 


नवीन आमवात रोग में कुनेन शरीर के ताप को कम करने के लिये ओर सधियों को पीडा दूर 
करने के लिये व्यवहार मे ली जाती है । मलेरिया ज्वर से पेंदा हुए स्नाथु जाल के दद , आधाशीशी, 
पेट की आतो की सूजन, रृत्यादि रोगों मे भी कुनेन से लाभ होता दे । थ्रातों की सूजन मे कुनेन को शिला- 
जीत के साथ, आधाशीशी मे गाजे के साथ और मानप्तिक थकावट से होने वाले निद्रानाश मे कुचल्ले 
के साथ देना चाहिये | 

प्रसूति के समय मी झनेन श्रच्छा काम करती है | १० ग्रेन की मात्रा मे इसको १ या २ बार 
देने से बच्चा जल्दी हो जाता है| सूतिक ज्वर मे भी इसका उपयोग किया जाता है। इससे ज्वर के जोर 
की कमी होती है और गर्भाशय का सकोचन होता है । 

गर्भवती छ्ल्ियों को कुनेन का सेवन बहुत समझ बूक कर करना चाहिये क्प्रोंकि इससे गर्भपात 
होने का डर रहता है । 


न्‍कडमअक०»-ननथण+ान+ रतन रन, 


कृम्हटिया 


नास-- 
संस्क्ृत--श्वेत खदिर । मारवाडी--कुम्हटिया । हिन्दी--कुमण कुमठट, । अरबी --ओऔ रर, 
हशाव । कच्छी -खेरियो, अ्रकोखेर | गुजराती -गोौराड़, गोराड्ियो बबूल | सिंध --खोर । लेटिन -- 
4०००० 587०४2०] ( एकेशिया सेनेगाल ) 
वर्णन-- 
यह खेर की जाति का एक वृक्त होता है | यह विशेष कर राजपूताना श्रौर कच्छ में बहुत 
पैदा होता है । मारवाड़ मे इसके वीजों की शाग बनाई जाती है। कच्छ में इसको घोज्ञा खेर कहते हैं। 
इसके व॒क्षखेर के वृक्ष की तरह ही हंते हैं पर खेर की लक्रडी का रग लाल होता है और इसकी लकड़ी 
का रग पीला होता है। इसके पत्ते खेर के पत्तों से कुछ छोटे होते हैं। इसकी फलियों में तीन से लेकर 
छुद्द तक वीज होते हैं । 
गुण दोष और प्रभाव - 
आषधि के रूप मे विशेषकर इसका गोंद काम मे श्राता है | बबुल, खेर,घावड़ी, इत्यादि बुढ्षों 
के गोंद से इसका गोंद विशेष उत्तम माना जाता है। अंग्रेजी में जिधको गम एकेशिया कहते हैं वह 
वास्तव मे' इसी वृद्ध का गोंइ द्वोता है। इसका गोंर स्निग्य, शियिलता लाने वाला और शान्तिदायक 
होता है। इसको सूजन पर और जले हुए स्थानों पर लगाया जाता है। स्तन के अ्रग्न माग की सूजन पर 
इसका लेप करने से जलन मिट जाती है। दूधरी जलन करने वाली औषधियों के ताथ इसको मिला कर 
देने से उनकी तीदंणता मिंट गाती दै | इसके गोंद को पीसकर सूघने से नाक से बहता हुआ खून बन्द 
हो जाता है| 


वेनौप॑पि-च॑-द्रीदंय जा 


इसके अन्तः प्रयोग से पाक स्थली और श्रातों की 'छ ष्मिक मिल्लियों की जलन मिट जाती है। 
इस ग्रोंद को मुँद मे रखने से खांती मे लाभ होता है। इ6के शान्तिदायक गुण का प्रभाव मूत्राशय तक 
होता है। मधुमेह रोग मे भी यह एक प्रकार के खाद्य पदार्थ की तह दिया जाता है। क्योंकि यह पेट में 
जाकर शक्कर मे परिणित नहीं होता | 
कर्नल चोपरा के मतातुसार इसका गोंद शातिदायक,स्निग्ब और श्रांतों के श्लेप्मिक प्रदाह को 
दूर करने वाला होता है । 


कुमुदनी 


सास - 
सस्क्षत -उत्तलिनि, कुमुदिनो, चन्रेष्ठ, कुवलबिनी, नीजोसज्िनी । हिन्दी-कुमुदनी, 
कोई | बगाल--हेला हल, नालिफल,श्वेतशुद्धि । मराठो-पांढरे कमल । गुजराती -नोयणा। लेटिन-- 
पिएआए90०9 8]09 | 
चणेन-- 
यह कमल ही के समान पानी में पैदा होने वाली एक वनस्पति है। यह भी लाज, नीले, 
सफेद फूले के भेद से ३,४ प्रकार की होती है। कुमुदनी के फूल कमज्ञ के फूला से छोटे होते हैं। कमल 
के फूल सूर्य के उदय होने पर ख़िलते हैं और सूर्पारत पर व द हो जाते हैँ मार कुमुदनी के फूल रात्रि क्रो 
चन्द्रभा के उदय होने पर खिज्ञते हें श्रौर दूर्य का प्रकाश होते ही बन्द हो जाते हैं। इसके पते फूल के 
ऊरर ही लगे होते हैँ | उततमें जाविन्नि के समान कोष होता है | उठ कोष का फञ्ञ बन जाता है। कच्ची 
अवस्था में उसके भीतर लाल दाते रहते हैं श्रौर प़ने पर वे काले पड़ जाते है। इसके फन्न को घबोल 
कहते हैं और इसकी जड को सालऊ कहते हैं | इशको सफेर फूत् बाली बेल काश्मीर, साइबे रिया और 
यूरोप में होती है। लाल फूल वाली बेल सारे हिन्दुश्यान के गरम प्रान्तों में होती हं। नीले फूल वाली 
जाति भारतवर्ष के गरम प्रान्तों में तथा एशिया और आफ़िका में होती है । 
गुण दोप और इसाव -- 
कुमुद - इसको अरबी में नीछोफर, ब्रम्बई में पाढरे कमन और काश्मीर में नीगोफर तथा 
विमपोश श्रीर लेटिन में निंफया एल्ब्ा कहते ३ं। श्रायुवैंदिफ मत से यह स्पादिएफ, पनने में कड़वी, कफ 
नाशक तथा रुघिर विकार, दाह, श्रम और पिच नाश करने वाली है । 
इसकी जड़ लुआवदार और तीदण होती है। यह सकोचक, निद्रा दायक श्र पेचिश को दूर 
करने वाली होती है| इसके फूल काम शक्ति को हास करने वाले होते हैं। इसके फले| और फूल का 
शीत निर्यात अतिग़र और ज्यर को दूर करने के लिये दिया जाता है | 
जाल कुमुद--इसको सस्कृत में रक्त कुम्ुद, 


8 ब गाल में रक्त कमल, अरबी में नुलुफर और 
नयी में लाल ऊुमुद और लेटिन में ४, २0:४७ कहते | सह 


हैं। आयुवै दिक मत से इसके हल कुछ कड़वे, 


पूछे९ वर्मोषधि-चद्रीदय 


मधुर, शीतल, रफ़्त जिकार को नष्ट करने वाले, ज्वर निवारक, कामोद्दीकक और निदोष को नाश करने 
वाले होते हैं । इसकी जड़ का पिसा हुआ चूण मन्दामि, अतिसार, खूनी अ्तिसार और बवासीर मे फायदा 
४ पहुँचाता है। इसके फूलों का काढा हृरय की घडकन में पिलाया जाता है । 
नील कुमुद--इठको सल्कृत मे नीलोतल, बगाल में नील परम, गुजराती में-नीलकमल, 
हिन्दी में-नीलकमल, मराठी में-कृष्ण कमल श्रौर लेटिन में “7 5६99/9 कहते हैं। श्रायुवै दिक मत 
से यह मीठा, सुगन्धित, शीतल, घाठु परिवर्तक, पिच नाशकऋ, रुचि कारक, शरीर को मजबृत बनाने वाला 
और वालों को बढ़ाने वाला होता है । 
गायना में इसकी जड़ और डएडी का काढा स्निग्म और मूत्रल माना जाता है। इसे 
मूत्राशय की वीमारिया दूर करने में और मूत्र ऋच्छ के रोग के इलाज में काम सें लेते हैं। इसके फूले का 
काढा निद्रादायक और कामेच्छा नाशक होता है। मेडागारकर मे इसके पत्ते विसप रोग मे लगाये 
जाते हैं। 
इसकी एक जाति और होती है जिसको मद्रास मे श्रलि और लेटिन मे ' प98४७३॥६ 
एन-पुवेछिन्स कहते हैं। इसकी जड़ का चूए् बवासीर मे” शान्ति दायक् औषधि की तौर पर दिया 
जाता है | इसे पेचिश शोर मन्दामि पर भो देते हैं। इसके फूल संकोचक और छृदय को पुष्ट करने 
वाले होते हैं । 
० रडद्च 
नाम-- 
सस्क्ृत --अमिवती, अप्रिपत्रि | हिन्दी --कुरड वृक्ष, दादमारी, जल ऊरवीर | बगाली-- 
आग्या | सारवाडी--आश्यो | पजाब--ददेर यूं टी | गुजराती --जलअआाग्यो। मराठी--गुरेन आग्या, 
आगिनयू टी । तामील --कल्जूरीबी, नोस्मेलनेस्पु । तेलगू--भ्रमिवेदम पाकू। वम्बई--जगजी जल 
मेंहदी | लेटिन---8777797॥79 3200(०:० ( एमेनिया वेकीफेरा ) 
वर्णन - 
कुरड वृक्ष या अगिया बूटी जल के पास उत्पन्न होती है । इसके पौधे १ फीट से लेकर २ फीट 
तक लम्बे होते हैं। इसके पन्नों कनेर के पत्तों के समान एक से २। इच तक लम्बे, कुछ गोल, पतले 
आर आमने सामने लगते हैं। इसके ऊपर पत्रपूल में गुच्छेदार श्यामाम गुलाबी रग वाली होती है | 
इसमें छोटे २ काले बीज निकलते हैं। इसके पत्तों का स्वाद लाल मिर्च के समान चरपरा होता है। इसके 
फूल नवम्बर और दिंसबर मास में आते हैं | 
गुण दोष और प्रभाव - 
इसके पत्ते अत्यन्त दाह जनक होते हैं। इन पत्तों को पीथफ़र लगाने से आधे घण्टे में जलन 
होकर छाला पड जाता है। इस की जलन, चित्रऊ और तेलिनि मकली की जलन से अधिक होती है । 


4नीप॑बि-चस्रोदय न 


सन्जिवात में इससे छाला डालकर पानी निकाल देने से पीड़ा मि: जाती है । ज्यर युक्त आमवात ओर 
बंदी हुई तिल्ली में मी इससे छाला डालकर पानी निकाल देने से लाभ होता है। बढी हुई तिल्ली 
में इसका पचाग ४ सारा, नागर मोया ४ माशा ओर सोंठ ४ माशा, इनका क्याथ बनाकर देने 
से लाम होता है। 
ज्वर युक्त आमवात में अथवा सतत ज्वर में इसका सधान भाग नागर सोथे के साथ 
क्वाथ बनाकर देने से सूजन भो उतरती है और ज्वर मी शान्त्र होता है | इसकी राख तेल में मिलाकर 
चर्म रोगों पर लगाने से सभी प्रकार के चर्म रोग मिटते हैं । 
यह खयाल रखना चाहिये कि इसके पत्चों को चमड़े पर लगाने से श्रत्यन्त जज्ञन होती है। 
की कमी छाला नहीं भी उठता है। इसलिये इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये । अगर पानी की 
जगह ईयर में इसका टिंचर बनाकर लगाया जायतो विशेष आसानी से छाल उठ जाता है| 
बनावरटें-- 
पारद भस्म--अ्रगिया व्‌ टी के स्वरस में ४,५ दिन तक शुद्ध पारद को घोट फर टिकी बनाकर, 
डमस्यत्र में रखकर उडाना चाहिये। जो पारा उड जाय उठ को फिर बार वार इस वनस्पति के रसमे 
घोट घोट कर डमरू यत्र मे उडाते रहना चाहिये । इस प्रफार करते करते पारद नोचे रह जाता है) यह 
उडता नहीं है। कुछ भस्म भी होती जाती है। धीरे घीरे सब पारे की भह््म होनाती है | यदद भस्म अन्त 
उत्तम और गुरु साध्य है । इसको बहुत सावधानी से बनाना चाहिये | ( भागीरथ स्वामी ) 


इसी प्रकार इस वनस्पति के स्वरस से इरताल, सख्तिया, और अ्रश्रक की मी बड़ी शक्तिपद भरें 
तैयार होती है । 


# रंडिका छोटी 


नाम- 
कि संस्कृत-अ्रम्रिवृत्ष, चेत्रनाशिनी | गुजराती --अग्रियो, पत्यरसही । सराठी--लघुकरडिका | 
यह वनस्पति बरसात के कुछ बाद ज्वार, बाजरा आदि के खेतों में पैदा होती है । इसके पौधे 
४ इँच से १ फूट तक लम्बे होते हैं इसके फूज सफेद पोशे और वैगनी रंग के आते हैं। जिस दूत की 
>ड़े पर यह ऊगती है उस वृद्ध के रस को चूस लेती है । 
गुण धरम और प्रभाव-- 


सफेद फूल वाली अगिया को उवाल कर उससे बवावीः को धोने उठ 
बाधने से बवासीर नष्ट होजाता है। 30७७४ 


धाम 
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क्‌्रल 
नाम+-- 

पजावी-- कुरल। हिन्दी-- कु रल, कण्थ्ला, कश्डालू | अलमोडा-- कोंडला | गढवाल - 
कण्डलौ | तेलगू -गोंडकुया | लैटिन--3908772 7२०८४८० बौहिनिया रेहसा | 

वर्णन -- 

यह एक मसले श्राकार का झाड होता है। इसकी छाल गहरे बादामी रग की रदती है। 
इसके पत्ते ७५ से १५ सेस्टिमीटर तक लम्बे होते हैं| इसके फूल सफेर और बीज गहरे बादामी रग के 
आर मुलायम होते हैं । 

गुण दोष और अभाव - 

फर्नल चौपरा के मतानुसार यह ऋतुभाव नियामऊ »र मूत्रल होती है, इसका गोंद छालों पर 

लगाने के काम में आता है | 
क्‌रिला 
सास-- 

सद्रास-- कुरियल । लेटिन-- 000727४9 7/070००77०७ केनारस मोनोकारपस | 

वर्णन-- 

यह एक बहु शाखी माडीनुमा पौधा होता है। जो कोकण ओर ट्रावशकोर में पैदा होता है। 

गुण दोष और प्रभाव-- 

क्नल चोपरा के मतानुसार इसके फल का यूदा श्रखों की बीमारियों में श्रोर _सकी जड का 
काढा गर्मी वी बीमारियों में लामदायक होता है | 

कुल्थी 
नाम-- 

स स्कृत-- कलवृन्त, कुलिथिवा, कुलिथा, श्वेतबीज, वाम्रवृक्ष | हिन्दी-कुलथी, गदहाट | 
पजाव-वबाथु गट, गगली, गरवार,कलट, कुलथ | गुजरादी-कलथी | बम्बई--कुलथी, कुलते, हुलगा | 
मराठी-कुलीथ । सिन्ध-- गगली । मैसूर हरली | तामील- केलू | तेलगू--घुलवल्लि, उलवल्। 
अरवी- इ॒बुल क्लित, बगाल- कुर्तीकलई, । उद्‌ -- कुलथी | लिटिन >-700॥०४709 3/]0705 | 
( डोली कोस बाइफ्लोरस ) 

वर्णन-- 

यह एक वर्ष जीवी मशहूर बनस्पति है। इसका दाना मसर के दाने की तरह मगर कुछ 

ग्रोलाई लिये हुए होता है यट खरीफ की फसल्न में पैदा द्ोती है। इसकी खेती सारे भारतवर्ष में होती है | 


वर्नोषधि-चन्द्रोदय न 


श्यु्वैंदिक मतसे इसके वीज कड़वे, कसैले, गरम और शुप्क होते हैं । यह अति को सिकोडने 
वाली, ज्वर नाशक कृमि नाशक ओर मज्जा वद्ध क होती है | श्वाछ, खासी, मूत्र रोग, हिचकी, उदर रोग 
हृदय रोग, पीनस कोर दिमाग सम्बन्धी तकलीफों में यह मुफीद है। आन्नच्र शूल, पथरी, नेच्ररोग, बवासीर 


कुष्ट और विष को नष्ट बरने में यह उपयोगी है | यह मूनाशय की पथरी को दूर करती है । 
यूनानी मत-यूनानी मत से यह भूख बढाने वाली, मूत्र निस्सारक, श्राख॒ के रोगों को दूर 


करने वालीत था मसाने और गुदे' की पथरी को तोडने वाली होती है । इसके सेवन से हिचकी मिट जात 
है, दस्त साफ आता है। पेशाव और मासिक धर्म खुलकर आता हैं, तिल्ली की खराबी दूर होती 
है। बवासीर पर लेप करने से लाभ होता हैं इसके लगाने से गालों का रग साफ होकर कान्ति 
निखर जाती है। इसकी दाल कफ और पित्त को दूर करती है। भोजन के पश्चात्‌ होने वाली 
के को यह दूर करठी है इस की जड का कादा पिलाने से श्वेत प्रदर बन्द हो जाता है। यद्द गुदे और 
मजने की पथरी को तोडक्र निकाल देती है। बच्चा होने के बाद गर्भाशय में बिगडे हुए खून का जो 
मेल और मव।द रह जाता है उसे यह दूर करती है | कल्थी को पक्ाकर खाने से शरीर का मोटा पन 
कम होता हैं। इसके काढे में सरपख्ले की जड़ और सेंधा निमक मिलाकर पिलाने से पेशाब में शक्कर का 
आना वन्द हो जाता है| 

कनंल चोपरा के मतानुसार यद्ट मूत्रल, पौष्टिक, मासिक धर्म को नियमित करनेवाली और 
श्वेत प्रदर में लामदायक है| 


कुलजुद 


सास-- 
हिन्दी--कुलबुद, गएडल, गनेर, जेई। प जाव-- कसाम्ु, उपया, गोजग । लैटिन-- 2५० 
2 6५9 ( एब्हेना फेटना ) 
चर्णन-- 
यह एक छोटी वनस्पति होती है | इसके पत्ते मुलायम और फल लग्बा तथा रुएदार होता है| 
यद्द पजाब और उत्तरी हिमालय में पैदा होती है। 
गुण दोष और प्रभाव-- 


यूरोप में इसके बीज ज्वर नाशक, तृषा उपशामक और मूजल गुणों की वजह से काम में 
लिये जाते हैं। 


कनेल चोपरा के मतानुसार यह एक विष है श्रैर विष की तौर पर ही काम में लिया जाता ह्ै। 


कलफा 
नाम -- 


सरकृत- लोनी, लूनिया, वृदल्नोनी, घोलिका | हिन्दी- कुल्फा, कुरफा, लोनिया, खुरफे का 
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शाक। गृजराती- लोनी, मोटी लोनी। सराठी-घोल, खुलफे की माजी। अरवी -खुरफा, वगल 
तुल खुमक । सध्यप्रान्त--धोल ! कोकण--गोल, गोलची वागी | सद्रास--पसलई | सीमाप्रान्त-- 
देशी इलफा | तामील- करिकिर्‌इ | तेलगू-- पहुकुए | लेटिच--?०६ए३०० (062०४४ ( पोच्यू' 
लेका श्रोलीरेसिया ) 
वर्णन-- 

यह एक प्रकार की शाक होती है जो प्रायः सत्र प्रसिद्ध है । यह जमीन पर फेलने वाली वर्ष 

जीवी वनस्पति है | यह सारे मारत में पैदा होती है| 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत--आयुव दिक मत से कुल्फे की शाक शीतल, ग्राही, सूजन को दूर करने वाली, 

रवत शोधक, स्नेहन और मत्रल होती है । इसके पत्ते ठुरे और खारे रहते हैं । ये अग्निवद्ध क, विप नाशक 
ओर विरेचक होते हैं। सभी प्रकार के प्रदाह और बशों को ये नष्ट करते हैं | श्वास, प्रमेह, अतिसार, 
आमातिसार कोद और ववासीर में ये लामदायक हैं। 

डाइटर वामन गणेश देसाई के मतानुसार यह वनस्पति और इसके बीज मृत्रपिएड और वस्ति 
के सूजन में उपयोग में लिये जाते हैँ | इसकी फाट से पेशाव की तादाद बढती है| इसकी तरकारी बवा- 
सीर के अन्दर लामदायक होती है | दात, कफ, पेशाब इत्यादि किसी भी स्थान से होने वाले रक्तश्राव 
का बन्द करने के लिये इसका रस दिया जाता है | रक्तपिच और ज्वर के अन्दर भी इसकी तरकारी पशथ्य 
रुप से दी जाती है। 

यूनानी मत--यू नानी मत से इसके पत्ते खह्टे द्वोते हैँ | ये पिच सम्बन्धी शिकायतों और मंद 
ज्वर को दूर करते हैं | प्यास, सिरद्‌दे, वमन और मूत्राशव तथा तिल्‍्ली की दीमारी में ये लामदायक 
हूँ | ववासीर, सिर की गज और बच्चों के मुख शोथ में भी ये मुफीद हैँ | जो लोग शीत व्याधि से पीड़ित 
हों उन्हें इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । 

श्राज कल यह वनस्पति शान्तिदायक और धातु पर्वितंक के तौर पर काम में ली जाती है | 
यक्वत की बीमारियों में श्नौंर स्कर्दी रोग में वह एक उत्तम पथ्य के रूप में ली जाती है । 

इसकी डाली का रस दर तरह के जलन पर मालिश करने के काम में लिया जाता है | 
विच्छू के विंप पर भी इसका रस लगाया जाता है। 

गोल कास्ट में इसके पत्तों को पीस कर तेल के साथ मिलाकर घाव को पूरने के लिये फोड़ों 
पर बाघे जाते हैं | चर्म रोगों में इन्हें खाने के काम में मी लिया जाता हैं । ठ डे पानी में रख कर इन्हें 
वार वार खाने के काम में लिया जाय तो ये हृदय को ताकत देते हैं । 

इस वनस्पति के पत्तों में लुआव और एसिड पोटेसियम आ्राक्केलेट पाया जाता है। 

कमल चौपरा के मतानुसार यह वनस्वति चरम रोग, मूत्राशय के रोग ओर फेफडे के रोगों में 


लाभदावक है। 
३७ 


धनोषधि-चन्द्रोदय के 


क लाहल 
नाम-< 
रास्कृत-- कुलादल, सुन्दिका विपमुस्टि, मृतकेशी । हिन्दी --कोछिमा, कुलर, गदर तम्बाकू । 
बंगाली-- कोलिमा | बम्बई- कोलइल | गुजराती--कलहर, कुलइल, कुलहर | मराठी--कोलइल, 
कुटवी | लेटिन-- ०७७० ८०००/धाते०॥978 ( सेलेसिया कोरो मे डेलियाना )। 
वर्णन -- 
यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है| यह्ट कुटकी की ही एक उपजाति दे ' यह दक्षिण में नदियों 
के किनारे वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसका पौधा श्ररण्य तग्बाखू की तरह होता है। इसमें बहुत तीत्र 
गन्ध होती है | इसके पत्ते लम्बे, रुएुँदार और जमीन के बरा१र ही लगते हैं। इ/के फूल पीले "और फली 
लम्बी और गोल होती है । इसके बीज कुछ लम्बे द्वोते है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
यह वनस्पति वात सम्बन्धी शिकायतों और रक्त की धकलीफों में मुफीद होती हे । इसके 
परों का उबाला हुआ रस तेज और पुरानी पेचिश में लाभदायक है। इसका प्रभाव सकोचक और 
शान्तिदायक है । 
यूनानी मत से इस चनस्पति के पचाग का रस २॥ लेले की मात्रा में दिन में दो बार पीने से 
उपदश या गरमी के फोड़े कुन्सियों में लाम होता है। इसके पत्तों का रस राई के तेल में मिला कर लगाने 
से हाथ पेरों की जलन मिठ्दी है। इसकी जड फ्रो चबाने से बुखार से वैदा हुई हृद से ज्यादा प्यास भी 
बुक जाती है। इसके पत्तों के रस में शक्कर मिला कर देने से खूनी बवासीर में लाभ द्वोता है। बहू 
मूत्र और मधु मेह में भी यह लाभ पहुँचाती है | इसकी जड के काढ़े में शहद मिला कर पिलाने से खासी 
में लाभ होता दै। 


आकार ८आइउबक: 


क्‌ लिजन 
नाम -- 
सरछत--अ्ररण, घूमल, एलपर्णों, गन्धमूल, गन्धगरुणि, कुलजन, ग्क्तपुप्प, ईत्यादि। 
हिन्दी--कुलिजन, बडा कुल जन। बगाल--कुल जन, वडा कुलजन । बम्बई-बड़ी पखीजार। मराठी- 
कोष्ट कुलिजन | तामील--अनन्द श्रदु म्र|कन्दन गुलियम | सेलगू - दुम परक्रकम्‌ ,कचोरम्‌ * अरबी- 


खोलंजन, खुलजने कविर। फारसी--खुदुवण, खि्दार। लेटिन-- 
निया गेलगा )। 


वर्णेन-- 
कुलिंजन के छोटे पौधे विशेषकर चीन में पैदा होते हैं। भारतवर्ष में इसकी खेती की जाती है। 
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इसके पत्ते लम्बे, तीखी नोक वाले श्रौर मुलायम होते हैं। ये ऊपर इरे और पीछे फीके रग के होते है । 
इनकी किनारे सफेद द्ोती हैं | इसके फूल हरे और सफेद होते हैं। ४सका फल नारगी रग का होता है | 
गुण दोष और प्रभाव-- 


आयुर्वे दिक मत-आयुवे दिक मत से कुलिंगन चरपरा, कड़वा, गरम, अग्निदीपक, 
रुचिकारक, कण्ठ को सुरीला करने वाला, हृदय को दितकारी और मुख दोप, कफ, खांसी, वात और 
कफ को नष्ट करने वाला होता है | 

य नानी मत--यूनानी मत से इसकी गांठ तीत्र गन्ध वाली, जायक्ैदार रहती है । यह अभि- 
वर्धक, कामोद्ीपक, मृत्रल, कक निरतारक्र और पेट के आफरे को दूर करने वाली होती है। घिर दर्द, 
कटिवात, गठिया, गल्ले के दर्द, सीने के रोग, धृूत्रोग और क्षय रोग की ग्रथियों में यद् लाम पहुँचाती है। 

हकीम लोग इसे मन्दाग्नि, वायु नलियों के प्रदाह श्रीर नपु सकता को दुर करने के काम मे 
लेते हैं | यर संक्रमण को दूर करने वाली होती है। 


कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रोपधि दक्षिणी भारत मे कसरत से उपयोग मे ली जाती 
है। मेंयूर मे यह एक घरेलू दवा है जो कि वुद्ध लोगों के दवारा, जुकाम से पेदा हुई खाती मे काम 
में ली जाती है। इसकी गठाने' और बीज पेट के आफरे को दूर करने का गुण रखती हैं। यूनानी 
आपधियों मे' यह नपु सकता और स्नायु मएडल की कमजोरी को दूर करने के काम मे ली जाती हैं। 

रासायनिक विश्लेपण -- 

कीतिंकर और बसु ने इसमें पाये जाने वाले तत्वों का विश षण किया | उन्होंने इसमें केम्फे- 
राइड ( (१४707॥6706 ), गेले'गिन ( 9थाध्या87 ) और एलपिनिन ( 4]एापा। ) नामक तीन 
विभिन्न तत्वों को पाया | इसके बाद में इस ओषधि पर और वारीक विश्लेपण हुआ | इस वनस्पति की 
हरी गठानों से एक प्रकार का पीला तेल जिसकी झुगन्ध बहुता तोत होती है निकाला जाता है | इस तेल 
में ४८ से कडा मेंयिल साइनामेट ( (७४ए] शागाभ79० ) २० से ३० परसेठ तक सीनेश्रल 
(077९०6) तथा केम्फर और डी० पिनेनी (2 ?7870०) रहते हैं | इस वस्तु का चिकित्साशाश्न सम्बन्धी 
अध्ययन विजगापट्टम मेडिकल कॉलेज के फरमेकोलाजी डिपा््मेंट के मिल्टर एन० टी० एस० यजोल्ू 
नेकीहै। 

सके सत्व का इन्जेक्शन देने से रक्त का दवाव कम द्वोकर मामूली स्थिति मे आ जाता है। 

रक्‍त के दवाव के गिरने का कारण प्नीहे क्री रक्त शिराओं के फेचाव पर निर्मर है। द्ूदय की गति पर 
इसका असर अवसादक होता है। यह द्दय की क्रिया को दवाता है ! 

अगर इसका इन्जेक्शन थोड़ी मात्रा में दिया जाय तो श्वास क्रिया प्रणाली को 
उचेजित कर देता है और ज्यादे मात्रा में दिया जाय तो दूषित असर दिखाता है। इसका श्वास क्रिया 
प्रयाली पर भी मदहत्वकारी अ्रसर होता दै। इसकी कम खुराक भी श्वास नालियों को फैंलाती 
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है | पीलाका पाईन के प्रयोग से जो दमे सरीखी हालत नजर थाती है, वह इसकी मामूली खुराक से 
हट जादी है ! 

इस वनस्पति का शरीर के श्रन्य श्र यों पर कोई भी प्रभाव नहीं होता है। इसका प्रभाव मूत्र 
की ग्रपियों पर होता है। ज्यों हीं रक्त दबाव में फक हुआ कि उन मूत्र अयियों के ऊपर का अभाव 
दूर हो जाता है। 

शी ल तेल ही इस वनस्पति का सुझुय अ्रग है। इसे मी अन्य उड़नशीज तेज् की तरह पेट 
का आफरा दूर करने के काम में लेते हैं। उही तरद से इसे भी काम में लेना चाहिये | श्लेष्मिक मिल्नियों 
पर भी इसका प्रभाव गिरता है। ज्योंही यह तेल फेफडे में प्रवेश करता है, अपना कफ निस्थारक गुण 
दिखाता है। इसे श्वास सम्बन्धी तकलीफ़ों में काम में लेना न्याय सगत है | कुकुर खांती में बच्चों को 
इसे शहद में मिलाकर देते हैं| यह खांसी में फर्क करता दे और टेम्परेचर भी कम कर देता है। यह बच्चों 
के श्वास कष्ट में फायदा पहुँचाता दै। ग्रमहिन है कि यह दमे में फायदा पहुँचावे । इसमें सुगन्ध 
होती है। यह खाती और पाचऊ नुस्खों में भी मिलाया जाता है। कट्दा जाता है कि यह अँतड़ियों के 
और पिच जन्य उदर शूत्र में भी उपयोगी हो सकता है । 

उपयोग - 

ज्वर्‌--ज्वर मिटाने वाली औषधियों के साथ में कुलिंगनन का क्वाय करके पिलाने से ज्वर 
छूटता है। 

खांसी--इसको अ्रवरख के रस और शद्दद के साथ चटाने मे कफ और खांसी मिटती है । 

उदर शूल--अजवायन और काले नमक के साथ इसको फकी देने से उदरशूल मिठ्ता ईै। 

मदांभि- सोंढ और सेंधा नमक के साथ इसफो देने से मदाग्नि मिथ्ती है । 

मूत्र की हुकावट-- इसको पानी के धाय पीस छान कर पिलाने से मूत्र की रुकावट मिट्ती है । 

छीक--इसको पोटलो में बांध कर सू घने से छींको का अधिक श्राना बन्द हो जाता है | 

छोटी कुलिजन-- 

बहु मूत्र-- छोटी कुलिजन को औटाकर पिलाने से बहुमूत्र या मूत्रातितार मिटता है । 

उदर शूल+-सेकी हुई हींग के साथ इसकी फक्‍्की देने से पेट की पीड़ा मिटती है | 

स्नायु रोग--इतका तेल वना कर मर्दन करने से स्तायु जाल की शक्ति बढ़ती है। 

तुतलापन--वब्चे की इसका चूर्ण चटाने से वह शीघ्र बोलने लगता है | 

पीछे चट्ढे-तेल था पानी में इसकों पोष कर लगाने से शरीर के पीणे चष्टे मिट जाते हैं। 
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सोसूलन 


हिन्दी--सरूँट, कुसरट | घबई--नु दार, कनफुठी । दार्जिलिंग--बोछु । स'थाल--पिम्बू 
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स्तक | अवध--ऊुपरोंत । तेलगू--नलबादु | लेटिन --गिशाप्रहा० 5000० ( फ्ल्ेमिंगिया 
स्ट्राल्सिलि फेरा ) 
वर्णुन-- 
यह एफ सीधा बहुशाखी राडीनुमा वृक्ष होता है जो घिंध, राजपूताना, बंगाल और दक्षिणी 
हिन्दुस्तान में पेंदा होता है | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
के पबेल के मतानुसार सथाल लोग इसकी जड़ों को श्रपस्मार रोग में काम में लेते हैं। आसाम 
निवासी नींद लाने के लिये इसको जड को थोड़ी तादाद में देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि चाहे जितना 
ही कष्ट क्यों न द्वो इस की जड के प्रयोग से नोद लग जातो है और ऊ्िसी फ्रिस्म का खराब प्रभाव नहीं 
होता है | 
कल चोपरा के मत से इस की जड अपस्मार और उन्माई रोगों में काम में आती है। 
कुश 
लास -- 
से स्क्ृत--दर्भ, कुशाः, कुश', यृच्यग्र,यश्ञ भूषण । हिन्दी--कुश, डाब,दवोलि। बगाज्ञ-कुश । 
बंबई--दर्भ | सध्यप्रान्व -चिर, कु वा । गुजराती --दाम | पंजाव-कछुशा, दाम | त्ेलगू--अस्वलयन 
दर्म, कुशदर्मा। लेटिन-() 0७8709/:8०१५० ठिएगा72४८8 ( डिसमोसटेच्या ब्रिपिनेश ) 
(2) 7279 870४8 ०५7०४०८प्र/006४ ( इराग्रोस टिस छिनो सुराइड स ) 
चर्णन -- 
कुय या डाम हिन्दू धर्म शास्त्र की एक पवित्र वस्तु है। भहण के समय में हर एक चस्तु की 
पविन्नता की रक्षा करने के लिये इसको रख दिया जाता है। यह सवंत्र प्रसिद्ध है इसलिये इसके विशेष 
वर्णन की आवश्यकता नहीं | 
गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक मत-श्रायुवै दिक मत से इस की जड़ मधुर भौर शीतल होती है। यह प्यास, श्वास, 
पीलिया और रक्त रोगों मे फाथदा देने वाली होती है। यह वनस्पति मथुर, कसैज्ली, शीतल, कामोहीपक 
और मून्रल होती हे, यद सिनिग्व भी है। यद रक्तविकार, पित्त, दमा, तथा, और मृत्रकनच्छ रोग में 
लाभदायक है। पीजिया, मुत्नाशय के रोग, विस्फोटक श्रौर वमन में भी यह लामदायक है। यह गर्मबती 
स्त्री के गर्भाशय फ़ो शान्ति पहुँचाता हैं। 
फर्नेल चोपरा के मतानुसार कुश पेचिश और अ्रत्यघिक रजः आव में उपयोगी है,यद मूजल है। 
उप्योग-- 
आमातिततार--इतकी जड़ का क्वाथ करके पिलाने से आमाविसार मिटता है। 
रक्तत्रदर--(१) उपरोक्त क्वाथ में रखोत गलाकर छान के पिलाने से रक्त प्रदर मिटा है| 
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(२) इसकी और वेल की जड़ को चांवलों के पानी के साथ पीसकर पिलाने से रक्त प्रदर 
मिटता है । 

हिचकी--इसमें कुछ घी मिलाकर उउका घुआँ पिलाने से हिचकी मिट्ती +दै। 

प्रदर-इसकी जड़ को चांवलों के पानी के साथ पीकर तीन दिन तक रिलाने से प्रदर मिठता है। 


क्क्ट 


नाम-- 

सस्कृत --कुष्ठ, अगद, भापुर, हरिभद्रक, काश्मीरणा, इईत्यारि। हिन्दी-कूट, कोट, कुर, 
पाचक | बगाल--कुर,पाचक । वस्व३--उपलेट,वैराति,कूट,अपलेता। काश्मीर--पोस्तरवई | फारती -- 
कोशना, कूट, सीरिन, कुटल्क | पजाब--कोठ, कुष्ट । तामील--गोश्तम, कोष्टम्‌ । तेलगू--च गेला, 
कुष्टम | उद -कूट | लेटिन--92085078% [.907० ( सुसतारिया लेपा ) 

वर्णन- 

यह एक वहु वर्ष जीवी मोटी आर ऊँची वनस्पति होती है। इसका तना सीधा रहता है | 
इसके पत्ते मिल्लीदार श्रौर कटे हुए और निकोणाकार रहते हें। नीचे हो नीचे के पत्ते बड़े रहते हैं । 
इसके फूलों का बाहरी श्राकार गोल रहता है। इसका फन्न ठेढा और दवा हुआ रहता है । इसकी जड़े” 
खुशबूदार रहती हैं | जड़े कडवी ओर तीक्वी रहती हैं । 

वाजार के श्रन्दर मिलने वाली कूठ की जड़ों में और भी कई दूसरी चीजों का मिश्रण कर दिया 
जाता है | खास करके रासना की जड़े , मीठे कूट की जड़े , मिलादी जाती हैं | इसलिये इनको लेते 
वक्त सावधानी रखना चाहिये | यह वनस्पति काश्मीर में ८००० फीट से १९००० फीट की ऊँचाई तक 
पैदा होती है। 

गुण दोष और प्रभाव -- 

आयुर्वेदिक मत-आयुर्वे दिक मत से इसकी जड़ गरम, कडवी, तीदण, चरवी बढ़ाने वाली, 
छुगन्वित,दीपन; पाचन,कामोद्दीपक, घातु परिवर्तक, वातनाशक, कफ नाशक, उत्तेजक, माठिक-धर्म निया- 
मक श्ौर वृण शोधक होती है । यह मुँह की कान्ति को सुधारती है। घबलरोग को मिठाती है| विठर्ष रोग, 
दाद, खुजली, रक्त विकार, वायु नलियों के प्रदाह, वमन और वान रोग में लाभदायक है | इसे छिर दर्द, 
उन्‍्माद और अ्रपस्मार रोग में काम में लेते हूँ । 

यज्ञानी मत -यूनानी मत से यह तीपरे दजे' में गरम और खुश्क है। इसकी जड़ दो प्रकार 
सडक मिल लए ३ दूसरी कड़वी। कूद कृसि नाशक, पेट के शआफरे को दूर करने वाली, 

$ यमित कप्ने वाली, कामोहीपक और पौष्टिक होती है। यह मस्तिष्क को उत्तै- 


जना देती है। रक्त विकार, यक्व और मूत्राशय के रोगों में मुफीद है| सिरदर्द, बहिरापन, सन्धिवात; 
जता, दमा, खांसी, चक्षुतेग, और जी ज्वरों में मी यह लामदायक है| 
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खजाइनल श्रदविया का लेखक लिखता है कि इसको सिरे में पीसकर शहद में मिलाकर 
माई , दाद, सुजली,श्वेत कुष्ट और वाल तोड़ पर लगाने से आराम द्वो जाता है | अगर द्वाथों में छाजन 
( एक्मिमा ) पड़ जाय तो आध्य पाव कृट लेकर उसको जौ छुठ करके सेर भर पानी में औठवे । जब 
उसका सब सत्व पानी में श्रा जाय, तब आग को कम करदे | जब पानी द्वाथ डालने के काबिल हो जाय 
तब उसमें रोगी के हाथ डालकर दवा को मलते रह | इस प्रकार एक प्रहदर तक करे | उसके बाद हाथ 
निकाल कर दह्वाथों पर घी की मालिश करे । फिर द्वायथ पर कपडा लपेव्कर सो जाएँ | यह दवा बिलमउल 
अनुभूत है और एऊ बार से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं पडती || अ्रगर तमाम बदन में छाजन हो 
तो बडे बर्तन में ज्यादा कूट लेकर जो शदे श्रौर उस बरतन में बैठकर उसी प्रकार से मालिश करें । 
इसको शराब में पीसकर सॉप और बिन्छू की फाटी हुई जगह पर लेप करने से लाम द्वोता दे । 
कनेल चोपरा का मत -- 
कनल चोपरा के मत से कूठकी जड़ ही फेवल चिकित्सा के काम मे ली जा सकती है। इसका 
स्वाद तीचंण होता है श्रौर इसमें एक किस्म की सुगन्ध रहती है। भारतीय चिकित्सा प्रणाली मे यह 
बहुत समय से उपयोग मे ली जाती है| निव्रद्ध शास्त्रों मे इसे उत्तेवकक और कामोद्यीपक माना है | यह 
खांसी, प्वर, श्रग्नि्माद्, चर्मगेग, दमा और दमे के कारण जो रोग पेंदा हुए हों उनमे उपयोगी बताई 
गई है। यह वात विकारों का भी नाश करती है। यूनानी चिकित्सकों के मतानुसार यह मूत्रल और 
कृमिनाशक दे | इसे चौथिया ज्वर, कोढ, कुक्कुर खांसी, और सन्धिवात मे उपयोग मे लेते हैं| इसको 
सुखाकर और पीसकर कुछ अ्रन्य श्रीपधियों के साथ में एक प्रकार का मलहम बनाते हैं, जोक़ि फोरों 
के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता हैँ | हैजे की बीमारी मे भी इसे श्रन्य श्रौपधियों के साथ काम 
मे लेते हैं। 
रासायनिक विश्लेपण-- 
इस वनस्पति का रासायनिक विश्लेपरा स्कीमेल एड कम्पनी ने सन्‌ १८६२ में जरिया था। 
उन्होंने इस्मे' १ प्रति से कटा इसे गियल श्रॉइल पाया | इस तेल में मस्त सुगन्ध रहती है| इसकी 
जड़ से एक प्रकार की सुगन्ध तैयार की जाती है जो व्हायोलेद फ्लावर क्री सुगनन्‍्ध से मिलती जुलती है। 
इसकी कीमत बहुत अधिक रद्दवी दे | इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२६ में घोष थौर उनके साथियों ने इसकी 
जड का फिरसे विश्लेषण किया ओर एक प्रहार का उपक्षार पाया गया | इसके श्रतिरिक्त इसमे लिप्ित 
तत्व और पाये गये । 
(१) इसे रियल ऑइल ( उठनशील तेल ) १४ प्रति से कड़ा 
(२) सोसेराइन ( 9905507770 ) नामक उपक्षार ०५ प्रतिशत 
(३ ) रेजिन्स ( एक प्रकार का राल ) ६० प्रतिशत । 
(४) कट़तत्व । 
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(५) ( पशणाा ) टेनिन्स, थोडी तादाद में पाये गये। ठेनिन, माजूफल, बबूल की 
छाल व श्रन्य वनस्पतियों से पाये जाना वाला अम्ल विशेष है जो चमडे के काम में, श्रीषधियों में व स्याही 
बनाने के काम में लिया जाता है| 

(६) ( 77राए॥7 ) इन्यूलिन १८० श्रति सै कडा पाया गया | 

इस ओऔपधि के इन्जेक्शन मधुमेह के रोगियों को दिये जाते ैं। सन्‌ १६२१ में डॉक्टर वेटिंग 
ने इसका आविष्कार किया था| 

( ७ ) फिक्स्ड ऑइल | 

(८ ) पोटेशियम नाइट्रेट और शकर इत्यादि | 

एस० छेपा के पचचों का भी विश्लेषण किया गया । इनमें इसे शियल आल तो नही रहता 
है, किन्द॒ ० ०२५ प्रति सै कडा उपच्षार रहते हैं जैसे कि इसको जड़ में पाये जाते हैं | 

इसमें पाया जाने वाला इमे शिश्लल शॉइल एक वहुत तेज कृमिनाशक वस्तु है। यह खास 
करके स्ट्रेप्टेकोकस ( 57०90०0०८०८७७ ) और स्टेपक्नोकोकस ( 5089॥9]000००७७ ) नामक कृमियों 
को नाश करने में बहुत तीन है। यह तेल स्वाद में वहुत तीइुण और कडवा रहता है| साधारण मात्रा 
में लिये जाने पर यह पेट में गर्मों लाता है | इसमें पेट का आफ्रा उतारने की विचित्र शक्ति है| खर- 
गोश की आतों पर इसका परीक्षण किया गया। इसमें श्रातों के कीथणु मारने की अ्रद्धुत शक्ति है। 
यह पेट की नलियों को शान्ति देता है। इस इसे शियल आँइल के इस्ट्राब्हेनस इन्जेक्शन भी दिये जाते 
हैं, जिससे यह शरीर के 5 त्रिक यन्तों में पहुँचकर रक्तवाहिनी का विस्तृतिकरण करता है। इसी तेल को 
श्रन्य श्रीपधियों के साथ मिला कर उसके इ जेक्शन दिये गये | इन से रक्त के दवाव (3]004 [76६5प्०) 
में कुछ श्रधिकता पाई गईं। खरगोश के हुदय को श्रलग निकाल कर उस पर भी इसका परीक्षण क्रिया 
गया उससे मालूम हुआ कि यह हुद्य की गति को तेज करता है | इसके इ ट्रान्हेनस इ जेक्शनस देने से 
फेफडे पर कफ निस्सारक प्रभाव शेता है और वायु नलियों का प्रसरण हो जाता है । स्नायुमण्डल के ऊपर 
इसका अभाव धूसरे व्होलिटाइ-लस ऑइल के समान ही होता है। केन्द्रीय स्नायुमए्डल पर इसका प्रभाव 
अधिक जोरदार होता है। यदि इसका सत्व श्रधिक तादाद में दिया जायतो शरीर में भारीपन मालूम 
होता है और सिरदर्द तथा तन्द्रा शुरू हो जाती है | इसका कारण इसे शिश्रल ग्रॉइल को अधिक तादाद 

में दिये जाने के अतिरिवत और कुछ नजर नहीं आता | यदि इसकी जड को पीस 
किया जाय तो के द्रीय स्नायु मश्टल में ढीला पन 
के बदले काम में ली जाती है । 


कर उसका धूम्र [न 
आ जाता है । इसके इसी प्रभाव के कारण यह अफीम 


इसमें पाया जाने वाला दूसरा तत्व सोसेराइन नामक उपच्चार हैं। सन्‌ १६२६ में चोपरा और 
डे० ने सोसेराइन सररेंट के जो कुछ असर फेफडें गैर श्वास प्रणाणियों पर होते हैं, उनका अध्ययन 
किया | वे इस निर्णय पर पहुँचे कि इसका : भाव सूच्म वायु नलियों पर एड़्ेनेलाइन के समान ही होता 
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है। श्रन्तर वेवल इतना ही है कि एड्रेनेलाइन का प्रभाव ज्यादा जोरदार और शीघम होता है | इसका 
प्रभाव इतना जोरदार नही है और इसमें वुछ समय भी लगता है किन्तु इसका जितना भी प्रभाव होता 
है, वह स्थाई होता है | इसके उपक्षार मजा के ऊपर भी श्रपना असर दिखाते हैं । यह श्रांतों की क्रिया को 
ढीली कर देता है। रक्त के दवाव फो बढाता है। मज्जा त तुश्रों पर इसका प्रभाव विशेष रुप में देखा 
जाता है। ऑॉरिकल्स ( हृदय का ग्राहक कोष्ट ) की अपेक्षा व्हेन्ट्रिवल्स ( हृदय के नीचे का हिस्सा) 
पर इसका प्रभाव विशेष होता है। सेसराइन के उपयोग से हृदय की गति नियमित और हृदय के 
ठोके य्यादा जोरदार हो जाते हैं । यह हृदय को मजबूत करता दै ओऔर फेल होने वाले हाट को भी 
शक्ति देता है । 
कूट और दमे का सरोग-- 
कनल चौपरा लिखते हैँ कि इसके आक्षप निवारक, श्वास प्रणालि को फैलाने वाले और 
कफ निस्सारक गुरों के कारण इसकी परीक्षा वायुनल्यों से सग्बध रखने वाले दमे के रोग(/37070779) 
8507779 ) पर की गई। श्सकी जछ से निकाला डुआआ सत्व, जिसमें कि इसे शाश्रल आइईल श्र 
उपच्चार मौजूद थे और जो % लकोहल के साथ तैय्यार किया गया था, श्राघरे से लेकर २ ड्राम तक की 
मात्रा में रोगियों को दिया गया। ईंसके परीक्षण से यह पता लगा कि ईस के प्रभाव से 
वायुनलियों में ढीलापन श्रा जाता है। यह कफ निस्सारक शक्ति को उत्तेजित करता है। 
कफ के निक्‍ल जाने से श्वास क्रिया प्रणाली मे मदद देने वाली भिल्तलियां साफ हो जाती 
हैं और श्वास का मार्ग , बिलकुल साफ हो जाता है। दमे के दौरे की पीडा इलकी मालूम पडती 
है। यद्द वायुनलियों को फैला देता है। इसलिये श्वास लेने मे! किसी तरह की तकलीफ मालूम नहीं 
पडती | एड्रोनेलाइन, इफेड्राइन के भी इसी किस्म के प्रभाव होते हैं| लेकिन उनके उपयोग से ब्लड 
प्रैशर श्रघधिक वढ' जाता है श्रौर हुद्य की क्रिया में अनियमितता श्रा जाती है। इसके उपयोग से इस 
किस्म के विकार नहीं दीखते । 


इस भ्रौषधि के अ्रवसन्नता लाने वाले गुण मस्तिष्क पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इस प्रभाव 
की वजह से दमे के दौरे के वक्‍त के श्ा्चेपों में यातनाव मे श्रसर हो जाता है। इसकी मस्त सुगन्ध 
की वजह से और इस वनस्पति के स्वाद से जेसा लाभ है वैसी ह्वानि भी है। कुछ बीमार लग इसको 
ले नहीं सुकते | श्रगर उन्हें जबरदस्ती दी जाय तो के कर डालते हैं | 

इस श्रौपधि को लेने की मात्रा श्ापरे से दो ड्राम तक है | यह्द स्वतत्र रीति से श्रकेली भी ली 
जाती है और नीचे की »परष्ियों के साथ मिला कर भी दी जाती हैः- पोटास आयेडाइड अथवा पोटठास 
ओमाइड १० ग्रेन, टिंचर वेलेडोना ५ थू द, वोरेक्स २ ,ग्रेन कूट का लिक्विड एकस्ट्रेक्ट श्रापे से दो 
ड्राम तक, स्पिरिट क्लोगेफार्म १० यू द, इन सब चीजों को १ श्रौन्‍्स पानी में मिलाकर एक बार में 


पी जाना चाहिये | 
इ्प 
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जब बीमार को दमे का दौरा हो रहा हो तब तात्कालिक आराम के लिये उसे मिभण न देकर 
केबल वृट का एवसट्रेवट ही देना चाह्षयि। परन्तु दमे का दौरा बैठ जाने के पश्चात्‌ स्थायी इलाज के 
लिये इस मिश्रण वो देना चाहिये और इस बात की जांच करते रहना चाहिये कि किन कारों से रोगी 
पर दमे का आक्रमण हेता हैं। बहुत से रोगी ऐसे भी होते हैं। जिनकी बोई खास चीज के खाने से किसी 
खास स्थान पर जाने से अ्रथवा चलने फिरने से एक दम दमे का इमला छो जाता है। इसलिये उसका 
बारीकी से अध्ययन करते रहना चाहिये। १५,२० दिन तक दवा देवर थोंडे समय तक दवा बन्द 
करके रह देखना दाह्यि कि श्रव दमे का दौरा होता है या नहीं। क्‍योंकि कई रोगी तो ऐसे होते 
हैं कि जिनको धणिक श्र साधारण कारणों से दमा हो जाता है ऐसे रोगियों का दमा जल्दी ही 
मिट जाता है और भविष्य में रोग को उत्पन्न करने वाले मुल्य कारणों की ओर से सावधानी 
रक्‍्खी जाय तो फिर यह रोग नहीं होने पाता।जब दवा चलती हो तब दिन में ३ या ४ बार 
इस दवा को लेना चाहिये और सोते वक्‍त भी इसवी एक खुराक पास लेकर सोना शहिये। रात में 
जब दमे के दौरे का मय लगने लगे तब उस खुराक को पी हेना चाहिये जिससे दमें का दौरा बैठ जायगा 
और पौरन नींद श्रा जायगी। एड्रिनेलिन के इ जेवशन से श्रथवा धवूरे के धूम्रपान से निद्रा मय का जो 
कष्ट होता है। वह इस दवा से नहीं होता । 
कनेल चौपरा ने दमे के रोग से पीडित ६० रोगियों पर इस औषधि का प्रयोग किया। जिन 
रोगियों के हृदय अथवा पेफडे| वी खशदी से दमे का रोग था उनको इस ओऔपधि से विशेष पायदा हुआ। 
एक रोगी जिरुको झ्ातों में जमी हुई विषेल्ी सामग्री की वप६ से दमे का रोग था उसको इस श्रौषधि से 
स्थायी लाभ नहीं हुआ | 
एक यूरोपीयन ऑफिसर को ऐसी मयकर दम की तकलीफ थी कि वह लम्बे पैर करके सो नहीं 
सकता था। इस कारण वह तीन महिने से आराम कुर्सी पर ही पडा हुआ था | इस रोगी को कूट का 
एक्स्ट्रेक्ट नियमित रूप से देने पर तथा जिन चीजों के खाने से उसका दमा उभड़ता था, वे बन्द कर 
देने पर उसका रोग मिट गया और फिर तीन वर्ष समय व्यतीत होने पर भी उस पर हमला 
नहीं हुआ । 
जिन रोगियों के दमे के कारण वहुत प्रबल हों, खास करके, जिन के शरीर में तीत्र विषेली 
सामग्री जमा हो गई हो, ज्निके नाक में घाव हों, छाही में गाठे' बंध गई हों, पाचन यन्र विह्त हो गया 
हो, भ्रथवा इसी प्रकार के और कारणों से जिनको दमा हो और जिनयो एट्रोपन, एपिड्रिन, ड्रीनीट्रीन, 
की हे इन्जेवशनों से, ध्व्‌रे के धूप्रपान से तथा दूसरे चालू मिश्रणों से इच्छित लाभ न होता हो ऐसे 
की मी कूट के एक्स्ट्रेक्ट से जणिक लाभ अवश्य मिल सकता है। 
सका पक कक गान जज 
सूजन को भी कम करती है। इसके उप्योग से को फेला देती है और श्वास नली की श्लेष्म फला के 
जमा हुआ कफ, खुला होकर वाहर तिक्ल जाता है और 
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श्वास मार्ग बिज्नऊुल साफ हो जाता है। जिधसे दमे के नवीन हमते की आशका कम हो जाती है। और 
स्थायो लाभ दृष्टि गोचर होने लगता है | फिर भो दमे को उत्पन्न करने वाले मूल कारणों को जांच इमेया 
करते रहना चाहिये | जद तक उन कारणों को खोजकर दूर नहीं कर रिया जायगा तब तक केवल औषधि 
के सद्ारे स्थायी लाभ की आशा! करना व्यर्थ है। 

मारतवर्ब की देशी ओबषधियों में इसकी जड़ कामोद्ोषफ ओर पौष्टिक मानी गई है | यह संभव 
है कि यह कामोद्ोपक हो कारण कि इसके मूत्राशय पर पड़ने वाले प्रभाव क्रितो हूग से श्रपने कामोद्दीगक 
प्रभाव भ रिला देते हों | पुराने सक्ष्रत ग्रन्थों में मज्ेरिया के इलाज में इध श्रोश्रषि का उल्तेख किया 
है। इसको परीक्षा मलेरिया के कर मेरों पर को गई लेकेन कुछ भो चाभ नहीं हुआ । यूनानी चिकरित्स 
इसे सन्धिवात में, कुक कर खांतो में, ओर कमर नाश में उपयोग में लेने की राय देते हैं । कुक्कुर खादी 
में यह फाय दा पहुँचा सकती है क्विन्दु इतयें कमरे नाश करने की शाक्ता नहीं है। इस वियय में इसको 
परीक्षा भी की गई किन्तु करियो भी प्रकार का लाभ नहीं दी व।। शाज्ञ और अ्रन्य ऊतो काड़ों में इन को 
रखने से उन्हे कीडे नुकसान नहीं पहुँचा सकते हधका कारए इतने शिश्रज़ ऑॉइल है । 

इत वनस्पति की तारीफ कोड को नाश करने के लिये भो को गई है। किन्तु डाक्टर म्पूर 
((णा) ने जो कि केप्राती रिख वे के जिम्मेरार थे, इसकी जड़ का चूएं॑ ओर इसे शिश्रल श्रॉइल दोनों 
ही फो कई मरीज्ञों पर श्रजवाये लेकिन ऊिठो भो प्रकार का लाभ नहों हुआ । 

डॉक्टर वामन गणेश देसाई के मतावुसार कूट चर्म रोगों को एक प्रधान श्रौषधि है। इसके लेप 

से रविरामिठ्रण और वितिमय किया सुतरती है । इसकी खाने और लगाने से कुश, विप्तपं, दाद, खान, 
इत्यादि मे यह लाभ पहुँचाती है। इधके चूण को दातों को पेढियों पर लगानें से दांतों का दुखता बन्द 
होता है | दयों के ऊपर इसका लेप करने से वुण जल्दी भर जाते हैं । आमवत्रात मे एरणडी के तेल के 
साथ इसका चूण पिलाने से श्रोर उतका लेप करने से लाभ होता है । 

यह उत्तेजक और कक नाशक है । कऊ रोग की दूसरी और तीसरी श्रवस्था मे इसको देने 
से, यह कफ को बादर फे क देती है जिधसे खातों और दमे मे लाभ होता है | जनने द्विय और मूर्नेंद्रिय 
पर भी इसकी उत्तेजऊ क्रिपा होती है। जिएसे यह मतुष्य की कामराक्ति को बढाने मे सह्दायक होती है | 
प्रवृति काल के समय्र भी हृ७ऊो देने से लाभ होता है। यह माधिक घमम को शुद्ध शऔर व्यवस्थित करती 
है। इसलिये मासिक धर्म की झकावट और कष्ट पू्‌३ मासिक घर्म में हृतका उपयोग किया जाता है। 

उपयोग-- 

खात--शसके चूर्ण को शहर मे मिलाकर चटाने से श्वास में वड़ा लाभ होता है। 

हिचकी--कूट और राल का छुआ पीने से हिचकी बन्द होती है। 

मस्तक पीड़ा --कूट और एरएंड की जड़ को काजी के साथ पीतकर तेप करने से बादी से 
कैद हुई मस्तक पीढ़ा मिटती है | 
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गठिया -इसहे बनाये हुए तेल का मर्दन करने से गठिया की पीड़ा मे लाभ होता है। 

बनावदे -- 

श्यातत हर कषाय -ऊुल्थी, सॉठ, मोरीगं थी (कठेरी छोटी) क्री जड, अइसे के पत्ते, इन चारों 
चीगों को एक्र २ तोज्ञा लेकर कूटफ), ६४ तोता पानी में उप्रालाना चाहिये | जब ४ तोला पानी शेष रह 
जाय तब उसमें १५ रची कूटका चूर्ण डालऊर पीने से श्वात, खाँत्ी और दिचकी को श्राराम द्वोता है । 

कूट की फॉँट -कूठ का चूथ्थ ३ ड्राम, इलायची दाने का चूय्य १ ड्राम, इन दोनों को ४ ऑऔंस 
खौलते हुए पानी में डालकर बर्तन का मुँद बत्र करके आवे घण्टे तक पड़ा रखना चाहिये । इस फाँट 
को प्रति आधे घसटे में १ औंध की मात्रा में पीना चाहिये। यह फाँट चमरोग नाशक, दीपन, पाचन और 
वेदना नाशक होता है। यह दृदयोत्तेनक और चेतना कारक है। जनने द्विय पर इसकी उत्तेजक 
क्रिया होती है । 

कूट का चूर्ण -कूठ के पीसे हुए चूर्ण को मक्खन के साथ मिलाकर शरीर पर माब्रिश करने 
से और ५ से लेकर १५ रत्ती तक की मात्रा में सेवन करने से शरीर की रक्तक्रिया सुधरती है ओर घातु- 
परिवर्तन होता है| जिसके परिभाण स्वह्प दाद, खुजली, कुष्ट इत्यारि सब तरह के चर्म रोगों में श्रच्छा 
लाभ दोता है। ( जगलनी जडी बूटी ) 


कूड़ा ( कूटज ) 
इस औषधि का वर्णन इस ग्रथ के पहिले माय में प्रृष्ठ २२९७ से २३३ तक इन्द्र जौ के 
प्रररण में विस्तृत रूप से दिया गया दे | 


केन ( क्यूएंल ) 


दिन्दी--फिल, केल कुए्ल। पहाडी -क्यूएल। काश्मीर -कैरू, वेयर, कैल। ईरान -- 
क्यूइल | अरबी -क्यू रर | तामील -फिलतार | सीमापुन्त --चिल, पिला, चिलू | चेर,केज, कर्षिला । 
पजाव-अण्डल, बीयर, चिर, कचिर, कैर, केल, केरि पालसम, समर्सिंग, येरि, येरो । लेटिन-शित5 
5०९४४ ( पिनप्त एक्सेलसा ) 
वर्णन - 

. यद्द एक चीड़ की जाति का ऊँचा इढ द्ोता है। इसकी छाल मुलापम खाक्ी रग होती है । 
पुराने भाडं की छात्र खुरदरी हो जाती है। इसके पत्तों के पाच २ के गुच्छे लगते हैं। यह वृक्ष हिमा- 
पय प्रास्य भें यढवाल, कुमाऊ' श्र सिक्रिम में ६००० से १२५०० फी० की ऊ चाई तक दोता है। 

गुण दोष और प्रभाव -- 
यद औषधि कफ, क छू और चर्म रोपों 


को नाश करने वाली 
तेज् के नाम से प्रणिद्ध है | होती है। इसका तेल क्यू एल 


६०३ वनीषधि-चंन्द्रदय 


श्वास नलिका के पुराने सूजन की वजह से पैदा हुए कऊ रोगों में क्युणुल तेल बहुत लाभ 
पहुँचाता है। इससे कफ की दुर्गवि नष्ट होती है | कफ उतन्न होने की क्रिया कम होती है | कफ जल्दी 
गिरता है और श्वास नलिका में उत्तेजना पैदा होती है। इसका कफ नाशक घम््म उच्च कोटि का है। 

यह जीण और सूखे हुए चर्म रोगों में खाने को भो दिय्रा जाता है और इसका लेप भी किया 
जाता है। दाद, सूखी खुजली वगैरह चरम रोगों में इससे लाम द्ोता है | 


केला 


नास -- 

स स्कृत--भानुफल, कदली,राजेश, रम्मा, छुफत, वनलक्ष्मो | हिन्दी --केज्ञा | व गाली --- 
फेलि | वम्बई--केला। दक्षिश-क्रेल। गुजराती--केला। तामिल-वाले , अरब३ | तेलगू -- 
अनति, कदली | लेटिन -- (७४० 59एाशापा ( मूठ सेपिएटम ) 

चर्णन-- 
केले का वृक्त सब दूर प्रतिद्ध है | _वलिये इसके विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। इसकी 
कई जातिया होती हूँ, जिनमें हरी छात्न वाली जाति, लाल छाल वाली जाति, पीली छाल वाली जाति 
त्रिकोनी जाति, चम्पाचीनी इत्यादि जातियां विशेष प्रतिद्ध हूँ । 


गुण दोष और प्रभाव -- 

आयुर्वेदिक मत -आयुवैदिक मत से इसकी जड़ तीखी, कृमिनाशक, पौष्टिक और क्ुघा बर्धक 
होती है। कफ, पित्त, कान का दर्द, मात्तिक धर्म की श्रनियमितता, रक्तविकार, मधुमेह, अमरिमाद्र और 
कुष्ट की बीमारी में यह बडा लाभदायह है। मूत्र मेह रोग में मी यह बहुत मुफोद है। इसके पिंड का रस 
शीतल और आतो के ज्ञिये सक्रोचक होता हैं। यह पेचिश में तथा प्यास, पयरी, वडुमूत्र,क ण॑रोग, 
रक्त विकार और गर्माशय के रोगों पर मी लाभदायक हैं। इसके फून मीठे, कसैज्ञे और शीतल 
होते हैं। ये कृमि नायक ओर आंतों को सिक्रोइने वाले होते हं। वात, पित्त, क्षय और बच्चों की खांती 
में यह लाम दायक है | इसका कच्चा फल कसैज्ा; शीतल, पोष्ठिक और सक्रोचक होता हैं। यह वात 
व कफ पैदा करता है । इसका पका फच मीठा, ठए्डा, पौष्टिक, कामोद्दीक और क्लुधाव्घक है | यह 
कोड, प्यास, बच्चो की खासी, क्षय, जलन एव मूत्राशय डी तकनीकों में लाभदायक है। यह शारिरिक 
सौंदर्य को बढाने वाला है । 

य नानी मत -यमानी मत से यद पहले दजे में गरम और तर हैं | किठी किसी के संत से 
समशीतोष्ण है । यह चिकना, देरी से हजम होने वाना, बदन के प्रकुल्लित करने वाज्षा और छाती में 
मुलामियत पैदा करने वाला है। यह गरम मिजाज वाल्ला के लिये कामोद्योपक है। गंदे की निवलता को 
दूर करता है | इसको ज्यादा खाने से मेदे में छुल्तो श्रातो हैं। यई मधाने की जलन को दूर करता है । 
पैशाव ज्यादा लाता है। सर्वनरिषर में लामशयक हैं। जिम वक्त किती व्यक्ति को सांप कादे उसे उसी 
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समय केले के दरख्त से ताजा रस निक्राल कर दो प्याले भर कर पिलादे। खजाइनुल अदबिया का लेखक 
लिखता है कि यह इलाज तजुवे से ६५ फो सदी कामयाव साबित हुआ हैं। यद्यपि यह रस बदज़ायका 
होग हैं मपर बहुत अ्रजमाइरा किया हुआ एक उम्दा इलाज है। 

केले की कच्ची फल्ी खिलाने से खून की उल्डी श्रोर पेशाब की अधिकता मिथ्यी है। केते 
की फलियों को सुखाकर पीय कर उतयमें शक्कर विज्ञा कर खाने से ओर ऊरर दूध को लस्तसी पीने से 
सजाक दूर होता है । सखिया का जहर उतारने के लिये इसकी जड का रत्र पिज्ञाना मुझोद है। इसके पेड़ 
का रस सु घाने से नाक ते वदने वाल! खून वन हो जाता है। इसको जड को आदमो के पेशाब में पीस 
कर कुछ गरम करके कपड़े पर लगा कर बर गांठ पर बांवने से बध्गाठ बैठ जाती है | 


इसको ज़ड और डण्डी रक्त को खराबी और शीतारि रोगों को दूर करती है। दे के रोग में 
प्यास बुझाने के लिये इसका रस काम में लिया जाता है | इसकी तारीफ जहरीज्ञे जन्ठुओं के काटने और 
डक मारने पर अधिक दे | इसके छिलदे और पत्तों का रत अफोम के विष को दूर करता है। इसको 
नाजुक जड़ों का रत फेफड़े श्रौर योनिमार्ग में होने वाज्षे रकाआव को बन्द करता है | इसे घी ओर शक्र 
के साथ मिलाकर सुजाऊ की बीमारी में देते हैं | 
क्षय रोग और केले का रस -- 


दक्षिण श्रमेरिका के आकीच देश के डाक्टर जे० मेंटेलग्रो ने क्षय रोग में केले के रस का 
अनुभव करके उन अनुभवों को प्रकाशित किया है। उक्त डॉ० साहेब लिखते हूँ कि में एक क्षय के 
रोगी को देखते के ज्ञिये गया | इ4 रोगी को क्रय व ईपढ वे गया था, बारसार खांछो आतो थी, रक्त 
मिश्रित कफ बहुत मात्रा में निकलता था, रात में पतोना होता था। तोन ज्यर रहता या, शरीर सूद 
गया था, पतले दस्त होते थे, भज्ञोत पर अरुचि हो गई थी और सबसे बडो विशेष बात यह थी कि यह 
रोग उसे अपने मात्रा पिताओं से वबारसे के हूप में मिज्ञा था। मैने उसको केते के रख का 
उपयोग बताया | प्रति दिन केत्े का पिंड मेंगाऊर ताजा रस निक्ञवा कर हर दो दो घंटे 
पए एक औछ रस एक ओ दूव में मिच्ाकर पीने को रिया जाता था । इस प्रकार रख पिलाना 
चालू रखने से तीन दिन में रोगी चलने फिसने लगा। खादी ओर कफ कमर होगया, भूख खुल गई 
और २ मास तक यह प्रयोग वरावर चालू रखने से उप रोगी को सम्पूण आराम होगप्रा। केल का रस 
प्रति दिन ताज़ा निकाल कर पिज्ञाना चाहिये। क्योंकि यह २४ घट़े में विगड़ जाता ह्दै। 
रपर--वागर कच्छ के मेडिकल आऑॉफिएर 
१६२७ के वैद्य कल्प तर में लिखते हूँ # दाल में मेरे पा 
तथा ऐलो पैंयिक दवा ग्रों से दया नवीन ञ्रः 
यह केठ तीत्र क्षय का था और दूसरे व तो 
था रात को पसोना होता था, 


डक्टिर विजय शहर लज्जाशऊर स्वारिया समझ 
5 क्षय का एक मरयंकर केप आया, उसमें देशी 
न्वेष ए के इजेस्शनों से कोई विशेष लाभ नहीं हुआ, क्यों कि 
परे दर्ज की सबि में आ पहुँचा था। रोगी को निरतर ज्वर रहता 
उमय समय पर खट्टी उल्दियां होती थीं विनापची हुई दस्त होती थी, रोगी को 
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( प्रइ्त पित्त्वी थी | इस रंगी पर मेने वे ले के पिए्ड के *स का प्रयोग किया | दिन में १०,१२ बार २॥ 
तेला रस सोने का पानी चढाये हुए प्याले मे भर कर पिलाया जाता था। दूसरे ही दिन रात को पसीना 
आना बंद होगया, उल्टियाँ श्रर दरत भी वद इंगये और भोज्न भी वह्द दीन वार लेने लगा | इस 
प्रकार ६,७ दिन ठक उरुकी तवियत में सुघार हेता रद्द । उसके वाद उसको जुकाम होगया और वह 
केस हाथ से निकल गया | 

केले के रस के सेघन से पेशाब साफ द्वोता है । देह में सचित रोग के कोटाणु नष्ट दोते हैं 
| डिस्से उंठुआ। से पेदा ६ ने वाले रोग भी नष्ट होजाते हैं । छूय रोग को नष्ट करने की शक्ति होने की 
वज्ह से ही प्राचीन निघटुश्ों मे हरका “छूय हरा नाम भी ल्खि गया है। 
क्षय रोग की ही तरह यूजन, ज्लोदर, दमा खासी, विपविकार, इत्यादि रोगों पर भी यह 
श्रौपधि काम करती है | 
नाथ दवारे के प्रसिद्ध वेद्य महाशकर शर्मा के पुत्र को दमें का मयकर रोग होगया था। अनेक 
श्रैपध्ियों का प्रयोग करने पर भी उसमें लाभ नहीं हुआ | अ्रंत में वेले के रस का प्रथोग करने से १ 
महीने के श्रदर वह श्रसाध्य रोग नष्ट होगया जो फिर जीवन मर पैदा नहीं हुआ । यह प्रयोग चलता हो 
तब पथ्य में केवल दूध और मात लेना चाहिये । 
सर्प बिंप के ऊपर भी केले का रस बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। ज्सिको सर ने काटा द्वो 
उसको अ्रगर एक एक छुटाक केले का रस घटे २ दो २ घटे से पिलाया जाय तो असाध्य श्रवस्था में 
पहुँचे हुए रोगी को भी आराम होता है | ऐसा कई अनुमवी लोगों का कथन है | मगर केस और महस्कर 
के मतानुसार इस की जड और इसका ग्रकॉड सपंविय का प्रतिरोधक नहीं है | 
वी० डी० बसु के मतानुसार इसका कच्चा फल अन्य वनस्पतियों के साथ में मधुमेह रोगपर 
काममें लिया जाता है। कच्चे केले से प्राप्त किया हुआ गोंद चावल के पानी के साथ में रक्तातिसार 
पर दिया जाता है। पंजाब में इसके पिद्र का ताजा रस म्गी इत्यादि स्नायु मडल की बीमारियों में देने 
के काम में लिया जाता हैं| 
मेडागास्कर में यह वनस्पति सकोचक, कृमिनाशक, मृत्रल »)र जल निस्सारक मनी जाती है! 
इसके फूल और पत्तों के काढ़े का और इसके पिंड का लेप वृण और दाद पर किया जाता है। पेचिश, 
मघुमेह, उदरशोथ श्रोर जलोदर में मी यह उपयोगी माना जाता है| 
डॉक्टर चोपरा के मतानुसार केले का बृत्ष प्राय सारे मारतवर्ष में पाया जाता है। यह देशी 
चीर फाड़ के कार्मो में भी विशेष रूप से उपयोग में लिया जाता हैं। इसका पका फल स्निग्घकारक, और 
शातिदायक है | इसमें विटामिन्स भी प्रचुर मात्रा में पाये जाते है| इसकी जड कृमिनाशक है । इसके फल 
सकोचक हैं। इसके प्रकाड का रस कर्शशल पर उपयोंगी है। यह मुँह से बलगम के साथ खून जाने पर 
और विपैले ऊतुओं के दश पर भी उपयोग में लिया जाता है | 
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लपयोग-- 

(?) सोमरोग (अदर का एक भेद)--केले का पका हुआ फल, आवलों का स्वस्स, शहद और 
मिश्री इन सबको मिला कर खाने से स्थियों का सोम रोग और मूत्रातिसार मिट जाता है। 

(२) पेले का फल, बिदारी कन्द और शतावर इन तीनों को मिला कर लेने से सोमरोग 
नष्ट हो जाता है | 

अग्नि से जलना- श्रग्नि से जले हुए पर पके हुए केल्ले का पुल्टिश वाघने से जले हुए स्थान 
पर शान्ति पहुँचती है। 

मूत्र दाह-- छोटा पका केला खाने के आमाशय,फुपफुंस,बवृक्क और मूत्र को जलन मिट्ती है | 

उदर शूत्र- केले की कोमल जडों के रस में हीरा दखन मिला कर पिलाने से पेट की शूल 
मिलती है। 

नकसीर--इसके पेड़े का रस सू,घाने से नकसीर बन्द हो जाता है | 

श्वेत कुप्ट- चेले का खार श्रौर इलदी का लेप करने से श्वेत कुष्ट में ज्ञाम होता है। 


केबड़ा ( केतकी ) 
नास-- 
ससक्षत- धूलिपुष्पिका, गन्धपुप्पा, इन्दुकलिका, द॒पप्रिया,केतकी | हिन्दी--केवड़ा, फेतकी । 
घगाल-केवरी, केतकी | बम्बई- केन्दा, केडर। दक्षिण--केवड | गुजरादी--केवड़ा | तामील-- 
केदगई, केदगी | तेलगू -केतकी, गोजगी। उदू --केवरा। लैटिन--?४7प4॥75 00079ध5शञाग5 
( पे डेनस ओडोरे टिसिसस ) ?॥तक्राप .९०४०॥४७७ ( पे डेनस टिविटोरियस ) | 
बणन-- 
फेवडे का फूल या भुद्दा सारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है। इसकी मन भोदिनी खुशबू भारतवष में 
बहुत प्राचीन काल से लोकप्रिय रही है | इसका पौधा गन्ने के पौधे की तरह होता है जिसके लम्बे २ 


प्ते रहते हैं। इन पत्तों के किनारे पर कांटे रहते हैं | इसका भुद्द १५ से २५ से टिमीटर तक लम्बा 
रहता है। 


गुण दोष और प्रभाव-- 
आयुर्वेदिक सत- श्रायुवै'दिक मत से इसके पत्ते तीचंण, कठ और सुगन्ध मय होते हैं। ये 
विष नाशक, कामोद्दीपक और पथरी तथा श्रबुद में लामदायक होते हैं। इसका फूल कडवा, तीक्तण 
श्रौर शरीर सौन्दय्य को बढाने वाला होता है। इसकी केशर फे फड़े के ऊपर की मिल्ली (2708) के 
मदाह में उपयोगी होती है। इसका फल वात, कफ और मूत्राशय की तकलीफ़ों मे फायदा करता है। 

गाय के दूध में केवडे की जड ६ माशे से तोला भर तक घ्िसकर शक्कर मिलाकर प्रतिरिन 
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सबेरे शाम पीने से भय कर खतप्रदर भी शान्त द्वोता हैं। तिस स्त्री को हमेशा गर्भ पात होने की शिका- 
यत हो उसको मी यह ओ्रीषधि गर्म रहने के दूसरे मद्दिने से चौथे महिने तक सेवन करने से गर्भपात 
होना बन्द हो जाता हैं | 

थूनानी मत-यूनानी मत से यह दूसरे दजे में गरम और खुश्क है। किसी २ के मत से 
समशीतोष्ण हैं | यद हिल वी गरमी, भेदे की गरमी श्रौर मूच्छ को दूर करता है | दिल और दिमाग को 
ताक़त ठेता है और खून को साफ करता हईै। इसके पत्ते कुष्ठ, छोटी माता, उपदश, खुजली श्रौर दृदथ 
तथा मस्तिष्क की बीमारियों में लामदायक है | इसकी केशर कान के दर्द, सिर, दुष्ट, तिस्फोरक और 
रक्त विकार में फायदे मन्द है । 

इसके भुट्टे से मिकाला हुश्रा टेल और श्ृत्र उत्तेजक शर श्राद्ेप निवात्क माना जाता है । यह 
पिरदद॑ औौर साध्व/त में उपयोग में लिया जाता है | 

कर्नल चोपरा के मतानुसार वह विरेचकर, ऊडवा ओर कुष्ट रोग में लाभ पहुँचाता है| इसमें 
इसे शिश्रल ऑब्ल पाया जाता है। 

वायुगोले की दवा--केवडे की सूखी जटों के ठुकंडे करके मिद्ठी की एक बडी इडी में भरकर, 
उस हटी पर कक न लगाकर, उसकी सन्धियां आटे से बन्द कर देनी चाहिये जिससे उसका थु थ्रा वाहर न 
जा सके | उसके बाद उसे चुल्दे पर चढाऊर नीचे से आग जलाकर राख कर लेना चाद्दिये । विदनी राख 
हो उससे चीशुना पानी लेकर वह राख उसमे श्रच्छी तरह से घोल देना चाहिये। उसके वाद उस बरतन 
को २४ घण्टे स्थिर पड़ा रहने देना चाहिये | फिर जब राख नीचे बैठ जाय तब उसका साफ पानी नितार 
कर आग पर चदाक्र उसका क्षार निकाल लेना चादिये । यह केवर्ड का बार १ माशा, सोडा वायकार्व 
१ भाशा और कूट १ माशा | इन तीनों चीजों को मिलाकर ४ तोले तिज्ली के तेल के साथ पीने मे अ्रत्यन्त 
भयकर वायुगोले का दर्द मी नष्ट हो जाता हैं। ( जगल नी जड़ी बूठी ) 


केशर 


साोस--- 
ससक्ृत--कुकुम, श्रमिशेखर, श्रमिशिखा, इत्यादि । हिन्दी- केशर, जाफरान | सराठी-- 
केशर | गुजराती--केशर | वगाल--जाफरान | काश्मीर--फरोय | अरवी--जाफरान | फारसी-- 
जाफरान, लर्किमस | लेटिन--(०70८०5 50००४ ( क्रोकस सेटिव्हस ) | 
चरणुन-- 
केशर सारे मारतव् में प्रसिद्ध है। भारतवर्ष के अदर बनने वाले मिप्ान्नों में और देव पूजा 
में इस का प्रचुग्ता से उपयोग होता है | इसकी विशेष खेती द्िन्दुस्तान में काश्मीर मे होती है | इसके 
, अतिरिक्त स्पेन से भी बहुत बडी गात्रा में केशर यहा आकर विक्‍्ती है| बाजार में असली केशर की जरद्द 


नकली केशर भी वहुत मिलती है | इसलिये वेशर को लेते समय उसवी असलियत की जाँच जरूर कर 
शे६ 
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लेना चाहिये । असली पेशर लाल रंग की, वारीक तंत वाली, स्वाद में क्डवी और स्विकनी और कमल के 
समान गध वाली होती है। केशर को पानी में भिजेक्र कपडे के उपर रूगाने से अगर ताल पीले रग 
का दाग पढे तो उसे असली यमझूना चाहिये और अगर स्का दाग लाल रण का पड़ कर पिर पीले 
रग का होजाय तो उसे नकली समझना चाहिये। 
गुण दोष और प्रभाव-- 

आयुर्वोदिक मत--आयुवै दिक मत से केशर कडवी, दित्त , सुगधित, गरम, विषनाशक, 
कृमिताशक, विसेवक, पौष्टिक, सूखी खासी मे लाभदायक तथा गले के दर्द, सिरदर्द, आध्यशीशी, वमन, 
खुजली, भिदोष, पित्त, चर्मरोग और मरठक रोग में लामदायक है) यह शअ्रत्यन्त कामोद्दीषक है अर 
वाजीकरण प्रयोगों में इसका प्रयोग बहुत अधिक होता है | 

यूनानी मत-- इसके पत्ते जय रोपक और जोडों के दर्द में लाभदायक होते हैं। इसकी पराग 
श्रथात जाफतान कड़वी, सुगधित, कामोद्दीपक, मूत्जल, मदुविस्दक, इुग्धवर्धक श्रौर नशा लाने वाली 
होदी है । यह प्रदाद को कम करती है। सृत्राशय वी तकलीफो में लाभ पहुँचाती है। यइत, तिल्ली ओर 
मरतक की तकलीकों की दूर करती है | 


ओधपधि के तौर पर यह प्वर, विपाद पूर्ण उन्माद और यकृत के बढने में ली जाती है | यह 
उत्तेजक और अमन प्रवर्षक है । 


कनल चोपरा के मतानुसार केशर का वृक्ष प्याज के वृक्त की तरह १॥ फुट ऊचा रहता दे । 
यह काश्मीर और क्वेटा के आस-पाठ पैदा होती है। एक एकड़ में १० से लेकर ११ पोंड तक सूखी केशर 


प्रास की जाती है, जो कि ५० से ५५ पोंड तक ताजा केशर के बराबर होतो दे । इसको तैयार करने में 
बहुत द्वी सावधानी से काम लिया जाता है| 


केशर देशी औषधियों में बहुत काम में ली जाती है। आयुवे द की अपेक्षा भी यह तिब्बी 
ओऔषधियों में ज्यादा काम में ली जाती है। इसके अग्निवर्धफ और आंक्षेप निवारक गुण के कारण इसकी 
चहुत तासेफ है। उत्तेजक और कामोद्दीपक वस्तु को दैसियत से यह उ्वोत्तम है। इन शुरणों में मटेरिया 
मेडिका में कोई मी वस्तु इसका मुकाबिला नहीं कर सकती । यूरोपीय औषधियों में केशर बहुत मामूली 


तादाद में काम में ली जाती ई । यह खाद्य पदार्थ को रंगीन और सुगन्धित वनाने के लिये उपयुक्त है | 
रासायनिक विश्लपण -- 


इसका रात्ायनिक विश्लेषण करने पर इसमें निम्न लिखित तत्व पाये गये हैं । 
(१) का ए० ( (0८४४४ /, )( एक रणदार तत्व ) '७ प्रतिशत । 
(६) ओोकेटिन बी० ( एक रगदार पदार्थ ) ७ प्रतिशत | 


(३ ) फ्रोकेटिन बाय ( एक रग>र पदार्थ ) ३ प्रतिशत | 
(४) बढुतत्व । 
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(५ ) स्थायी तेल ८ से १३” ४ प्रतिशत तक | 

(६ ) उडनशील तेल ( 2855७72] ० ) १ ३७ प्रतिशत | 

इसमें के उडनशील तेल की परीक्षा की गई हैं। उड़नशील तेल में जे गुण होते हैं वे इसमें 
भी मिलते हैं | इसके कामोत्तेजक गुण का मुख्य कारण यह उडनशील तेल ही मालूम होता है। क्योंकि 
समी उड़नशील तेल के द्रीय स्नायुमडल को उत्तेजना देते हैं। अमी इसके पूरे परीक्षण नहीं किये हैं। 
इसके गुणों की जो ख्याति है उधक्री सचाई इसकी पूरी परीक्षा के बाइ ही साबित दोगी। 

डॉ० वामन गणेश देसाई के मतानुसार कष्टयद मातिक घम में केशर देने से और इसकी 
गोली वनाकर योनि में रखने से दर्द मिट जाता है और मासिक धर्म साफ होने लगता है| स्तनों पर 
इसका लेप करने से दूध वढता है। छोटे बच्चों की सरदी में केशर को गरम दूध के साथ देने से और 
कपाल वथा छाती पर लेप करने से वड़ा लाम होता है। इसकी मात्रा ५ से लेकर १० रत्ती तक की 
होती है | 

उपयोग-- 

उदर शूल --दालचीनी और केशर की गोली यना कर देने से पेट की शूल् मिटती है । 

कष्टम्रेद मासिक घम --केशर और श्रकलकरे की गोली वना कर देने से मातिक धर्म शुद्ध 
होने लग जाता है | 

हृदय रोग -इसे दृदय को वल देने वाली दूसरी ओ्रेयवियों के साथ मिल्ला कर देने से द्ृदय 
रोग में लाभ होता है । 

यकृत वृद्धि--करेल्े के रस में केशर को भुरका कर पिलाने से यक्त की वृद्धि मिलती है | 

रक्त पिच -केशर को बकरी के दूध में पीठ कर गरम करके पिलाने से उध्वंगत रक्त-पिचत 
मिटता है । परन्तु रोगी को कुछ दिनों तक लगातार पिलाना चाहिये । 

मूत्राघात -पुराने घी में केशर को पीस कर पिलाने से मूत्रावात और शकराश्मरी मिटत्री है | 

घआवाशीशी--केशर को धी में खरल करके सू धाने से आवाशीशी मिट्ती है । 


वनावटे-- 

कामवर्दध क गोली--खोने के वक १ तोला, कस्तूरी २ तोला, चादी के वक् ३ तोला, छोटी 
इलायची के बीज २ तोला, जायऊल् ६ तोचा, वशलोचन ७ तोला, जायपत्री ८ तोता | | इन सब चीजों 
को लेकर अच्डी तरद पीस कर तीन दिन तक वकरी के दूध में ओर तीन दिन तक नागर वेल के पान के 
रस में घोट कर दो २ रत्ती की गोलिया वना लेना चाहिये। इन गोलियों को को मलाई के साथ सेवन 
करने से घाठु क्षीणता मिट कर प्रवल कामोद्दीपन होता है। 

स्तम्मन वटी--केशर,लौंग, जायफल, जायपत्रोे, शक्कर, सेमर की जड, माजूफन,काली जीरी 
समुद्र शोष के बीज, मूसली, अकलकरा, बबूल की वारीक फलिया, राल, कालीपह्ाड़ की जड़, रूमी 
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मत्तगी, शुद्ध हींगलू, , अफीम, इ द्रजी ये सव एक २ तोला। कर्तूरी ,और कपूर पे २ तोला । 
इन सबको शहद के साथ धोट कर ४-४ रत्ती की गोलिया बता लेना चाहिये | इन गोलियों को मिश्री 
मिले दूध के साथ लेने से बहुत म्तमंन होता है । 

अतली कैशर की परीक्षा--्रतली केशर को स्पिरिट में डालने से उसके तन्‍्तु स्पिरिट को 
श्गीन करने पर भी अपने असली रग में कायम रहते हैं। अगर केमर नकली हुई तो उसका सब रग 
सिरिट में मिल जाता है और नक्रची चीज़ का अप्तली रूप सामने आ जावा है। 

सखिया की सस्म--४ रुपये मर उत्तम केशर को २० झुयये भर पानी में रात मर मिंगो देना 
चाहिये। सबेरे उसको मतल कर उस पानी को छान लेना चाहिये और केशर की छुर्दी को अनग रख 
देना चाह्यि | बाद में १ तोला शुद्द सखिया का उतर केशर के पानी में घोदना चाशिये । जब सब पानी 
सू्ब जाय तब उसे जायफन्न, जावित्री, लॉग, तज, बब्छनाग और शथाहुली के काढ़े में अलग २ एक 
बार बोटना चाहिये फिर उतकी टिक्डी बता कर उस केशर की लुगरी में रब कर ऊपर कपड़ मिद्ठी करके 
बिना हया के स्थान में ऊतले कणों करी आंच में फूँक देना चाहिये । खोचने पर उसमें भूरे रंग की फूली 
हुई मत्म मिलेगी। इस मस्म को १ चावज्ञ मर की मात्रा में दूध के साथ देने से श्वाध, खासी 
निर्बंलवा और वायु के रोग मिट्ते हैं| इस भत्म को मोनन के पश्चात्‌ लेना चाहिये! 

केघ्लुक, कुबुआ 
नाम - 

सँम्द्रत--ऊष्मेद, ब्रह्मतीय, पदकपत्र, केमुऊ, पेऊ। हिन्दों-केबरुआ, केऊझ। वंगाली-- 
केयू | मराठा--पेनवा, पेव | ताम।ल् -कोटभू, कृुय्म, कुगइमबजच । तेलगू -किमुझ । लेटिव-- 
(0४08 9.80८0508 ( कोस्टस स्पेतिओसस ) 

चर्णन-- 

यह छ्षुप जानि की वरस्पति तर जमीनों में वर्षाऋ्वठ में पैदा होतो है। इसका पौगा करीब 
१ हाथ भर ऊ चा है। इसके पते लम्बगोल, दतदार और पीछे से र एदार होते हैं। इसके फूल सफेद तथा 
किग्मिजी होते हैं । ये गष रहित होते हैं। इस फ्री जड़े कूट के नाम से भी परिऊती है और इसीसे दक्षिण में 


इसकी कोर, पुष्कर मूल इत्यादि नामों मे पहिचानने हैं। मगर ये नाम गलत हैं | असली कूट काश्मीर 
में दोती हे और उसमे मनोहर सुगन्व आती है| 


गुण दोप ओर प्रभाव-- 
आयुष दिक मत से इसकी जड़ के 


इब्ी, तोइंण तथा ज्यर, कंफ, मन्दात्ि, प्रदाह, रक्ताल्यता' 
मवातत उुकर खा $र 9 हर 
आमवात, कव्वात, इक्कू- खाल और वायु नलियों के प्रदाह मे उपयोगी है | 
फ्रेपवेल के मतानुपार सथाल जाति के 


पक लोग इसकी जड़ को मज्जावन्तुओं को बीमारियों में 
काम मे लेते है| 


ऊंतेच चोररा ऊे मवानुसार इसकी जड़ कडवी, संकोचक, उत्तेमक और कृपि नाशक है। 
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कोकम 


सास -- 
सस्क्ृत--अ्रम्लवी ज़, अम्लशाका, अ्रम्लपुरा, साराम्ल, बूंदार। हिन्दी--कोकम | वम्बहै-- 
कोकम | कोकृण --रवाम्बि, मिरंड, रातवी। कनाडी-धूपडामर, टिटिडिका | गुजराती-कोकन | 
मराठी --आमसोली, विरंड, चिरड, कलाम्बि, कोकम | तामील-मुर्गल । लेटिन---छधाणागत4 
ग्राता८० ( गार्सीनिया इृडिका ) | ॥७ ?णाएप्रा&9 ( गार्सीनिया परपूरिया ) | 
चर्णंन-- 
यह वृक्ष कोकण और मलातार में होता है | हसके फल, इसके वीजों का तेल ओर इसकी छाल 
ओषधि के रूप मे काम मे लेते हैं | इसका फल श्रष्टा और लाल रग का होता है। चूखे हुए. पत्ता को 
आमसल, सोले या कॉम कहते हैं और बीजों के नेल को कोक़म का तेल , मिरडेल या मुठले कहते 
हैं। यह गादा होता है। इसके बीजों मे १० प्रति सैकड़ा तेल होता है । 
गुण दोष और प्रभाव-- 
इसके ताजे फल दृश्य को वल देने वाले, रक्त पिच को नट करने वाज्े ओर ग्राही होते हैं। 
इसके दूखे फल रोचक, पाचक, दीपक, तादी, और रक्त पिच को नष्ट करने वाले होते हैं । इसकी छाल 
स्तम्मक होती है। इसके बीजों का तेल त्वम्भक ओर वृणरोपक होता है। 
इसका पका हुआ फल, क्रमिनागक, पोष्टिक, कव्जियत पैदा करने वाला और मुश्किल से हजम 
होने वाला होता हैं| यह खूनी बवासीर, पेचिश और छद॒य रोगों में लाभ दायक है। 
उत्तर में जिस प्रकार खठाई के लिये अमज़वेत का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार दक्षिण 
में कोकम का उपयोग होता है । अतिधार, सम्रदणी, और खूनी अवतिसार में इतकी फाठ बनाकर दी जाती 
है। शरीर में पिचि उउलने पर इसके रस फा मालिय किया जाता है। सरदी के दिनों में जब हाय पैरों 
में बिवाई फट जाती है उसमें इसका तेश्ञ गरम करके लगाने से तत्काल लाम होता है। 
कर्नल चोपरा के मतावुसार कोकम के बीजों के तेल से मज्नइम तयार किया जाता है। जो 
चर्म रोगों में लाभदायक होता है। इसका फन्न शीतादि रोग प्रतिशोवकर, शोतल, पिच्नाशक, स्निरध 
कारक ओर शान्तिदायक होता है | 


योश्रा के अन्तर लोग इसके फञ्न के रख से वहुत अच्छा शरब॒त वयार करते हैं जो पिच की 

पकलीफों में उपयोगी होता है । इसकी छाल संक्रोचक होती है। इसके कोमल पत्तों को केले के पतों में 

लपेटकर पुट पाक विधि से आग में भूंज लेते हैँ और फिर उन्हे ठण्डे दूध में मतल कर आमातिसार 

ः को नष्ट करने के लिये देते हैं। फ॒ुफ्फुछ के रोग और शरीर की निर्वलवा में यह कॉडलीवर आऑइल के 
समान ही उपयोग में लिया जाठा है| 


वनीपपि-चन्द्रीद्य ६१४ 


कोटगन्धल 
सास -- 

स स्कृत--नेवालि । हिन्दी--कोट्गन्घल । व्याज्ञ -रगन । घबई--कुरट, लोकए्डी, नर- 
कुरट | मराठी --माकडो, खुरा, कुस्ठ, लेकणडी, नेवाली, रायकोय | गुजर(ती--नैवारि। कवाडी-- 
गोरी । तेलगू--कोरिमीपाल, कवियडेल। तामाल “छठ डुक्ोर | लिदिच -50०79  ?ि॥एशति072& 
(इक्सोरा परवीफ्शोरा ) | 

वर्णन-- 
यह ८क हमेशा हरा रहने वाला काडोनुमा वृत्ञ होता है। इसके फूल सफेइ, सुगन्धित और बड़े 
बड़े गुच्छों में होते हैं । औषधि में इसके फूल ही काम में आते हैं। 
गुण दोप और प्रभाव-- 

कर्नल चोपरा के मतानुसार इत ओपवनि के फरूल व्हूपिय कऋझ ( कुक्कुर खाती ) के अन्दर 
लाभदायक हैं। इनको दूध में पीत कर दिया जाता है। 

सन्‍्थाल लोग इस वनस्पति को ज्ियों की मूत्र सम्बधी तकलोफों में उपयोग में लेते हैं । 


कोच बीज 


नाम -- 
स स्कृत--कपिकच्छु, आत्तमपुप्त, कचुमति, कपि रोमफल, मऊदी इत्यादि । हिन्दी को च- 
बीज | वगाल--आलऊ़सी, विच्छोटि, कामचा। बबई--ऊुढिली | गुजराती--कौंच । मराठी --खाज- 
कुहिली, केंपचर | पजाव--गु चगजि, कांवच,कुच । ताप्तील -अ्रमु रारि, श्रद्पतम्‌ , शुगर्सिति । तेल गू- 
दुगगु दि। उदद--कौच । लेटिन --(७०४४३ ऐःप्राा०75 ( मेकूना प्ररिऐेन्स ) | 
चरणणन-- 
यह एक वर्ष जीवी लता है। इसकी शाखाएँ बहुत नाजुक होती हैं। इश्नके पान तिकोने होते 
हैं। इसके फूल दो २ तीन २ के गुच्छे में लगते है | इसकी फलिया रएदार होती हैं, यह रुश्नाँ शरीर के 
किसी भी हिस्से पर लगने से श्रत्यन्त खुजलो चल कर बदन सूज जाता है| इन फलियो के अन्दर अरडी 
के बीजों के समान कौंच के वीज निऊलते हैं । 
गुण दोष और प्रसाव-- 
९ 
कि द्कि हम आप मत से इसके बीज वायु, कफ और रक्त पित्त को नष्ट करने वाले, 
कर ए, बलेदायक और हुए ब्यों को नष्ट करने वाले होते हैं। इसको जड़ पेचिश और गर्भाशय 
की तकलीफ़ों में लामदायक है ) 
यूनानी मत--बूनानी मठ से इसकी जड़ 


- ऋतुभ्राव नियामक इसका 
फष्ट को दूर करता है। इसके पत्ते कामोहीपक, होती है। इसका घुआं पसूवि 


पीछ्िक, कृमिनाशक वे रक्तरोधक होते हैं। ये प्रदाद 
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को नष्ट करते हैं। इनका ररू रिर दर्द में दिया जाता है। इस्के वीज विरेचक, कामोद्दीषक और बिच्छू के 
जहर पर उपयोगी हैं | ये सुजाक में भी उपयोगी होते ईं । 

आयवे द के अन्दर कामोद्दीपक और वाजीकरण श्ौषधियों का जो वणुन किया गया है उसके 
वानस्पतिक विभाग में कौंचवीज ए.क प्रधान वस्तु मानी गई है। इसमें उत्तेजक, स्तम्भक और धातुवर्धक 
तीनों ही गुण मौजूद हैं | इसी लिये बाजीकरण ओपषधियों सम्बन्धी प्रायः हर एक नुस्खे मे इसका उपयोग 
किया जाता है। 

इसकी फलियों के ऊपर का रुश्रां अत्यन्त कृमिनाशक वस्तु मानी गई है। मदेरिया मेडिका 
आफ इडिया का लेखक लिखता है कि इस की फलियों के ऊपर का रुआ गोल कृमियों को नष्ट करने के 
लिये दिया जाता है । इसके स्पश से कृमि जखमी होकर निकल जाते हैं। मगर यदि इसका कुछ हिस्सा 
आँतों में सचित रह जाय तो वह अत्यन्त दाइजनक हो जाता है | इसलिये इसको देने के पश्चात अ्रडी 
के तेल, कालादाना अ्रथवा केलोमल मेंसे किसी भी औषधि का जुलाव देदेना चाहिये। फली के रुऐँ की 
मात्रा श्राधी से पौन रची तक की है, जो गुड़ में गोली बांध कर दी जा सकती है। 

इसकी जड का काढा पीने से श्रदित तथा हाथ, पेर, वगैरह शरीर का कोई हिस्खा जो वात से 
शक्ति हीन हो गया हो, उसमें लाभ द्वोता है। इस काढे को शहद के साथ देने से हँजे में मी लाभ होता है। 
इसकी जड में ज्ञान ततुओं को शक्ति देने का ग्रुण होने से सन्निपात की वेहोशी में भी इसका काढा 
लाभदायक होता है। 

केम्पवेल के मतानुसार नागपुर में ज्वर मे मूच्छा या सन्निपात होने पर इसकी जड़ का 
उपयोग किया जाता है | जलोदर मे इककी जड़ को पीय कर उसका लेप पेट पर लगाया जाता है। 
इसका डुकड़ा कलाई पर बाघने के काम में भी लिया जाता है। इसके बोज बिच्छू के काटे हुए स्थान पर 
लगाये जाते हैं | 

वेस्ट इडीज में इसकी जड़ का काढ़ा तेज मूत्रल (माना जाता है। यह मूत्राशय को साफ 
करता है श्लीपद रोग में इसका लेप बना कर लगाया जाता है। इसकी फलियों का शीत निर्यात जलोदर 
रोग की एक निश्चित दवा मानी जाती है | 

डायमाक के मधावुसार इसके वीज उत्तम कामोद्दीपक हैं | इसकी जड स्नाथु मंडल को पुष्ट 
करने वाली होती है | इसे पत्चाधात की बीमारी मे कास में लेते हैं । दामील के वैद्य इसकी जड़ का शीत 
निर्यास शहद के साथ हैजे में देते हैं । 

दत्त के मतावुसार इसकी जड़ स्नाथुमडल की तकलीफों मे बडी लाभदायक है। [यह मुँह के 
पक्षाघात और श्रर्दा ग मे. भी लाभदायक है। 

रस रत्नाकर, सुभ्र त इत्यादि प्राचीन अथकारों के मतानुसार इसके बीज दूसरी श्रौपधियों 
के साथ मे साप और +5छू के जहर पर दिये जाते हैं, मगर केस ओर महस्कर के मतानुसार साप के 
विष में इसका दर एक हिरसा निरुपयोगी है | हु 
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कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज कामोद्दीपक, कंमिनाशक, और वृश्चिक दश में 


उपयोगी होते हैं । 


बनावटे -- 
वानरी वटिका-कोंच बीजों को दूध में 'प्रच्छी तरह से उबालकर उनके छिलके अ्रल्ग 


कर देना चाहिये | उसके बाद उन वोजों को श्रच्छी तरह से पोख कर फिर उसको गाय ऊे दूध में बेसन 
की तरह गादा २ सान लेना चाहिये और पकोड़ी बनाने लायक ढीला रखना चाहिये। फिर कढाई में घी 
डाल कर मन्दी २ आचिपर चढाना चाहिये | जब घी श्रच्छा गरम हो जाय तब उस धी में उसकी 
पकोडिया बनाना चादिये | उन पकोड़ियों को निकालकर मिश्रो की गाढी २ चाशनी में डाल देना 
चाहिये । जब पकोडिये खूब चाशनी पीले तब उनको निकालकर शहद से भरे हुए बर्तन में भर 
देना चाहिये श्रौर वरतन का मुद्द वाधकर रख देना चाहिये | इस ओपधि की मात्रा दो तोले की है । 
सबेरे और शास एफ एक मात्रा साने से नपु धकग नष्ट होकर प्रवल काम शक्ति पैदा होती है। यह 
उत्त्म बाजीकरण योग है। 

कोच पाकर--कौंच के बीजों का मगज एक सेर लेकर ५ सेर गाय के दूध में कलई के 
बरतन में कीटो बनाना चाहिये। फिर एक कलईदार कटाई मे आ्राध सेर गाय का घी डालकर उसमे 
खोए ( मावे ) को भूनना चाहिये | जब खोश्रा लाल हो जाय तब उसे दो सेर मिश्री की चाशनी मे 
मिलाकर जायफल, जायपत्री, ककोल, नागऊेशर, लौंग, श्रजवायन, अऊरकरा, समन्द्रशोप, सॉठ, 
मिर्च, पीपर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, सफेइजीरा, प्रियय ओर गजपीपल इन सब्र औषधियों 
को एक २ ठोला लेकर कूट पीस ।छानकर इस पाक मे मिला देना चाहिये और २॥ तोले के लड्ड 
बांध लेना चाहिये। इस पाक के सेवन से भी काम शक्ति वहुत पढ़ती हैं और नपु'सकता का नाश 
होता है । 

वानरी चूर्ए--कँच के बीज, तालमखाना, सफेद धूसली, उटगन के वीज, मोचरस, ऊॉट 
कटारे की जड़ की छाल, बोजवन्द, कमरफुस, शतावरी, समन्दरशोष, सूखेत्िघाडे, इन. सब 
चीजों को कूट पीस छानकर चूर्ण बनाकर रख लेना चाहिये। इसमे से ६ माशा चूर, ६ माशा मिश्री 
मिलाकर खाने से और ऊपर गाय का दूध पीने से काम शक्ति बहुत बढती है। 

योनि सकोचन-योग--कौच की जड़े का काठा बनाकर उसमें कपडे के हुकड़े को तर 
करके योनि म'्ग मे रखने से ढीला पड़ा हुआ भाग सकुचित होता है। 


४. $क् 3४ क्रक ६.7 ने नम आड़ 24 ५न उम "मर जतर कम आल ओर आन पर अमर छल अक्ष अंडे - | शत >ध 2 कर नम अपर डर जा शक लेठ़ कल क- 


श्रीमान गोचद्धनदासजी छागाणी मिपक्‌ वेशरी, ग्राणचार्य्य, 

विद्याबाचस्पति भूतपूर्व सभापति अखिल भारतीय 

आयुर्वेद महामण्डल 

पते श्री चन््रराण भण्डारी “व्शारद? द्वारा सग्पादित बनौपधि चन्द्रीदय भली भांति देखा। 
#के नि.रुक)च वदना चादिये कि श्राज दक के श्राटवै दिक और यूनानी के प्रकाशित कोपों में इस बनौ- 
पधि चम््रोदय का आसन सब से ऊँचा है । ग्रथ का सपादन वडी छानवीन के साथ ।कया गया है| बनौ- 
प्ि दिपय की कोई भी वात ऐसी नहीं है जो इंरुसे छूट गई है । विशेषता यह है कि इस कोप भें आधुनिक 
वैज्ञानिकों की वनौपषधि विपय की वी हुई खोजों का निचोद्ध दे दिया ग्या है | यूनानी मत को भी पर्न्याप्त 
स्थान दिया गया है। ब्नौपध्यों ट्वारा बनने वाले सिद्ध प्रयोगों को पृूर त. लिख दिया है। इतना दी 
नहीं प्रत्येक #पाघ के रूइट इिन्दी, म्गठी,३ ज्गती, अरबी, बगाली, लेटिन आदि भाषाओं के पर्य्याय 
नाम देकर आयुवेद एवं यूनानी मत से उस अपधि का गण दर्शन, उद्तत्ति स्थान, पहचान, क्नि २ 
रोगों में वह श्रौषधि कस प्रकार व्यव्द्ाग इ ती है, यह भी लिख दिया गया है.. .. .. . 
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५, ,.... » यह पुरठक आइुवे दड्टों अर इवमों के श्रतिग्वित ऐलोपैथिक के आधुनिक चिक्त्यकों के 7 
लिये भी बडे काम वी चीज होगई है| माप मी इसकी सरल और सुन्दर है । प्रत्येक चिकित्सक को हू 
चादिये कि वह इस अथ रत्न की एक २ प्रति को ऋवइय अपने मर रबसें क्योंकि समय पर वह बड़े काम रा 
की चीज साबित होगी? ढ 
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देशयूज्य प० जवाहरलाल नेहरू के 
प्राइवेट से फैट री लिखते हैं. -- 

हि “परिहवजी को "आपकी पुस्तक बहुत प्रसन्‍द 
है आई है । वे कहते हैं कि आपने इत पर 
2 खूब परिश्रम किया है। वे श्राशा करते हैँ कि यह 
ः पुस्तक वैद्यों और जनता के बडुत काम आ।वेगो ।? 


गेनफडगठ्गठाग्कगफ्ग्प्ग्तगफाणजग्ड्ग्कमफृप्गूगूपट ग्डग् 


क्िक्िकफफुफ़्फुफफ्फफुफृफृफृफु जफृफ्फृझफकफूफ 
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खूर 


है चिफेस्सक चुडमणि , 


श अग्रेयो माय य्रों में अऔथ तक कियने दो ऐले प्रन्य 
& प्रकाशित हो चुके है, फरिन्दु वे अयते वियत्र के 
2 ग्तिक ब्य से प्रतियाइक ह। प्रस्तुत भय मे चर रं 
तक के प्राप्त हुए औषधि सादित्य का मार पश्माय! ४: 
“मं सब प्रकार से गहुण करके एकत्रित किया गया है | ः 
“2 इसके लिये यह अन्य सब्र के जिये प्राटरऐीय है। 
यह प्रंथ आवुनिर ओऔपधि गंन्यों में शिऐेमणि है |? 


7 छइ्ृज्फुफुफुछुफृफुफुरुतकृफृफृफछ फकफरफ फल 


पडित झरुप्रात्चोराम जो दित्ेरी 


नुंन 


लिखते हैं -- 


“ ** “म्रपठी, गुजराती, बगना, ः 


है के है ४ 
थे ससवरत के प्रत्तिद्द रेप आयुत्रे इ सातेटड, । 
| क़्ः 
हि 

हि 


६ ५ 


कुक 


न 


ष् 


42 2: & 2 2 & 4: 7 2: 2 2: ४५::०५ ४०7 ७:७०६००००५ है! 


भागोरथ स्वामी, क लकचा 
लिखते हैं:-- 

“हिन्शी में यह वनस्पतियों के सम्बन्ध में प्रथम 
पुस्तक है | *** “इ पुस्तक को देख कर विदित 
होता है कि श्रायुवे द की उन्नति के लिये लेखक ने 
बड़ी दक्षता से काम लिया है ।” 


१ 
। सहामदोपाध्याय रसायन शास्त्री श्री 
। 
हे 
है 


ः 


शज्रक्षक्रुकफ्फ्फ़फुफ़फ क्ाफुक्ग्मुत्मुकगुक्राूतन 
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पडित विश्वनाथजी शास्त्री आयुवे द्‌ 
शास्त्राचाय्य परिसिपल्न लज्षित हरि 
आयुर्वेदिक कालेज, पी ज्ञोभीत 
लिखते हैं;-- 
है. “यह पुछक वनह्मतियों के गुण दोष और 
*य प्रभाव को उल्तेख करने वानी अपने तरह की प्रथम 
है पुलऊ है। लेज्क ने बदृत परिथ्रम और खोज के 
पश्चात्‌ इपे सकवन किया है |*** "** “*केवल एक 
। इसी पुस्वक्न को साथ में रखने से [वनस्पति सम्बन्धी 
; 


; 


ज्ञान के लिये अन्यत्र मत रना नहीं पड़ेगा | 


ककया कक कुक फफ्फफृप कफ क्शुमफृपपाणक्रफृषक्ाफ्राड् 


शत 
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वेयराज श्री चन्द्रशेखराननद बहुगुण, 
व्हाइस प्रिसिपाल तिव्विया कालेज, देहली 


“मेरी सम्मति में बनोबवि-चन्द्रोदय जैध्ी पुस्तकों की आयुवै दिक जगत में श्रत्यन्त आव- 
श्यकता है। वैद्यक द्रव्य गुण की अनेक न्यू नताओं को इसने पूर्ण किया है। यदि इसमें जड़ी थूँटियों के 


यथालम्य चित्र भी दिये जाते तो सोने में सुगन्‍्ध का कार्य हो जाता?” 
रसायनाचार्य्य कविराज प्रतापसिंह एम० ची० आय० एम०, आर० ए० पी० प्रधान 


ः 

सन्त्री अ० भा० आयुवेद्‌ महामण्डल विद्यापीठ, बनारस । | 
|: 

श्र 

शः 

सं 

| 

; 

प् 

| 

| 

| 

। 


दर द््म्मपूल्यूत 


“आज मैंने श्री चन्द्ररान मए्डारी कृत वनोपधि चन्द्रोदय नासक निवण्ठु का प्रथम माग 
देखा पुस्तक अत्यन्त परिश्रमपूव % सकलित की गई है। अनेक पौर्वात्य औपधियों के साथ २ पाश्चात्य 
और यूनानी चिऊ्रित्सा में श्राने वाली औपधियों का भी प्रउगवश वर्णन किया गया है। औषधियों के 
गुण, धर्म विधदतापूवक प्राप्य एग्लो मुस्लिम मंत्र पूवेक प्राचीन आय चिकित्सा अ्थो के आधार पर 


दिये गये हें । 
गन्‍्थ उपादेय है। केवल मावा जानने वाले वैद्य ही नही श्रन्य विज विद्‌वान वैध भी इसे 


है पढकर शान वृद्धि कर सकते द ।” 
कक फ्फफफफ कफ कफ्फफफफ्फफफकफ्फज्षछफफ ज् फफ्फ फफ्फफफफ कफ कफ्रफक्पूकी, 


इसी प्रकार मारत के अनेकों प्रतिद्ध प्रतिद्द श्र।पुर्वेंर विरारद और एलोपेयिक डाक्टरों दुबारा 


दी हुई बहुत सी सम्मतिया हमारे णस द जिन्हे हम स्थानाभाव से यहां पर दे सकने में श्रसमर्थ हैं। 
ग्रंथ का प्रति दूरे माल एक भाग प्रकाशित होता है | तीसरा भाग छप रहा है। 


विशेष नियम कृपा कर पीछे देखिये। 


हिन्दू धर्म का परम पवित्र ग्रथ -- 
ज्ञान, वैश्य ओर भक्ति का महासपुद्र 


श्रीमदड्भागवत ( महापुराण ) 


रे >> € 
( हिन्दी भाषान्तर कहित ) 
प्रायः १५ खण्डों में समाप्त होगा । 
यह प्रतिमास मासिक-पत्र के रूप में सचित्र और मूलछोकों सहित प्रकाशित 
दो रहा है। हिन्दी में इस श्रनुपम ग्रथ का ऐसा उत्तम भाषान्तर 

अब तक न था--इस बात की सबत्र प्रशसा हो रही है। 

स्थायी ग्राहकों से १२) मात्र और प्रत्येऊ खश्ड का मूल्य १) 

पता-- 


प्रत्षक-इतिक-कऋन्दिरि 
भानपुरा, ( इंदौर स्टेट ) | 


भ्क 


ज्ञानं मन्दिर, भानंपुरा (इन्दौर कह 


नियम 


१--शान मन्दिर का पहला अंथ “वनौषधि 
 चन्द्रोदय” है जो करीब चार २सौ पृष्ठ के १० 
प् भागों में प्रकाशित होगा | 

| २- प्रत्येक सज्ल्द भाग का मृल्य ३॥|) और 
! अणिल्द का ३) होगा। डाक महसूल अलग होगा । 
६... ३--जो सज्जन २) प्रवेश फीस देकर इसके 
; स्थायी आहक बन जावेंगे उनको प्रत्येक भाग ||) 
६ कम में मिलेगा। डाक महसूल अलग होगा | 

; ४--णो सज्जने पूरे सजिल्द भ्रथ के ३०) 
| पेशगी और अजिल्द के २५४) देकर हमारे सहायक 
£ बनेंगे, उनसे डाक महसूल अलग नहीं लिया 
[ जावेगा | 

ह. ५४--इईंस अ्रथ के रायल एडीशन का मूल्य 
। प्रति भाग ५) होगा | 

६ 


६-- भो सज्जन एक साथ ४०) पेशगी देंगे वे 

गे रे सरदुक समके जावेंगे और उनके नाम 
का के भारम्म में धन्यवाद सहित प्रकाशित किये 
जावेंगे। ऐसे सब्जनों को इस अ्रथ का गँयल 


एडीशन बिना मूल्य और बिना डाऊ महसल के 
दिया जावेगा। 
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रग्कृणव ४6400७७७७ ७७७ ५ 
“है + 


॥ 


॥।| 


० ष्क ध् 


दो महारोग और दो महोषधियां 


१० ववासीर्‌-यह एक ऐसा रोग है जो जीवन भर 
मनुष्य का पीछा नहीं छोडता। मनुष्य जिन्दा ही 
मुदे की तरह रहता हैं। हमारा “बवासीर नाशक 
सु” इस रेग वी ८क श्रव्यर्थ महा है| यह 
एक महात्मा की देन है। पेदल एक-एक री 
की मात्रा में सात दिन परहेज के साथ सेवन फरने | 
से खूनी वदासीर ज्डसे नष्ट हो जाता है। मूल्य 
क्वल १) रुपया | 


। 


२- मधमेह-- यह भी एक महा रोग है। इसे | 
अग्नमेजी में डार्याब्टीज बह्ष्ते हैं। पेशाब में शबकर 
जाती है, पैर मनुप्य दिन प्रति दन गलता हुआ न्‍$ 
मृत्यु का मेश्मान हो जाता है। हमारी “ मधुमेह 4 
नाशक” ओऔर्षाध से ४४ दिन में कैसा भी मधुमेह । 
हो जड़ से नष्ट हो जाता है। एक बार परीक्षा कर . 4 
देखे । मुल्य २० दिन वी खुराक १) और ४५दिन ;॑ 
की खुराक २) | 
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[ इन्दौर-स्टेट ] 


रध्ड ध्ष 
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